रजिस्ट्री सं" Pe—22 REGISTERED NO. D.—22] 


प्यारत क राजपनर 
The Gazette of Gudia 


Ooh. -S7. Wet. -37.-2703 2024-25 3386 
CG-DL-E-27032024-253386 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 2— अनुभाग i 
PART II — Section IA 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


we 2 नई दिल्‍ली, सोमवार, i8 मार्च, 2024/28 फाल्गुन, 945-46 (शक) Gs LX 
No. 2 NEW DELHI, MONDAY, MARCH I8, 2024/PHALGUNA 28, 945-46 (SAKA) LVOL.LX 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation. 


fafa और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग) 


नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024/28 फाल्गुन, 4945-46 (शक) 


दि भारतीय न्याय संहिता, 2023; (2) दि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और (3) दि भारतीय 
साक्ष्य अधिनियम, 2023 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और 
ये राजभाषा अधिनियम, 963 (963 का 9) की धारा 5 की उपधारा () के खंड (क) के अधीन उनके 
हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :--- 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
(Legislative Department) 


New Delhi, March 8, 2024/Phalguna 28, |945-46 (Saka) 


The translation in Hindi of the following, namely:—The Bharatiya Nyaya Sanhita, 
2023; (2) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and (3) The Bharatiya Sakshya 
Adhiniyam, 2023 are hereby published under the authority of the President and shall be 
deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (/) 
of section 5 of the Official Languages Act, 963 (9 of 963):— 


भारत का राजपत्र असाधारण 


[भाग 2— 


भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45) 
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46) 
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 


भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 47) 
The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 


पृष्ठ 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


भारतीय न्याय संहिता, 2023 


(2023 का अधिनियम संख्यांक 45) 
[25 दिसम्बर, 2023] 


अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन 
करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक 
विषयों के ल्रिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद्‌ cant निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो :-- 


अध्याय 4 
प्रारंभिक 


4.({) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता, 2023 है | 

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 
नियत करे और इस संहिता के भिन्‍न-भिन्‍न उपबंधों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न तारीखें नियत की 
जा सकेंगी | 


(3) प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या त्रोप के लिए, 


संक्षिप्त नाम, 
प्रारम्भ और 
लागू होना | 


40 


परिभाषाएं | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा, अन्यथा नहीं। 


(4) भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय 
प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के 
लिए उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा Na जाएगा, मानो वह कार्य भारत के 
भीतर किया गया था | 

(5) इस संहिता के उपबंध-- 

(क) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक cant ; 
(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो 
किसी व्यक्ति द्वारा, 


(ग) भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर 
और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा, 


किए गए किसी अपराध को भी लागू हैं | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में “अपराध” शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा 
प्रत्येक कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय 
होता | 


ela 


क, जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, 
वह भारत के किसी स्थान में, जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध 
किया जा सकता है | 


(6) इस संहिता में की कोई बात, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, 
नौसैनिकों या वायुसैनिकों gant विद्रोह और अभित्यजन के लिए दण्डित करने वाले किसी 
अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं 
डालेगी | 


2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- 

(|) “कार्य” कार्यों की आवली का उसी प्रकार दयोतक है, जिस प्रकार एक कार्य 
का; 

(2) “जीवजंतु” से मानव से भिन्‍न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है ; 

(3) “शिशु” से Hong वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 


(4) “कूटकरण”---कोई व्यक्ति, जो एक चीज को दूसरी चीज के सद्ृश इस आशय 
से करता है कि वह उस AEM से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि 
उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह “कूटकरण” करता है, यह कहा जाता है ; 


स्पष्टीकरण I— HEAT के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकत्र ठीक वैसी ही हो | 
स्पष्टीकरण 2---जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सद्ृश कर दे और 
साहइश्य ऐसा है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को Yada हो सकती है, तो जब तक कि 


प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी 
चीज के इस प्रकार AEM बनाता है उसका आशय उस AEM द्वारा प्रवंचना करने का था या 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


वह यह सम्भाव्य जानता था कि उसके दवारा प्रवंचना की जाएगी ; 


(5) “न्यायालय” से वह न्यायाधीश, जिसे न्‍यायिकत: कार्य करने के लिए विधि 
द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश-निकाय, जिसे एक निकाय 
के रूप में न्‍्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि cant सशक्त किया गया है, जबकि 
ऐसा न्यायाधीश या नयायाधीश-निकाय न्यायिकत: कार्य कर रहा है, अभिप्रेत है; 


(6) “मृत्यु” से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, मानव की मृत्यु 
अभिप्रेत है; 


(7) “बेईमानी” से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को 
सदोष अभिलाभ HRA करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि Ha करे ; 

(8) “दस्तावेज” से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है, जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, 
अंकों या चिहनों के साधनों द्वारा, या उनसे एक से अधिक साधनों cant अभिव्यक्त 
या वर्णित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसे इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख 
भी हैं, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं या 
जिनका उपयोग किया जा सकेगा ; 
स्पष्टीकरण I— AE तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक 

या चिह्न बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या 
उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं | 
दृष्टांत 
(क) किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख, जिसे उस संविदा 
के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, दस्तावेज है | 
(ख) बैंककार पर दिया गया चेक, दस्तावेज है | 
(ग) मुख्तारनामा, दस्तावेज है । 


(घ) मानचित्र या रेखांक, जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या 
जो उपयोग में लाया जा सकेगा, दस्तावेज है; 


(5) जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अन्तर्विष्ट हों, दस्तावेज है | 


स्पष्टीकरण 2--अक्षरों, अंकों या चिहनों के द्वारा, जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य 
प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत 
ऐसे अक्षरों, अंकों या चिहनों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में 
अभिव्यक्त न भी किया गया हो | 

दृष्टांत 

क एक विनिमयपत्र की पीठ पर, अपना नाम लिख देता है, जो उसके आदेश के 
अनुसार देय है | वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह 
है कि धारक को विनिमयपत्र का भुगतान कर दिया जाए । पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और 


इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर “धारक को भुगतान करें” 
शब्द या उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों | 


(9) “कपटपूर्वक” से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, 
अन्यथा नहीं | 


il 


]2 भारत का राजपत्र असाधारण 


(0) “लिंग”-.-पुल्लिंग वाचक शब्द “वह” और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी 
भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरूष या महिला या उभयलिंगी हो | 


स्पष्टीकरण--“उभयलिंगी” का वही अर्थ होगा, जो उभयल्िंगी व्यक्ति (अधिकारों का 
संरक्षण) अधिनियम, 20i9 की धारा 2 के खंड (ट) में है; 


() “सदूभावपूर्वक”-कोई बात “सदभावपूर्वक” की गई या विश्वास की गई नहीं 
कही जाती है, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई 
है; 

(2) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभियप्रेत है; 

(3) “संश्रय” के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, 
आयुध, गोला-बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्‍्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार 


के हों या नहीं, जिस प्रकार से इस खंड में प्रगणित हैं, पकड़े जाने से बचने के लिए 
किसी व्यक्ति की सहायता करना, सम्मिलित है ; 

(4) “क्षति” से कोई अपहानि अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, 
ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रूप से कारित हुई है ; 

(5) “अवैध” और “करने के लिए वैध रूप से आबदध”-“अवैध” शब्द प्रत्येक उस 
बात को लागू है, जो अपराध है, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या जो सिवित्र 
कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है ; और कोई व्यक्ति उस बात को “करने के 
लिए वैध रूप से आबदध” कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है ; 

(46) “न्यायाधीश” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो शासकीय रूप से न्यायाधीश 
के रूप में अभिहित किया गया है, इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है,-- 

(i) जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक, 
अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो 
जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर 
अन्तिम हो जाए, देने के लिए, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ; या 

(ii) जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो, जिस व्यक्ति-निकाय को 
ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है | 

दृष्टांत 
किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, जिसके 
लिए उसे जुर्माना या कारावास का दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो 
या न होती हो, न्यायाधीश है ; 

((7) “जीवन” से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का 

जीवन अभिप्रेत है ; 


(8) "स्थानीय विधि” से ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग 
को ही लागू है ; 


(9) “पुरुष” से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है ; 


(20) “मास” और “वर्ष”- जहां-कहीं “मास” शब्द या “वर्ष” शब्द का प्रयोग किया 
गया है, वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन Heist के 


[भाग 2-- 


209 का 40 


अनुभाग |क | 
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अनुसार की जानी है ; 


(2) “चल सम्पत्ति” के अंतर्गत भूमि और वे चीजें, जो भूबदध हैं या भूबद्ध 
किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, के सिवाय, प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति आती 
है; 


(22) “वचन”-जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन के घोतक 
शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है, और बहुवचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत एकवचन 
भी है ; 


(23) “शपथ” के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित 
सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया 
जाना या AMAA में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना 
विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, आती है ; 


(24) “अपराध”-उपखंड (क) और उपखंड (ख) में उल्लिखित अध्यायों और 
धाराओं के सिवाय, “अपराध” शब्द से इस संहिता द्वारा दण्डनीय की गई कोई बात 
अभिप्रेत है, किंतु-- 


(क) अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं, अर्थात्‌ धारा 8 की उपधारा (2), 
उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 
52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 
6, धारा 9, धारा 20, धारा 723, धारा 727 की उपधारा (7) और उपधारा 
(8), धारा 222, धारा 230, धारा 234, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 
25, धारा 259, धारा 260, धारा 26/, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की 
उपधारा (6) और उपधारा (7) तथा धारा 330 की उपधारा (2) में “अपराध” शब्द 
से इस संहिता के अधीन, या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन 
दण्डनीय कोई बात अभिप्रेत है ; और 


(ख) धारा 89 की उपधारा (4), धारा 24, धारा 272, धारा 238, धारा 

239, धारा 249, धारा 253 और धारा 329 की उपधारा (॥) में “अपराध” शब्द 

का वही अर्थ होगा, जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय कार्य, 

ऐसी विधि के अधीन छह मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह 

जुर्माने सहित हो या रहित, दण्डनीय है ; 

(25) “ato” लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार दयोतक है, जिस प्रकार 
एकल लोप का ; 

(26) “व्यक्ति” के अन्तर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे 
वह निगमित हो या नहीं, आता है ; 


(27) “लोक” के अन्तर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है ; 


(28) “लोक सेवक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो निम्नलिखित वर्णनों में 
से किसी के अधीन आता है, अर्थात्‌ :-- 


(क) सेना, नौसेना या वायु सेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी; 


(ख) प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो 
किन्हीं नयायनिर्णायक Hat का, चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के 
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सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है ; 


(ग) न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या 
कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि 
या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, 
अधिप्रमाणीकृत करे, या रखे, या किसी सम्पत्ति का भार सम्भाले या उस सम्पत्ति 
का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ 
ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायात्रय में व्यवस्था बनाए रखे और प्रत्येक 
व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्‍्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय 
gant विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है ; 


(घ) किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक 
असेसर या पंचायत का सदस्य ; 


(ड) प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय cant या 
किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी cant कोई मामला या विषय, विनिश्चय या 
रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है ; 


(च) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है, जिसके आधार 
पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है ; 


(छ) सरकार का प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह 
कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों 
को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक स्वाशस्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का 
संरक्षण करे ; 


(ज) प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि 
वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय 
करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी 
राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन-संबंधी हितों पर प्रभाव 
डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन-संबंधी 
हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या 
सरकार के धन-संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को 
रोके ; 


(झ) प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि 
वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए 
किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या 
निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उदगृहीत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले 
के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चयन करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, 
अधिप्रमाणित करे या रखे ; 


(ज) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर 
वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, या पुनरीक्षित 
करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के 
लिए सशक्त है ; 


[भाग 2-- 
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(ट) प्रत्येक व्यक्ति, जो-- 


(i) सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन 
के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है; 

(ii) साधारण खंड अधिनियम, (897 की धारा 3 के खंड (3॥) में 
यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की, किसी केन्द्रीय या राज्य 
अधिनियम के cant या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या 
कम्पनी अधिनियम, 20i3 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित 
किसी सरकारी कम्पनी की सेवा या वेतन में है | 
स्पष्टीकरण-- 

(क) इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले 
व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार can नियुक्त किए गए हों या 
नहीं ; 

(ख) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो ल्रोक सेवक के ओहदे को वास्तव में 
धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में 
कैसी ही विधिक त्रुटि हो, ल्रोक सेवक है ; 

(ग) “निर्वाचन” से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक 
प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत 
है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है | 

दृष्टांत 
नगरपालिका आयुक्त, लोक सेवक है ; 
(29) “विश्वास करने का कारण” --कोई व्यक्ति किसी बात का “विश्वास करने 
का कारण” रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का 
पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं ; 


(30) “विशेष विधि” से वह विधि asta है, जो किसी विशिष्ट विषय को लागू 


(3) “मूल्यवान प्रतिभूति” से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, जो ऐसा दस्तावेज 
है, या होना तात्पर्थित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सूजित, विस्तृत, 
अन्तरित, निर्बन्धित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई 
व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या अमुक 
विधिक अधिकार नहीं रखता है । 

इष्टांत 

क एक विनिमयपत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है | इस पृष्ठांकन का 
प्रभाव किसी व्यक्ति को, जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमयपत्र पर का 
अधिकार अन्तरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन “मूल्यवान प्रतिभूति” है ; 


(32) “जलयान” से कोई चीज अभिप्रेत है, जो मानव के या सम्पत्ति के जल 
द्वारा प्रवहण के लिए बनाई गई है ; 


(33) “स्वेच्छया” --कोई व्यक्ति किसी परिणाम को “स्वेच्छया” कारित करता है, 


कि, 
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यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा 
उसे FINA करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन 
साधनों को काम में लाते समय यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण 
रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है ; 


Sela 
क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर A रात 
को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु HINA कर देता है | यहां क 
का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके 
कार्य से मृत्यु कारित हुई है तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह 
मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है ; 


(34) “वसीयत” से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है ; 
(35) “महित्रा” से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है ; 


(36) “सदोष अभिलाभ” से विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ 
अभिप्रेत है, जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो ; 


(37) “सदोष हानि” से विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि 
अभिप्रेत है, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो ; 


(38) “सदोष अभिलाभ प्राप्त करना” और “सदोष हानि उठाना” कोई व्यक्ति 
सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखे 
रखता है और तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है | कोई व्यक्ति सदोष हानि 
उठाता है, यह तब कहा जाता है, जब उसे किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है 
और तब भी जब उसे किसी सम्पत्ति से सदोष वंचित किया जाता है ; और 


(39) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित 
नहीं हैं, किन्तु सूचना प्रौदयोगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा 
संहिता, 2023 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता 
में उनके हैं | 
3. () इस संहिता में सर्वत्र, अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और 

प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत, “साधारण अपवाद” शीर्षक वाले 
अध्याय में अन्‍्तर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी 
परिभाषा, दांडिक उपबंध या इष्टांत में दुहराया न गया हो | 
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(>) इस संहिता की वे धाराएं, जिनमें अपराधों की परिभाषाएं sieafase हैं, यह 
अभिव्यक्त नहीं करती कि सात वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, 
किन्तु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्यधीन समझी जानी हैं जिसमें यह उपबन्धित 
है कि कोई बात, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, अपराध नहीं है | 


(ख) क, एक पुलिस अधिकारी, वारण्ट के बिना, य को, जिसने हत्या की है, गिरफ्तार 
कर लेता है | यहाँ क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह य को 
गिरफ्तार करने के लिए विधि cant आबद्ध था, और इसलिए यह मामला उस साधारण 


[भाग 2-- 


2000 का 2] 
2023 का 46 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


अपवाद के अन्तर्गत आ जाता है, जिसमें यह उपबन्धित है कि “कोई बात अपराध नहीं है जो 
किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबदध हो”। 


(2) प्रत्येक पद, जिसे इस संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता 
के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है | 


(3) जब कोई सम्पत्ति, किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक 
या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में 
है | 


स्पष्टीकरण--लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट 
अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अन्तर्गत लिपिक या सेवक है | 


(4) जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में 
किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है | 


(5) जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को 
अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए 
उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो | 


(6) जब कभी कोई कार्य, जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही 
आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, 
जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार 
दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया 
हो | 


(7) जहां कहीं किसी कार्य cant या किसी लोप gant किसी परिणाम का कारित किया 
जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता 
है कि उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही 
अपराध है | 


दृष्टांत 


क अंशत: य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशत: य को पीटकर 
साशय य की मृत्यु कारित करता है | क ने हत्या की है | 


(8) जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या 
किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस 
अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है | 


दृष्टांत 
(क) क और ख पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से और विभिन्‍न समयों पर य को विष की छोटी- 
छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं | क और ख, य की हत्या करने के 
आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं | य इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के 
प्रभाव से मर जाता है | यहां क और ख हत्या करने में साशय सहयोग करते हैं और उनमें 


से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है, जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, 
यद्यपि उनके कार्य पृथक्‌ हैं | 


dle 
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दण्ड | 


दण्डादेश 
लघुकरण | 


का 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(ख) क और ख संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी य का बारी- 
बारी से एक समय में छह घंटे के लिए संरक्षण-भार रखते हैं | क और ख, य की मृत्यु 
कारित करने के आशय से, य को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते 
हुए इस आशय से कि य की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान 
य को भोजन देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर 
सहयोग करते हैं | य भूख से मर जाता है | क और | दोनों य की हत्या के दोषी हैं | 


(ग) एक जेलर क, एक कैदी य का संरक्षण-भार रखता है | क, य की मृत्यु कारित 
करने के आशय से, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणामस्वरूप 
य की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किन्तु यह भुखमरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए 
पर्याप्त नहीं होती है | क को पदच्युत कर दिया जाता है और ख उसका उत्तरवर्ती होता है | 
क से दुस्संधि या सहयोग किए बिना ख यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह 
य की मृत्यु कारित कर दे, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है | य भूख से 
मर जाता है | ख हत्या का दोषी है किन्तु क ने ख को सहयोग नहीं किया | इसलिए क 
केवल हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है | 


(9) जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या सम्बदध हैं, 
वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्‍न अपराधों के दोषी हो सकेंगे । 


ela 


क गम्भीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन य पर आक्रमण करता है कि य 
का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है, जो हत्या की कोटि में 
नहीं आता है | ख जो य से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन 
के अधीन न होते हुए य का वध करने में क की सहायता करता है | यहां, यद्यपि क और 
ख दोनों य की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल 
आपराधिक मानव वध का दोषी है | 


अध्याय 2 
दण्डों के विषय में 
4. अपराधी, इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दण्डों से दायी हैं, वे हैं-- 

(क) मृत्यु ; 

(ख) आजीवन कारावास ; 

(ग) कारावास, जो दो प्रकार का है, अर्थात्‌ :-- 
() कठिन, अर्थात्‌ कठोर श्रम के साथ ; 
(2) सादा ; 

(घ) सम्पत्ति की जब्ती ; 

(ड) जुर्माना ; 

(a) सामुदायिक सेवा | 


5. समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना, इस संहिता के अधीन किसी दंड 
का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार, किसी अन्य दंड में 


[भाग 2-- 


2023 का 46 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


लघुकरण कर सकेगी | 
स्पष्टीकरण-.इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “समुचित सरकार” पद से,-- 


(क) उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, जिनमें दंडादेश मृत्यु का 
दण्डादेश है, या ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, 
जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है ; और 


(ख) उन मामल्रों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है, जिसके भीतर अपराधी 
दण्डादिष्ट हुआ है, जहां दंडादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) ऐसे विषय से संबंधित 
किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार है | 


6. दण्डावधियों की भिन्‍नों की गणना करने में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आजीवन 
कारावास को बीस वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा | 


7. प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से 
दण्डनीय है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश में 
यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास 
सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष सादा होगा | 


8. (।) जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां 
जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराधी दायी है, वह असीमित है, किन्तु अत्यधिक नहीं 
होगी | 


(2) किसी अपराध के प्रत्येक मामले A 


(क) जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय है, जिसमें अपराधी कारावास 
सहित या रहित, जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है ; 


(ख) जो कारावास या जुर्माने या daa जुर्माने से दण्डनीय है, जिसमें अपराधी 
जुर्माने से दण्डादिष्ट हुआ है, 


वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादिष्ट करेगा, सक्षम होगा कि दण्डादेश द्वारा यह 
निदेश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, अपराधी किसी अमुक अवधि के 
लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह 
दण्डादिष्ट हुआ है या जिसके लिए वह किसी दण्डादेश के लघुकरण के अधीन दायी हो 
सकेगा | 


(3) यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय है, तो वह अवधि, जिसके 
लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का 
निदेश दे, कारावास की उस अवधि की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी, जो उस अपराध के 
लिए अधिकतम नियत है | 


(4) वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या 


2, 


दण्डावधियों की 
foot | 


दंडादेश 

(कारावास के 
कतिपय मामलों 
में). सम्पूर्ण 
कारावास या 
उसका कोई 
भाग कठिन या 
सादा हो 
सकेगा | 


जुर्माने की 
रकम, जुर्माना, 
आदि देने में 
व्यतिक्रम होने 
पर दायित्व | 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा, 
जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था | 


(5) यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, तो वह कारावास, जिसे 
न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने 
की दशा में अधिरोपित करे, सादा होगा और वह अवधि, जिसके लिए जुर्माना देने में 
व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय 
अपराधी को कारावासित करने का निदेश दे, निम्नलिखित अवधि होगी,-- 


(क) जब जुर्माने की रकम पांच हजार रुपए से अधिक की न हो, तब दो मास से 
अनधिक कोई अवधि ; 


(ख) जब जुर्माने की रकम दस हजार रुपए से अधिक की न हो, तब चार मास 
से अनधिक कोई अवधि ; और 


(ग) किसी अन्य दशा में, एक वर्ष से अनधिक कोई अवधि | 


(6)(क) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो 
जाएगा, जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहीत कर 
लिया जाए ; 


(ख) यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि 
का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उदगृहीत कर लिया 
जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है, वह जुर्माने के 
तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा | 


ela 


क एक हजार रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में चार मास 
के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है | यहां, यदि कारावास के एक मास के अवसान से 
पूर्व जुर्माने के सात at पचास रुपए चुका दिए जाएं या उदगृहीत कर लिए जाएं तो प्रथम 
मास का अवसान होते ही क उन्मुक्त कर दिया जाएगा | यदि सात सौ पचास रुपए प्रथम 
मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातृवर्ती समय पर, जबकि क कारावास में है, चुका 
दिए जाएं या sage कर लिए जाएं, तो क Red sara कर दिया जाएगा | यदि 
कारावास के दो मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के पांच af रुपए चुका दिए जाएं या 
उदगृहीत कर लिए जाएं, तो क दो मास के पूरे होते ही उन्‍्मुक्त कर दिया जाएगा | यदि 
पांच at रुपए उन दो मास के अवसान पर या किसी भी पश्चात॒वर्ती समय पर, जब कि क 
कारावास में है, चुका दिए जाएं या उदगृहीत कर लिए जाएं, तो क तुरन्त Sear कर दिया 
जाएगा | 


(7) जुर्माना या उसका कोई भाग, जो चुकाया न गया हो, दण्डादेश दिए जाने के 
पश्चात्‌ छह वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दण्डादेश के अधीन छह वर्ष से 
अधिक के कारावास से दण्डनीय है तो उस arenas के अवसान से पूर्व किसी भी समय, 
उद्‌गृहीत किया जा सकेगा ; और अपराधी की मृत्यु होना, किसी भी सम्पत्ति को इस दायित्व 
से उन्मुक्त नहीं करती, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी 
है | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


9. (]) जहां कोई बात, जो अपराध है, ऐसे भागों से मिलकर बनी है, जिनमें का कोई 
भाग स्वयं अपराध है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दण्ड से तब 
तक दण्डित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न हो | 


(2) जहां-- 


(क) कोई बात, अपराधों को परिभाषित या दण्डित करने वाली किसी तत्समय 
प्रवृत्त किसी विधि की दो या अधिक पृथक्‌ परिभाषाओं में आने वाला अपराध है; या 


(ख) कई कार्य, जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित 
होता है, मिलकर भिन्‍न अपराध गठित करते हैं, 


वहां अपराधी को उससे गुरुतर दण्ड से दण्डित नहीं किया जाएगा, जो ऐसे अपराधों में से 
किसी भी एक के लिए वह न्यायालय, जो उसका विचारण करता है, उसे दे सकता है | 


eld 


(क) क, य पर लाठी से पचास प्रहार करता है | यहां, यह हो सकता है कि क ने 
सम्पूर्ण मारपीट द्वारा और उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा भी, जिनसे वह सम्पूर्ण 
मारपीट गठित होता है, य की स्वेच्छया उपहति HINA करने का अपराध किया है | यदि क 
प्रत्येक प्रहार के लिए दण्डनीय होता तो वह प्रत्येक प्रहार के लिए एक वर्ष के हिसाब से 
पचास वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था | किन्तु वह सम्पूर्ण मारपीट के लिए 
केवल एक ही दण्ड से दण्डनीय है । 


(ख) किन्तु, यदि उस समय जब क, य को पीट रहा है, म हस्तक्षेप करता है और क, 
म पर साशय प्रहार करता है, तो यहां म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है, 
जिसके द्वारा क, य को स्वेच्छया उपहति कारित करता है, इसलिए क, य को स्वेच्छया 
कारित की गई उपहति के लिए एक दण्ड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दण्ड 
से दण्डनीय है | 


0. उन सब मामलों में, जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय 
में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किन्तु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन 
अपराधों में से किस अपराध का दोषी है, यदि वही दण्ड सब अपराधों के लिए उपबन्धित 
नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 
दण्ड उपबन्धित किया गया है | 


W4. जब कभी कोई व्यक्ति, ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके 
लिए इस संहिता के अधीन ears को उसे कठिन कारावास से दंडादिष्ट करने की शक्ति 
है, तो न्यायालय अपने दंडादेश दवारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के, 
जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर 
तीन मास से अधिक नहीं होंगे, निम्नलिखित मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा 
जाएगा, अर्थात्‌ :-- 


(क) यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक नहीं है, तो एक मास से 


टव 


कई अपराधों से 
मिलकर बने 
अपराध के लिए 
दण्ड की 
अवधि | 


कई अपराधों में 
से एक के दोषी 
व्यक्ति के लिए 
avs, जबकि 
निर्णय में यह 
कथित है कि 
यह संदेह है कि 
वह किस 
अपराध का 
दोषी है | 


एकांत 
परिरोध | 
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एकांत परिरोध 
की अवधि । 

पूर्व दोषसिद्धि 
के पश्चात्‌ 
कतिपय अपराधों 
के लिए वर्धित 
दण्ड | 

विधि द्वारा 
आबदध या तथ्य 
की भूल के 
कारण अपने 
आप को विधि 
द्वारा आबदध 
होने का विश्वास 
करने वाले 
व्यक्ति. द्वारा 
किया गया 
कार्य | 

न्यायिक रूप से 
कार्य करते हुए 
न्यायाधीश का 
कार्य | 
न्यायालय के 
निर्णय या आदेश 
के अनुसरण में 
किया गया 
कार्य | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


अनधिक समय ; 


(ख) यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक है और एक वर्ष से अधिक 
नहीं है, तो दो मास से अनधिक समय ; 


(ग) यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो तीन मास से अनधिक 
समय | 


2. एकांत परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में, ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक 
बार में dae दिन से अधिक नहीं होगा, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच 
में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे ; और जब दिया गया कारावास तीन मास से 
अधिक हो, तब दिए गए सम्पूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध सात दिन से 
अधिक नहीं होगा, साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से 
अन्यून अंतरात्र होंगे | 


3. जो कोई व्यक्ति, भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय i0 या 
अध्याय (7 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात्‌, उन दोनों 
अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से 
दण्डनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन 
कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डनीय होगा | 


अध्याय 3 
साधारण अपवाद 


4. कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, जो उसे करने 
के लिए विधि द्वारा आबदूध है या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की yt के 
कारण, सदभावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबदूध है | 


ela 


(क) विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक क 
भीड़ पर गोली चलाता है | क ने कोई अपराध नहीं किया | 


(ख) न्यायालय का अधिकारी क, म को गिरफ्तार करने के लिए उस eases दवारा 
आदेशित किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात्‌, यह विश्वास करके कि य ही म 
है, य को गिरफ्तार कर लेता है | क ने कोई अपराध नहीं किया | 


5. कोई बात अपराध नहीं है, जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश 
cant किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सदभावपूर्वक विश्वास 
है कि उसके पास वह है या उसे विधि द्वारा दी गई है | 


6. कोई बात, जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या 
उसके द्वारा समर्थित हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के vga Yed की जाए, अपराध 
नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, Wed 
यह तब जब कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सदूभावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस 
न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी | 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


7. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, जो उसे करने के 
लिए विधि द्वारा न्‍यायानुमत है, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण 
सदभावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है | 


इष्टांत 
क, य को ऐसा कार्य करते हुए देखता है, जो क को हत्या प्रतीत होता है | क 
सदभावपूर्वक काम में ल्राए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते 
हुए, जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे 
रखी है, य को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए य को अभिगृहीत करता है | क 


ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात्‌ असल बात यह निकले कि य आत्म-रक्षा में 
कार्य कर रहा था | 


8. कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय 
या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और 
सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है | 


eld 


क कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछट जाता है, 
और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है | यहां यदि क की ओर से उचित 
सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है | 


9. कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि 
उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक 
आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के 
प्रयोजन से सदूभावपूर्वक की गई है | 


स्पष्टीकरण--ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या 
परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की थी और इतनी आसनन्‍न थी कि वह कार्य, 
जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने की जोखिम उठाना 
न्‍्यायानुमत या माफी योग्य था | 


Sela 


(क) क, जो एक जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी त्रुटि या उपेक्षा के 
बिना अपने आपको ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला, तो 
इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके वह बीस या तीस यात्रियों से भरी नाव ख को 
अनिवार्यत: टकराकर डुबा देगा, और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल दो यात्रियों वाली नाव 
ग को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभवत: बचाकर निकल जाए | यहां, 
यदि क नाव ग को डुबाने के किसी आशय के बिना और नाव ख के यात्रियों को संकट से 
बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यद्यपि वह नाव ग को ऐसे 
कार्य द्वारा टकराकर डुबा सकती है, जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य 
जानता था, तथापि तथ्यत: यह पाया जाता है कि वह संकट, जिसे बचाने का उसका आशय 
था, जिससे नाव ग को डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का 
दोषी नहीं है | 


(ख) क, एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता 
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विधि द्वारा 
न्‍यायानुमत या 
तथ्य की भूल से 
अपने को विधि 
द्वारा 

न्यायानुमत होने 
का विश्वास 
करने वाले 
व्यक्ति. द्वारा 
किया गया कार्य। 


कार्य, जिससे 
अपहानि कारित 
होना संभाव्य 
आपराधिक 

आशय के बिना 
और अन्य 
अपहानि के 
निवारण के 
लिए किया गया 


है । 
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सात वर्ष से कम 
आय के शिश्‌ का 

Re} mo} 
कार्य | 


सात वर्ष से 
ऊपर, किंतु बारह 
वर्ष से कम आयु 
के अपरिपक्व 
समझ के शिशु 
का कार्य | 


विकृत्तचित्त 
व्यक्ति का 
कार्य | 


ऐसे व्यक्ति का 
कार्य जो अपनी 
इच्छा के विरुद्ध 
मत्तता में होने के 
कारण. निर्णय 
पर पहुंचने में 
असमर्थ है | 


किसी व्यक्ति 
द्वारा, जो मत्तता 
में है, किया गया 
अपराध, जिसमें 
विशिष्ट आशय 
या ज्ञान का 
होना अपेक्षित 
है | 


सम्मति से किया 
गया कार्य 
जिससे मृत्यु या 
घोर उपहति 
कारित करने का 
आशय न हो 
और न उसकी 
संभाव्यता का 
ज्ञान हो | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


है | वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सदभावपूर्वक करता है | 
यहां, यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की थी और इतनी 
Mest थी कि क का कार्य माफी योग्य है, तो क उस अपराध का दोषी नहीं है | 


20. कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु cant की जाती 
है | 


24. कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के 
ऐसे शिशु cant की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर 
पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके | 


22. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते 
समय, चित्त-विकृत्ति के कारण, उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह 
दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है । 


23. कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते 
समय मत्तता के कारण, उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह 
दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज, जिससे उसकी मत्तता 
हुई थी, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी | 


24. उन दशाओं में, जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जब तक कि 
वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति, जो वह कार्य मत्तता 
की स्थिति में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही 
ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता 
हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो | 


25. कोई बात, जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और 
जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य 
है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक 
आयु के किसी व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त या 
विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता cant area हो या जिसके 
बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की जोखिम 
उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है | 


eld 


क और य अमोद-प्रमोद हेतु आपस A vets करने को सहमत होते हैं | इस 
सहमति में किसी अपहानि को, जो ऐसी पट्टेबाजी के दौरान खेल के नियम के विरुद्ध न 
होते हुए कारित हो, सहन करने की प्रत्येक की सम्मति विवक्षित है, और यदि क, 
नियमानुसार पट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है, तो क कोई अपराध नहीं 
करता है | 


[भाग 2— 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


26. कोई बात, जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि 
के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिए वह 
सदभावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम 
उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या facia सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने 
का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो | 


दृष्टांत 
क, एक शल्यचिकित्सक, यह जानते हुए कि एक विशिष्ट शल्यक्रिया से य को, जो 
वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु य की मृत्यु कारित 


करने का आशय न रखते हुए और सदभावपूर्वक य के फायदे के आशय से य की सम्मति से 
य पर वह शल्य क्रिया करता है | क ने कोई अपराध नहीं किया है | 


27. कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत्तचित्त व्यक्ति के फायदे 
के लिए सदभावपूर्वक उसके संरक्षक की या विधिपूर्ण भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति cant 
या तो अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध 
नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो 
या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो : 


परन्तु इस अपवाद का विस्तार,-- 


(क) साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं 


होगा ; 


(ख) मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी गंभीर रोग या अंगशैथिल्य 
से मुक्त करने से भिन्‍न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर नहीं 
होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है ; 


(ग) स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न 
करने पर नहीं होगा, जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी 
गंभीर रोग या अंगशैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो ; 


(घ) किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा, जिस अपराध के किए जाने 
पर इसका विस्तार नहीं है | 
Eclat 
क सदभावपूर्वक, अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना, यह 
संभाव्य जानते हुए कि शल्य क्रिया से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से 
कि उस शिशु को मृत्यु ata कर दे, शल्यचिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने 


शिशु की शल्यक्रिया करवाता है | क का उददेश्य शिशु को रोगमुक्त कराना था, इसलिए वह 
इस अपवाद के अंतर्गत आता है | 


28. कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है, जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित 

+. 
(क) यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन, या तथ्य के 
किसी भ्रम के अधीन दी है, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है, या 


उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह 
सम्मति दी गई थी ; या 


25 


किसी व्यक्ति 
के फायदे के 
लिए सम्मति से 
सद्भावपूर्वक 
किया गया 
कार्य, जिससे 
मृत्यु कारित 
करने का 
आशय नहीं 
है | 


संरक्षक द्वारा 
या उसकी 
सम्मति से 
शिशु या 
विकृतचित्त 
व्यक्ति के 
फायदे के लिए 
सदभावपूर्वक 
किया गया 
कार्य | 


सम्मति, 
जिसके संबंध में 
यह ज्ञात हो कि 
वह भय या 
भ्रम के अधीन 
दी गई है। 
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ऐसे कार्यों का 
अपवर्जन जो 
कारित अपहानि 
के बिना भी 
स्वत: अपराध 
हैं | 


सम्मति के बिना 
किसी व्यक्ति के 
फायदे के लिए 
सदूभावपूर्वक 
किया गया 
कार्य | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(ख) यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है, जो चित्त-विकृति या मत्तता के 
कारण, उस बात की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को 
समझने में असमर्थ है ; या 


(ग) जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूत्र प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति 
ने दी है, जो बारह वर्ष से कम आयु का है | 


29. धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है, 
जो किसी अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध हैं जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या 
जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का 
आशय हो, या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो | 


दृष्टांत 
गर्भपात कराना (जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से 
सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो) किसी अपहानि के बिना भी, जो उससे उस महिला को 
कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वत: अपराध है | इसलिए वह "ऐसी अपहानि 


के कारण” अपराध नहीं है ; और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक 
की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती | 


30. कोई बात, जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सदभावपूर्वक, यद्यपि उसकी 
सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से 
उस व्यक्ति को कारित हो जाए, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए यह 
असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ 
हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे 
ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके : 


परन्तु इस अपवाद का विस्तार,-- 


(क) साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं 


होगा ; 


(ख) मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंगशैथिल्य से 
मुक्त करने के प्रयोजन से eat किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने 
पर नहीं होगा, जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु कारित होना 
संभाव्य है ; 


(ग) मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए 
स्वेच्छया उपहति कारित करने या उपहति HINA करने का प्रयत्न करने पर नहीं 


होगा ; 


(घ) किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर 
इसका विस्तार नहीं है | 
दृष्टांत 
(l) य अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया | क, एक शल्यचिकित्सक का यह 


विचार है कि य के कपाल पर शल्यक्रिया आवश्यक है | क, य की मृत्यु कारित करने का 
आशय न रखते हुए, किंतु सदभावपूर्वक य के फायदे के लिए, य के स्वयं किसी निर्णय पर 
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पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्यक्रिया करता है | क ने कोई अपराध 
नहीं किया | 


(2) य को एक बाघ उठा ले जाता है | यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने 
से य मर जाए, किंतु य का वध करने का आशय न रखते हुए और सदभावपूर्वक य के 
फायदे के आशय से क उस बाघ पर गोली चलाता है | क की गोली से य को मृत्युकारक 
घाव हो जाता है। HA कोई अपराध नहीं किया | 


(3) क, एक शल्यचिकित्सक, यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है 
जिसका घातक साबित होना संभाव्य है, यदि शल्यक्रिया तुरंत न कर दी जाए | इतना समय 
नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके | क, सदभावपूर्वक शिशु के 
फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अनुनय-विनय करने के बावजूद भी शल्यक्रिया करता 
है । क ने कोई अपराध नहीं किया | 


(4) एक शिशु य के साथ क एक जलते हुए घर में है | घर के नीचे लोग एक कंबल 
तान लेते हैं | क उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर 
जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सदभावपूर्वक उस शिशु के 
फायदे के आशय से छत पर से नीचे गिरा देता है | यहां, यदि गिरने से वह शिशु मर भी 
जाता है, तो भी क ने कोई अपराध नहीं किया | 


स्पष्टीकरण--धारा 26, धारा 27 और इस धारा के अर्थ के अंतर्गत केवल धन संबंधी 
फायदा वह फायदा नहीं है | 


3i. सदभावपूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस 
व्यक्ति को हुई है, जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है | 


eld 


क, एक शल्यचिकित्सक, एक रोगी को सदूभावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी 
राय में वह जीवित नहीं रह सकता | इस आघात के परिणामस्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो 
जाती है | क ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस 
रोगी की मृत्यु HINA होना संभाव्य है | 


32. हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय, कोई बात 
अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति cant की जाए, जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से 
विवश किया गया हो, जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुकत रूप से यह आशंका 
कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो 
जाए : 


Red यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या 
तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न 
डाला हो, जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया है | 


स्पष्टीकरण i—als व्यक्ति, जो स्वयं अपनी इच्छा से, या पीटे जाने की धमकी के 
कारण, डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार 
पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी 
बात करने के लिए विवश किया गया था, जो विधि द्वारा अपराध है | 


स्पष्टीकरण 2— कोई व्यक्ति, जिसे डाकुओं की एक टोली cant पकड़ा गया और 


27 


सदभावपूर्वक दी 
गई संसूचना | 


वह कार्य 
जिसको करने 
के लिए कोई 
व्यक्ति 

धमकियों द्वारा 
विवश. किया 
गया है | 
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तुच्छ. अपहानि 
कारित करने 
वाला कार्य | 


प्राइवेट प्रतिरक्षा 
में की गई 
बातें | 


शरीर और संपत्ति 
की प्राइवेट 
प्रतिरक्षा का 
अधिकार | 


ऐसे व्यक्ति के 
कार्य के विरुद्ध 
प्राइवेट प्रतिरक्षा 
का अधिकार जो 
विकृत्तचित, आदि 
हो | 


कार्य, जिनके 
विरुद्ध. प्राइवेट 
प्रतिरक्षा का कोई 
अधिकार नहीं 
है | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश किया गया, जो विधि 
द्वारा अपराध है, उदाहरण के लिए, एक लोहार, जो अपने औजार लेकर किसी घर का द्वार 
तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, इस 
अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है | 


33. कोई बात, इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है 
या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह अपहानि 
इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं 
करेगा | 


प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में 


34. कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती 
है | 


35. धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार 
है कि वह-- 


(क) मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर 
और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे ; 


(ख) किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो चोरी, ae, रिष्टि या आपराधिक अतिचार 
की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक 
अतिचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चाहे चल्र हो 
या अचल, उसकी प्रतिरक्षा करे | 


36. जब कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति 
के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त-विकृत्ति या Ada के कारण, या उस 
व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध 
प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा 
में रखता । 


ela 


(क) य, एक विकृत्तचित्त व्यक्ति, क को जान से मारने का प्रयत्न करता है | य किसी 
अपराध का दोषी नहीं है | किन्तु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है, जो वह य के 
स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता | 


(ख) क रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध 
रूप से हकदार है | य, सदभावपूर्वक क को गृहभेदक समझकर, क पर आक्रमण करता है | 
यहां य इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है | किंतु क, य 
के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह तब रखता, जब य उस भ्रम 
के अधीन कार्य न करता | 


37. (॥) प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है,-- 


(क) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से 
कारित नहीं होती, सदभावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक 
द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि 
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द्वारा सर्वथा न्‍्यायानुमत न भी हो ; 


(ख) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से 
कारित नहीं होती, सदभावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक के 
निदेश से किया जाता है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निदेश 
विधि द्वारा सर्वथा न्‍्यायानुमत न भी हो ; 


(ग) उन मामलों में, जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त 
करने के लिए समय है | 


(2) किसी भी मामले में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से 
अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है | 


स्पष्टीकरण i—als व्यक्ति किसी लोक सेवक cant ऐसे लोक सेवक के नाते किए 
गए, या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के 
अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो, या विश्वास 
करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है | 


स्पष्टीकरण 2--कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निदेश से किए गए, या किए जाने 
के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक 
वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता 
हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निदेश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह 
व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि 
उसके पास लिखित प्राधिकार है, जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर 
प्रस्तुत न कर दे । 


38. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 37 में विनिर्दिष्ट 
निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु AINA करने या कोई अन्य 
अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का 
अवसर आता है, इसमें इसके पश्चात्‌ प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, 
अर्थात्‌ :-- 


(क) ऐसा हमला, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा 
ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा ; 


(ख) ऐसा हमला, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा 
ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा ; 


(ग) बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई हमला ; 
(घ) प्रकृति-विरुद्ध काम-तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कोई हमला ; 
(ड) व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला ; 


(च) इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी 
परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका 
कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं 
कर सकेगा ; 
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शरीर की 
प्राइवेट प्रतिरक्षा 
के अधिकार का 
विस्तार मृत्यु 
कारित करने 
पर कब होता 
है | 
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कब ऐसे 
अधिकार का 
विस्तार मृत्यु से 
भिन्न कोई 
अपहानि कारित 
करने तक का 


होता है | 


शरीर की प्राइवेट 
प्रतिरक्षा के 
अधिकार का 
प्रारंभ होना और 
बना रहना | 


कब संपत्ति की 
प्राइवेट प्रतिरक्षा 
के अधिकार का 
विस्तार मृत्यु 
कारित करने 
तक का होता 


है। 


ऐसे अधिकार का 
विस्तार मृत्यु से 
भिन्न कोई 
अपहानि कारित 
करने तक का 
कब होता है | 


सम्पत्ति की 
प्राइवेट प्रतिरक्षा 
के अधिकार का 
प्रारंभ होना और 
बना रहना | 
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(छ) अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न करना 
जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आंशका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप 
अन्यथा घोर उपहति कारित होगी | 


39. यदि अपराध धारा 38 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है, तो 
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छया कारित करने 
तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों के 
अधीन रहते हुए, हमलावर की मृत्यु से Pet कोई अपहानि स्वेच्छया FINA करने तक का 
होता है | 


40. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब अपराध 
करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह 
अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी 
आशंका बनी रहती है | 


44. संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 37 में विनिर्दिष्ट 
निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया HINA करने 
तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के, या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस 
अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, इसमें इसके पश्चात्‌ प्रगणित भांतियों में से किसी भी 
भांति का है, अर्थात्‌:- 

(क) लूट ; 

(ख) सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन ; 

(ग) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा Rise, जो किसी ऐसे भवन, तंबू या 
जलयान को की गई है, जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान 
के रूप में उपयोग में लाया जाता है ; 

(घ) चोरी, रिष्टि या गृह-अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे 
युक्तियुक्ति रूप से यह आशंका कारित है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार 
का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा | 


42. यदि वह अपराध, जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा 
के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है, जो 
धारा 4 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है, तो उस अधिकार का विस्तार 
स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किन्तु उसका विस्तार धारा 37 में 
विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्‍न कोई अपहानि स्वेच्छया 
कारित करने तक का होता है | 


43. सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार,-- 


(क) तब प्रारंभ होता है, जब सम्पत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ 


होती है ; 


(ख) चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक 
अथवा, या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक या संपत्ति 
बरामद हो जाने तक बना रहता है ; 


[भाग 2— 


अनुभाग |क | 
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(ग) लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की 
मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न 
करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल 
वैयक्तिक अवरोध का, भय बना रहता है ; 


(घ) आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक 
अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है ; 


(5) सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन के विरुद्ध तब तक बना 
रहता है, जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह-अतिचार होता रहता है | 


44. जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध 
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष 
व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से 
नहीं कर सकता है, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने 
तक का है | 
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क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न 
करती है | वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग 
कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे-छोटे शिशुओं की 
अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता | यदि वह इस प्रकार गोली 
चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता | 


अध्याय 4 
दुष्प्रेण, आपराधिक षड़्यंत्र और प्रयत्न के विषय में 
quar के विषय में 
45. वह व्यक्ति, किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो-- 
(क) उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; या 


(ख) उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति 
या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस 
बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; या 


(ग) उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध oly द्वारा जानबूझकर 
सहायता करता है | 


स्पष्टीकरण i—als व्यक्ति, जो जानबूझकर मिथ्या निरूपण cant, या किसी 
तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबदध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, 
स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, या HINA या उपाप्त करने 
का प्रयत्न करता है, यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना उक्साता है | 
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क, एक लोक अधिकारी, Weed के वारन्ट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत 
है | ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि a, य, नहीं है, क को 
जानबूझकर यह निरूपित करता है कि ग, य है, और उसके द्वारा जानबूझकर क से ग को 
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घातक हमले के 
विरुद्ध... प्राइवेट 
प्रतिरक्षा का 
अधिकार, जबकि 
निर्दोष व्यक्ति 
को अपहानि होने 
का जोखिम है | 


किसी बात का 
दुष्प्रेरण । 
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दुष्प्रेरक | 
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पकड़वाता है | यहां ख, ग के पकड़े जाने का उकसाने GANT FONT करता है | 


स्पष्टीकरण 2—sit कोई या तो किसी कार्य को किए जाने से पूर्व या किए जाने के 
समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और उसके द्वारा 
उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा 
जाता है | 


46. वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण 
करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य 
अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, जो 
GU का है, किया जाता | 


स्पष्टीकरण i—fhay कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, 
चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबदूध न हो | 


स्पष्टीकरण 2--दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो | 
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(क) ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है | ख वैसा करने से इन्कार कर 
देता है | क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है । 


(ख) घ की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है | ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण 
में घ को घायल करता है | घ का घाव अच्छा हो जाता है | क हत्या करने के लिए ख को 
उकसाने का दोषी है | 


स्पष्टीकरण 3---यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि 
दवारा समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो GH HB, या कोई भी 
दूषित आशय या ज्ञान हो | 


दृष्टांत 
(क) क दूषित आशय से एक शिशु या विकृतचित्त व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए 
दुष्प्रेरित करता है, जो अपराध होगा, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध 


करने के लिए विधि cant समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि क का है | यहाँ, चाहे 
वह कार्य किया जाए या न किया जाए, क अपराध के दुष्प्रेरेण का दोषी है । 


(ख) य की हत्या करने के आशय से ख को, जो सात वर्ष से कम आयु का शिशु है, 
वह कार्य करने के लिए क उकसाता है जिससे य की मृत्यु कारित हो जाती है | ख दुष्प्रेरण 
के परिणामस्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे य की मृत्यु कारित 
करता है | यहां यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ नहीं था, तथापि क 
उसी प्रकार से दण्डनीय है, मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो और 
उसने हत्या की हो, और इसलिए क मृत्यु-दण्ड से दण्डनीय है | 


(ग) ख को एक निवासगृह में आग लगाने के लिए क Shela है | ख अपनी चित्त- 
विकृति के परिणामस्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह 
दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण क के उकसाने के 
परिणामस्वरूप उस घर में आग लगा देता है | ख ने कोई अपराध नहीं किया है, किन्तु क 
एक निवासगृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उस अपराध के लिए 
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उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है | 


(घ) क चोरी कराने के आशय से य के कब्जे में से य की सम्पत्ति लेने के लिए ख को 
उकसाता है | ख को यह विश्वास करने के लिए क उत्प्रेरित करता है कि वह सम्पत्ति क की 
है | ख उस सम्पत्ति का इस विश्वास से कि वह क की सम्पत्ति है, य के कब्जे में से 
सदूभावपूर्वक ले लेता है । ख इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए, उसे बेईमानी से नहीं लेता, 
और इसलिए चोरी नहीं करता ; किन्तु क चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी दण्ड से 
दण्डनीय है, मानो ख ने चोरी की हो | 


स्पष्टीकरण 4--अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण, ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण 
भी अपराध है | 


ela 
ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को क उकसाता है । ख तदनुसार य 
की हत्या करने के लिए ग को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणामस्वरूप ग उस 


अपराध को करता है | ख अपने अपराध के लिए हत्या के दण्ड से दण्डनीय है, और क ने 
उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसलिए क भी उसी दण्ड से दण्डनीय है | 


स्पष्टीकरण SISTA द्वारा GUT का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है 
कि Gh उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना 
बनाए | यह पर्याप्त है कि उस षड॒यंत्र में सम्मिल्रित हो, जिसके अनुसरण में वह अपराध 
किया जाता है | 


eld 


य को fay देने के लिए क एक योजना ख A मिल्रकर बनाता है | यह सहमति a 
जाती है कि क विष देगा | ख तब यह वर्णित करते हुए ग को वह योजना समझा देता है 
कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किन्तु क का नाम नहीं लेता | ग विष उपाप्त करने के 
लिए सहमत हो जाता है, और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के 
लिए ख को परिदत्त करता है | क विष देता है, परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है | 
यहां, यद्यपि क और ग ने मिलकर षड॒यंत्र नहीं रचा है, तो भी ग उस षडयंत्र में सम्मिलित 
रहा है, जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है | इसलिए ग ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध किया है और हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है | 


47. कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण 
करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे रहकर किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत 
में GOT करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए | 

eld 

क भारत में ख को, जो भ देश A विदेशीय है, उस देश में हत्या करने के लिए 

उकसाता है | क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है | 


48. कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण 
करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में 
रहकर दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए | 


eld 


क, भ देश में ख को, भारत A हत्या करने के लिए उकसाता है | क हत्या के दुष्प्रेरण का 
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भारत से बाहर 
के अपराधों का 
भारत में 
दुष्प्रेरण । 


भारत में 
अपराध के लिए 
भारत से बाहर 
दुष्प्रेरण | 
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जहां कि उसके 
दण्ड के लिए 
कोई अभिव्यक्त 
उपबन्ध नहीं 
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दण्ड, यदि 
दुष्प्रेरित व्यक्ति 
दुष्प्रेरक के 
आशय से भिन्‍न 
आशय से कार्य 
करता है | 
दुष्प्रेरक का 
दायित्व जब एक 
कार्य का दुष्प्रेरण 
किया गया है 
और उससे et 
कार्य किया गया 
है | 
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दोषी है | 


49. जो कोई, किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के 
परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई 
अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस 
अपराध के लिए उपबन्धित है | 


स्पष्टीकरण--कोई कार्य या अपराध, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा 
जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षडुयंत्र के अनुसरण में या उस 
सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है | 


दृष्टांत 
(क) ख को भिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है | ख उस उकसाहट के 


परिणामस्वरूप, वह अपराध करता है | क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी 
दण्ड से दण्डनीय है, जिससे ख है । 


(ख) य को विष देने का षडयंत्र क और ख रचते हैं | क उस षडयंत्र के अनुसरण में 
विष उपाप्त करता है और उसे ख को इसलिए परिदत्त करता है कि वह उसे य को दे । ख 
उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष क की अनुपस्थिति में य को देता है और उसके द्वारा 
य की मृत्यु कारित कर देता है | यहां, ख हत्या का दोषी है | क WAI दवारा उस अपराध 
के दुष्प्रेरण का दोषी है, और वह हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है | 


50. जो कोई, किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति 
ने दुष्प्रेक के आशय या ज्ञान से भिन्‍न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी 
दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, जो किया जाता, यदि 
वह कार्य Gath के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से, किया 
जाता | 


5i. जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्‍न कार्य किया 
जाता है, तब दुष्प्रेकक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक 
दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो : 


Wed यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम था और 
उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड॒यंत्र के अनुसरण में किया 
गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है | 


ela 


(क) एक शिशु को य के भोजन A विष डालने के लिए क उकसाता है, और उस 
प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है | वह शिशु उस उकसाहट के परिणामस्वरूप भूल से A 
के भोजन में, जो य के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है | यहां, यदि वह शिशु 
क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था, और किया गया कार्य उन 
परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम है, तो क उसी प्रकार और उसी 
विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस शिशु को म के भोजन में विष डालने के 
लिए उकसाया हो | 


(ख) ख को य का घर जलाने के लिए क उकसाता है | ख उस घर को आग AM देता 
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है और उसी समय वहां सम्पत्ति की चोरी करता है | क यद्यपि घर को जलाने के दुष्प्रेरण 
का दोषी है, किन्तु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है ; क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी 
और उस घर के जलाने का अधिसम्भाव्य परिणाम नहीं थी | 


(ग) ख और ग को बसे हुए घर में HE में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए 
क उकसाता है, और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है | ख और ग वह गृहभेदन 
करते हैं, और य द्वारा जो निवासियों में से एक है, प्रतिरोध किए जाने पर, य की हत्या कर 
देते हैं | यहां, यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम थी, तो क हत्या के 
लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है | 


52. यदि वह कार्य, जिसके fee guy धारा 5] के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के 
अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई et अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन 
अपराधों में से प्रत्येक के लिए दण्डनीय है | 

दृष्टांत 

ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम्‌ का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए 
क उकसाता है | ख परिणामस्वरूप उस करस्थम्‌ का प्रतिरोध करता है | प्रतिरोध करने में 
ख करस्थम्‌ का निष्पादन करने वाले अधिकारी को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है | 
ख ने करस्थम्‌ का प्रतिरोध करने और स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के दो अपराध 
किए हैं | इसलिए ख दोनों अपराधों के लिए दण्डनीय है, और यदि क यह सम्भाव्य जानता 
था कि उस करस्थम्‌ का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छया घोर उपहति HINA करेगा, तो क भी 
उनमें से प्रत्येक एक अपराध के लिए दण्डनीय होगा | 


53. जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरक दवारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने 
के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप, जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक 
दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक दवारा आशयित प्रभाव से eat प्रभाव कारित करता 
है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन 
है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया है, 
परन्तु यह तब जब कि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव HINA होना 
सम्भाव्य है । 


दृष्टांत 


य को घोर उपहति करने के लिए ख को क उकसाता है | ख उस उकसाहट के 
परिणामस्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है | परिणामतः य की मृत्यु हो जाती है | 
यहां, यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, तो 
क हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है | 


54. जब कभी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता, उस 
समय उपस्थित हो, जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के 
परिणामस्वरूप दण्डनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है | 


55. जो कोई, मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण 
करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के 
दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
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दुष्प्रेक. कब 
दुष्प्रेरित कार्य 
के लिए और 
किए गए कार्य 
के लिए 
आकलित दण्ड 
से दण्डनीय 
है | 


दुष्प्रेरित कार्य 
से कारित उस 
प्रभाव के लिए 
दुष्प्रेक. का 
दायित्व. जो 
Gu द्वारा 
आशयित से 
भिन्‍न हो | 


अपराध. किए 
जाते समय 
ga की 
उपस्थिति | 


मृत्यु या 
आजीवन 
कारावास से 
दण्डनीय अपराध 
का दुष्प्रेरण | 
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कारावास से 
दण्डनीय अपराध 
का दुष्प्रेरण | 


जनसाधारण 
द्वारा या दस से 
अधिक व्यक्तियों 
द्वारा अपराध 
किए जाने का 
दुष्प्रेरण । 


भारत का राजपत्र असाधारण 


जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, जिसके 
लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति 
को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
चौदह वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी art होगा | 
दृष्टांत 

ख को य की हत्या करने के लिए क उकसाता है | वह अपराध नहीं किया जाता है | 
यदि य की हत्या ख कर देता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय 
होता | इसलिए, क कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय है 
और जुर्माने से भी दण्डनीय है ; और यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप य को कोई उपहति हो 
जाती है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि clas वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा 
और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा | 


56. जो कोई, कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध 
उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता 
के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए 
उपबन्धित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए 
उपबन्धित दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो 
उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; और यदि दुष्प्रेरक या 
दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के लिए किए जाने को 
निवारित करना है, तो वह दुष्प्रेरकक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास 
से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक 
की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


ela 


(क) TALI साक्ष्य देने के लिए ख को क उकसाता है | यहां, यदि ख Ae साक्ष्य 
नहीं देता है, तो भी क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और वह तदनुसार 
दण्डनीय है । 


(ख) क, एक पुलिस अधिकारी, जिसका कर्तव्य oe को निवारित करना है, लूट किए 
जाने का दुष्प्रेरण करता है | यहां, यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, क उस अपराध के लिए 
उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से, और जुर्माने से भी, दण्डनीय है | 


(ग) क द्वारा, जो एक पुलिस अधिकारी है, जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, 
उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण ख करता है, यहां, यद्यपि वह लूट नहीं की जाती है, 
ख लूट के अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से, और जुर्माने 
से भी, दण्डनीय है । 


57. जो कोई, जनसाधारण द्वारा, या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या 
वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया 
जाएगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दृष्टांत 
क, एक लोक स्थान में एक प्लेकार्ड चिपकाता है, जिसमें किसी पंथ को, जिसमें दस से 
अधिक सदस्य हैं, किसी विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जब वे जुलूस निकालने में त्रगे हुए हों, 
आक्रमण करने के प्रयोजन से, किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया 
गया है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


58. जो कोई, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का किया जाना 
सुकर बनाने के आशय से या यह जानते हुए संभाव्यत: उसके द्वारा सुकर बनाएगा, ऐसे 
अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या त्रोप द्वारा या विगूढ़न 
या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्‍न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाता है या ऐसी 
परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है, जिसका TAA होना वह जानता है,-- 


(क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी ; या 


(ख) यदि अपराध न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, 


दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 
Tia 
क, यह जानते हुए कि ख स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या 
सूचना देता है कि डकैती ग स्थान पर पड़ने वाली है, जो विपरीत दिशा में है और इस 
आशय से कि उसके द्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए, मजिस्ट्रेट को भुलावा 


देता है | डकैती परिकल्पना के अनुसरण में ख स्थान पर पड़ती है | क इस धारा के अधीन 
दंडनीय है । 


59. जो कोई, लोक सेवक होते हुए किसी अपराध का किया जाना, जिसका निवारण 
करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के आशय से या यह जानते 
हुए संभाव्यत: उसके द्वारा सुकर बनाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के 
अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विगूढ़न या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्‍न साधन 
के उपयोग द्वारा स्वेच्छया छिपाता है या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है, 
जिसका मिथ्या होना वह जानता है, 


(क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से; या 


(ख) यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी ; या 


(ग) यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक 
चौथाई तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या 
दोनों से, दंडित किया जाएगा | 

दृष्टांत 


क, एक पुलिस अधिकारी, लूट किए जाने से संबंधित सभी परिकल्पनाओं की, जो 
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मृत्यु या 
आजीवन 
कारावास से 
दंडनीय अपराध 
करने की 
परिकल्पना को 
छिपाना | 
किसी ऐसे 
अपराध के किए 
जाने की 
परिकल्पना का 
लोक सेवक 
द्वारा छिपाया 
जाना, जिसका 
निवारण करना 
उसका कर्ठव्य 
है | 
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कारावास से 
दंडनीय अपराध 
करने की 
परिकल्पना को 
छिपाना | 
आपराधिक 


षड़यंत्र | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


उसको ज्ञात हो जाए, सूचना देने के लिए वैध रूप से आबदूध होते हुए और यह जानते हुए 
कि ख लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के किए जाने को इस प्रकार सुकर 
बनाने के आशय से ऐसी सूचना देने का लोप करता है | यहां क ने ख की परिकल्पना के 
अस्तित्व को किसी अवैध त्रोप द्वारा छिपाया है, और वह इस धारा के उपबंध के अनुसार 
दंड के लिए art है | 


60. जो कोई, किसी अपराध का किया जाना, जो कारावास से दंडनीय है, सुकर बनाने 
के आशय से या यह जानते हुए संभाव्यत: उसके SANT सुकर बनाएगा, ऐसे अपराध के किए 
जाने की किसी परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा स्वेच्छया 
छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करेगा, जिसका मिथ्या होना वह 
जानता है,-- 


(क) यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई 
तक की हो सकेगी ; और 


(ख) यदि वह अपराध नहीं किया जाए, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 
ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आठवें भाग तक की हो सकेगी, 


या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


आपराधिक War के विषय में 


6. () जब दो या अधिक व्यक्ति-- 
(क) कोई अवैध कार्य ; या 


(ख) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने के 
लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती 
है: 


परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र 
तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस 
सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता | 


स्पष्टीकरण---यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस 
उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है | 


(2) जो कोई,-- 


(क) मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन 
कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शामित्र होगा, यदि 
ऐसे षड़यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी 
प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था ; 


(ख) पूर्वोक्त रूप से दंडनीय किसी अपराध को करने के आपराधिक षड॒यंत्र से 
भिन्‍न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल्र होगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दंडित किया जाएगा | 
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प्रयत्न के विषय में 


62. जो कोई, इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय कोई 
अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न 
में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए इस 
संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए 
उपबन्धित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो, यथास्थिति, आजीवन 
कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे तक 
की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा | 


दृष्टांत 

(क) क, एक Tegan तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न 
करता है | सन्‍्दूक इस प्रकार खोलने के पश्चात्‌, उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण 
नहीं है | उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए, वह इस धारा के अधीन 
दोषी है | 

(ख) क, य की जेब में अपना हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है । 
य की जेब में कुछ न होने के परिणामस्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है | क इस 
धारा के अधीन दोषी है | 


अध्याय 5 
महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में 
लैंगिक अपराधों के विषय में 
63. कोई पुरुष, 
(क) किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग का 


किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के 
साथ ऐसा कराता है ; या 

(ख) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का 
कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे अपने 
साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है ; या 

(ग) किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है 
जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन 
कारित किया जा सके या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता 
है;या 

(घ) किसी महिल्रा की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे 
अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, 


तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात 
भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में किया जाता है :-- 


(i) उस महिला की इच्छा के विरुद्ध ; 
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आजीवन 

कारावास या 
अन्य कारावास 
से दण्डनीय 
अपराधों को 
करने का प्रयत्न 
करने के लिए 
दण्ड | 


बलात्संग | 
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लिए दंड | 
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(ii) उस महिला की सम्मति के बिना ; 


(४) उस महिला की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति 
को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ; 

(५) उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस 
महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह 
विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या 
विवाहित होने का विश्वास करती है ; 

(v) उस महिला की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह चित्त- 
विकृत्ति या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य 
व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदनशून्य करने वाला या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने 
के कारण, उस बात की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिसके बारे 
में वह सम्मति देती है ; 

(vi) उस महिला की सम्मति से या उसके बिना, जब वह Hons वर्ष से कम 
आयु की है ; 


(vii) जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है | 
स्पष्टीकरण I—SH धारा के प्रयोजनों के लिए, “योनि” के अंतर्गत वृहत्त्‌ भगोष्ठ भी है | 
स्पष्टीकरण 2—“arafa” से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब महिला 


शब्दों, संकेतों अथवा मौखिक या अमाखिक किसी प्रकार की संसूचना cant विनिर्दिष्ट लैंगिक 
कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है : 


परंतु ऐसी महिला के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती 
है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति 
सम्मति प्रदान की है । 


अपवाद I—THat चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत:प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा | 


अपवाद 2--किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य बलात्संग 
नहीं है, यदि पत्नी अठारह वर्ष से कम आयु की नहीं है । 


64. () जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करता है, वह 
दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं 
होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का 
भी दायी होगा | 

(2) जो कोई-- 

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए- 

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी 
नियुक्त है, बलात्संग करता है ; या 

(४) किसी थाने के परिसर में बलात्संग करता है ; या 


(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के 
अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, किसी महिला से बलात्संग 
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करता है ; या 


(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक 
के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी महिला से बलात्संग करता 
है; या 

(ग) केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र 
बलों का सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करता है ; या 


(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, 
प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या महिलाओं या शिशुओं की किसी 
संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या 
संस्था के किसी अंतःवासी से बलात्संग करता है ; या 


(ड) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, उस अस्पताल में 
किसी महिला से बलात्संग करता है ; या 


(च) किसी महिला का नातेदार, संरक्षक या उसका अध्यापक या उसके प्रति 
विश्वास या प्राधिकार की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस महिल्रा से 
बलात्संग करता है ; या 


(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करता है ; या 
(ज) किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करता है ; या 
(झ) उस महिला से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करता है ; या 


(ज) किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस 
महिला से बलात्संग करता है ; या 


(ट) मानसिक या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बलात्संग करता 
है;या 


(ठ) बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित 
करता है या अपंग बनाता है या विद्रूषित करता है या उसके जीवन को संकटापन्न 
करता है ; या 


(ड) उसी महिला से बार-बार बलात्संग करता है, 


तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 
आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत 
होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-.- 


(क) “सशस्त्र बल” से नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र sot का कोई सदस्य भी है, 
जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी सम्मिलित हैं, जो केंद्रीय सरकार 
या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं ; 


(ख) “अस्पताल” से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी 
ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय 
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कतिपय मामलों 
में बलात्संग के 
लिए दंड | 


पीड़िता की मृत्यु 
या सतत्‌ 
विकृतशील दशा 
कारित करने के 
लिए दंड | 


पृथक्‍करण के 
दौरान पति 
द्वारा अपनी 
पत्नी के साथ 
मैथुन | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के 
लिए है ; 


(ग) “पुलिस अधिकारी” का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 86 के 
अधीन “पुलिस” पद में उसका है ; 


(घ) “महिलाओं या शिशुओं की संस्था” से ऐसी संस्था अभिप्रेत है चाहे वह 
अनाथालय या उपेक्षित महिलाओं या शिशुओं के लिए घर या विधवा आश्रम या किसी 
अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो, जो महिलाओं और शिशुओं को ग्रहण करने और 
उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित है | 


65. () जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो 
वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन 
कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की 
हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा : 


परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके 
पुनर्वास के लिए न्‍यायोचित और युक्तियुक्त होगा : 


परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय 
पीड़िता को किया जाएगा | 


(2) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह 
कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन 
कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, तक की 
हो सकेगी और जुर्माने से, या मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा : 


परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके 
पुनर्वास के लिए न्‍यायोचित और युक्तियुक्त होगा : 


परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय 
पीड़िता को किया जाएगा | 


66. जो कोई, धारा 64 की उपधारा (॥) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई 
अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है, जिससे उस महिला 
की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस महिला की दशा सतत्‌ विकृतशील हो 
जाती है, तो वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की 
नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के 
लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, या मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा | 


67. जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, उसकी सम्मति के बिना, मैथुन करेगा, जो 
पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या अन्यथा, उससे YUH रह रही है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण-.इस धारा में, “मैथुन” से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित 
कोई भी कृत्य अभिप्रेत है | 
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68. जो कोई,-- 
(क) प्राधिकार की किसी स्थिति में या किसी वैश्वासिक संबंध में रखते हुए ; या 
(ख) लोक सेवक होते हुए ; या 


(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, 
प्रतिप्रेषणगृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या महिलाओं या शिशुओं की किसी 
संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए ; या 


(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृंद होते हुए, 


ऐसी किसी महिला को, जो या तो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या 
परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं 
आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग 
करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम 
की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
ari होगा | 


स्पष्टीकरण isa धारा A, “मैथुन” से धारा 63 के खंड (क) से खंड (घ) A वर्णित 
कोई भी कृत्य अभिप्रेत होगा | 


स्पष्टीकरण 2---इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 63 का स्पष्टीकरण 7 भी लागू 
होगा | 


स्पष्टीकरण 3--किसी कारागार, प्रतिप्रेषणगृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं 
या शिशुओं की किसी संस्था के संबंध में, “अधीक्षक” के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है, 
जो ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषणगृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके 
आधार पर वह उसके अंतःवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है | 


स्पष्टीकरण 4-अस्पताल” और “महिलाओं या शिशुओं की संस्था” पदों का क्रमशः 
वही अर्थ होगा, जो धारा 64 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) और खंड (घ) में 
उनका है | 


69. जो कोई, प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिल्रा को विवाह करने का वचन 
देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन 
बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी 
अवधि के कारावास से जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा | 


स्पष्टीकरण--प्रवंचनापूर्ण साधनों” में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर 
विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है | 


70. () जहां किसी महिला से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित 
करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां 
उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध 
किया है और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की 
नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के 
लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी 
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प्राधिकार में 
किसी व्यक्ति 
द्वारा मैथुन | 
प्रवंचनापूर्ण 
साधनों, आदि 
का प्रयोग करके 
मैथुन | 
सामूहिक 
बलात्संग | 
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पुनरावृत्तिकर्ता 
अपराधियों के 
लिए दंड | 
कतिपय 

अपराधों, आदि 
से पीड़ित 
व्यक्ति की 
पहचान का 
प्रकटीकरण | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दंडनीय होगा : 


परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के 
लिए न्‍यायोचित और युक्तियुक्त होगा : 


परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय 
पीड़िता को किया जाएगा | 


(2) जहां अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों 
द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए, 
बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि 
उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के 
शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, या मृत्युदंड से, दंडनीय 
होगा : 


परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के 
लिए न्‍यायोचित और युक्तियुक्त होगा : 


परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय 
पीड़िता को किया जाएगा | 


7i. जो कोई, धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 70 के अधीन दंडनीय किसी 
अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया गया है और तत्पश्चात्‌ उक्त धाराओं में से किसी के 
अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह आजीवन कारावास 
से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या 
मृत्युदंड से, दंडित किया जाएगा | 


72. (|) जो कोई, किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे 
इस धारा में इसके पश्चात्‌ पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध 
धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 या धारा 68 या धारा 69 या धारा 70 या 
धारा 77 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया 
है, मुद्रित या प्रकाशित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया 
जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) उपधारा () की किसी भी बात का विस्तार, किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण 
या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब नहीं होता है जब 
ऐसा मुद्रण या प्रकाशन-- 

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने 


वाले पुलिस अधिकारी के, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सदभावपूर्वक कार्य 
करता है, द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है ; या 


(ख) पीड़ित व्यक्ति दवारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है ; या 


(ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह शिशु या विकृत चित्त है, 
वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी दवारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता 
है: 

Wed निकट संबंधी cant कोई भी ऐसा प्राधिकार, किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था 
या संगठन के अध्यक्ष या सचिव, चाहे उसका जो भी नाम हो, से भिन्‍न किसी अन्य व्यक्ति 
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को नहीं दिया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या 
संगठन” से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यताप्राप्त कोई समाज 
कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है | 


73. जो कोई, धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष 
किसी कार्यवाही के संबंध में, कोई बात उस न्यायात्रय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या 
प्रकाशित करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, 
जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी art होगा | 


स्पष्टीकरण--किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या 
प्रकाशन, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आता है | 


महिला के विरूद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में 


74. जो कोई, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य 
जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है 
या आपराधिक बल्र का प्रयोग करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित 
किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो 
सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


75. () कोई पुरूष, निम्नलिखित peat में से कोई कृत्य, अर्थात्‌ :-- 
(i) शारीरिक स्पर्श और अग्रक्रियाएं करता है, जिनमें अवांछनीय और स्पष्ट 
लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव अंतर्वलित है ; या 
(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करता है ; या 
(iii) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है ; या 
(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है, 
तो वह लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा | 


(2) कोई पुरुष, जो उपधारा (l) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) A विनिर्दिष्ट 
अपराध करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(3) कोई पुरुष, जो उपधारा () के खंड (iv) A विनिर्दिष्ट अपराध करता है, तो वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


76. जो कोई, किसी महिला को faaca करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के 
आशय से उस पर हमला करता है या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसे 
कृत्य का दुष्प्रेरण करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा 
और जुर्माने का भी दायी होगा | 


77. जो कोई, किसी निजी कार्य में लगी हुई किसी महिला को, उन परिस्थितियों में, 
जिनमें वह प्रायः यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखता है या 


45 


अनुमति के 
बिना न्यायालय 
की कार्यवाहियों 
से संबंधित 
किसी मामले 
का मुद्रण या 
प्रकाशन 

करना | 


महिला की 
लज्जा भंग 
करने के आशय 
से उस पर 
हमला या 
आपराधिक बल 
का प्रयोग | 
लैंगिक 

उत्पीड़न | 


विवस्त्र करने के 
आशय से 
महिला पर 
हमला या 
आपराधिक बल 
का प्रयोग | 


दृश्यरतिकता | 
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पीछा करना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति 
उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रसारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और 
दवितीय या पश्चातृवर्ती किसी दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित 
किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण i—Sa धारा के प्रयोजनों के लिए, “निजी कार्य” के अंतर्गत ताकने का 
कोई ऐसा कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है, जिसके संबंध में, 
परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी 
और जहां कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या 
केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है या जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है ; या 
जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया 
सार्वजनिक तौर पर किया जाता है | 


स्पष्टीकरण 2---जहां पीड़िता, चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए 
सहमति देती है, किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती है और 
जहां उस चित्र या अभिनय का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के 
अधीन अपराध माना जाएगा | 


78. () ऐसा कोई पुरुष, जो-- 


(i) किसी महिला का, उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, 
उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार 
पीछा करता है और स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है ; या 


(ii) किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलैक्ट्रानिक 
संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है, 


पीछा करने का अपराध करता है : 


परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरुष, जो ऐसा 
करता है, यह साबित कर देता है कि-- 


(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया 
था और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण 
और पता लत्रगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ; या 


(४) ऐसा कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था या किसी विधि के अधीन 
किसी व्यक्ति cant अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया 
गया था ; या 


(iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था | 
(2) जो कोई, पीछा करने का अपराध कारित करता है, तो प्रथम दोषसिद्धि पर, वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित 


किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; और द्वितीय या पश्चात॒वर्ती किसी दोषसिद्धि 
पर, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


79. जो कोई, किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द 
कहता है, कोई ध्वनि या अंगविक्षैप करता है, या कोई वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करता है, 
इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या 
वस्तु देखी जाए, या ऐसी महिला की एकान्तता का अतिक्रमण करता है, वह साधारण 
कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया 
जाएगा | 


विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में 


80. () जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की 
जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है 
और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा या उसके पति 
के किसी नातेदार cant, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ 
क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जाएगा, और ऐसा 
पति या नातेदार उसकी मृत्यु HINA करने वाल्रा समझा जाएगा | 


स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “दहेज” का वही अर्थ है, जो दहेज 
प्रतिषिध अधिनियम, 96/ की धारा 2 में है | 


(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से 
कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा | 


84. प्रत्येक पुरुष, किसी ऐसी महिला को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना 
से यह विश्वास कारित कराता है कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में 
उस महिला से, अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 


82. (I) जो कोई, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है 
जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता 
है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


अपवाद--इस उपधारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिसका ऐसे पति या 
पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायात्रय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, 
और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल A विवाह कर 
लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चात॒वर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष 
तक निरन्तर दूर रहा है, और उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा यह नहीं सुना गया है 
कि वह जीवित है, Wed यह तब जब कि ऐसा vada विवाह करने वाला व्यक्ति उस 
विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिसके साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की 
वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो, से अवगत करा दे | 


(2) जो कोई, अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपाकर, उससे पश्चात॒वर्ती 
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शब्द, अंगविक्षेप 
या कार्य, जो 
किसी महिला 
की लज्जा का 
अनादर करने 
के लिए 
आशयित है। 


दहेज मृत्यु । 


विधिपूर्ण विवाह 
की प्रवंचना से 
विश्वास 

उत्प्रेरित करने 
वाले पुरुष 
द्वारा कारित 
सहवास | 


पति या पत्नी 
के जीवनकाल 
में पुनः विवाह 
करना | 
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विधिपूर्ण विवाह 
के बिना 
कपटपूर्वक विवाह 
कर्म पूरा कर 
लेना | 


विवाहित महिला 
को आपराधिक 
आशय से 
फुसलाकर ले 
जाना, या 
निरुद्ध रखना | 


किसी महिला के 
पति या पति के 
नातेदार द्वारा 
उसके प्रति 
क्रूरता करना | 


क्रूरता की 
परिभाषा | 


विवाह, आदि के 
करने को विवश 
करने के लिए 
किसी महिला का 
व्यपहरण करना, 
अपहरण करना 
या उत्प्रेरित 
करना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


विवाह करता है, वह उपधारा ({) के अधीन अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने 
का भी दायी होगा | 


83. जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते 
हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


84. जो कोई, किसी महिला को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य 
पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले 
जाता है, या फुसलाकर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करे या 
इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाता है या निरुद्ध करता है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 
दण्डित किया जाएगा | 


85. जो कोई, किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी महिला के 
प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


86. धारा 85 के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता” से अभिप्रेत है-- 


(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे महिला 
को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या 
स्वास्थ्य की (चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की 
सम्भावना है ; या 


(ख) किसी महिला को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति 
को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरा 
करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके द्वारा या उससे संबंधित किसी 
व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण, इस प्रकार तंग 
किया जा रहा है | 


87. जो कोई, किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी 
व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या वह विवश की 
जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए या अनुचित संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या 
विलुब्ध करने के लिए या वह महिला अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की 
जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा ; और जो कोई, किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के 
लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य 
जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा या प्राधिकार के 
दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से जाने को 
SARA करता है, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


गर्भपात, आदि कारित करने के विषय में 


88. जो कोई, गर्भवती महिला का स्वेच्छया गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा 
गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह महिला स्पन्दनगर्भा हो, तो वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण--जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ 
के अन्तर्गत आती है | 


89. जो कोई, महिला की सम्मति के बिना, चाहे वह महिला स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, 
धारा 88 के अधीन अपराध कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 


90. () जो कोई, गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा 
कार्य करता है, जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) जहां उपधारा (॥) में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता 
है, वह आजीवन कारावास से, या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दण्ड से, दण्डित किया 
जाएगा | 


स्पष्टीकरण--इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि 
उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है | 


9i. जो कोई, किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस 
शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात्‌ उसके द्वारा उसकी 
मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है, या उसके 
जन्म के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु HINA कर देता है, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने 
के प्रयोजन से सदूभावपूर्वक नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा | 


92. जो कोई, ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा 
मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य cant 
किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने 
का भी दायी होगा | 


ela 


क, यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा 
कार्य करता है, जो यदि उससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती, तो वह आपराधिक 


40 


गर्भपात कारित 
करना | 


महिला की 
सम्मति के 
बिना गर्भपात 
कारित करना | 


गर्भपात Aa 
करने के आशय 
से किए गए 
कार्य द्वारा 
कारित मृत्यु । 


शिशु का 
जीवित. पैदा 
होना रोकने या 
जन्म के 
पश्चात्‌ उसकी 
मृत्यु कारित 
करने के आशय 
से किया गया 
कार्य | 


ऐसे कार्य द्वारा 
जो आपराधिक 
मानव वध की 
कोटि में आता 
है, किसी सजीव 
अजात शिशु की 
मृत्यु कारित 
करना | 
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शिशु के पिता 
या माता या 
उसकी देखरेख 
करने वाले 
व्यक्ति. द्वारा 
बारह वर्ष से कम 
आयु के शिशु को 
अरक्षित डाल 
देना और 
परित्याग 

करना | 


मृत शरीर के 
गुप्त व्ययन 
द्वारा जन्म को 
छिपाना | 


अपराध कारित 
करने के लिए 
शिशु को भाड़े 
पर लेना, 
नियोजित करना 
या नियुक्त 
करना | 


शिशु का 
उपापन | 


दस वर्ष से कम 
आयु के शिशु के 
शरीर पर से 
चोरी करने के 
आशय से उसका 
व्यपयहरण या 
अपहरण | 


वेश्यावृति, आदि 
के प्रयोजन के 
लिए शिशु को 
बेचना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


मानव वध की कोटि में आता | उस महिला को क्षति होती है, किन्तु उसकी मृत्यु नहीं होती, 
किन्तु उसके द्वारा उस Hold सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है, जो sah THAT | क 
इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है | 


शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में 


93. जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे 
शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का Via: परित्याग करने के आशय से उस 
शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरूप मर जाए, तो, 
यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना 
इस धारा से आशयित नहीं है | 


94. जो कोई, किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका 
व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात्‌ या जन्म के दौरान 
हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है, वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


95. जो कोई, किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, 
नियोजित करता है या नियुक्त करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन 
वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय 
होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड 
से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो | 


स्पष्टीकरण--लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, 
नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है | 


96. जो कोई, किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश 
या विलुब्ध करने के आशय से या उसके cant विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह 
सम्भाव्य जानते हुए ऐसे शिशु को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी 
भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा | 


97. जो कोई, दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपहरण या 
अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा | 


98. जो कोई, किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में 
वेश्यावृतति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और 
दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए या यह संभाव्य 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


जानते हुए कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या 
उपयोग किया जाएगा, बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा व्ययनित करता है, वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण I—sid अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला को, किसी वेश्या या 
किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो वेश्याघर चलाता है या उसका प्रबंध करता है, बेचा जाए, 
भाड़े पर दिया जाए या अन्यथा व्ययनित किया जाए, तब इस प्रकार ऐसी महिला को 
व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह 
उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के 
प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी | 


स्पष्टीकरण 2—SH धारा के प्रयोजनों के लिए, “अनुचित संभोग” से ऐसे व्यक्तियों के 
बीच मैथुन अभिप्रेत है, जो विवाह द्वारा संयुक्त नहीं हैं, या ऐसे किसी संयोग या seta से 
संयुक्त नहीं हैं जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की, 
जिसके वे हैं या यदि वे eat समुदायों के हैं तो ऐसे दोनों समुदायों की, वैयक्तिक विधि या 
रूढि द्वारा उनके बीच में विवाह-सद्वश सम्बन्ध को मान्य किया जाता है | 


99. जो कोई, किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में 
वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुदृध और 
अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य 
जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी भी आयु में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया 
जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदता है, भाड़े पर लेता है, या अन्यथा उसका कब्जा 
अभिप्राप्त करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से 
कम नहीं होगी, किंतु चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का 
भी ary होगा | 


स्पष्टीकरण --अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला को खरीदने वाली, भाड़े पर 
लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्याघर 
चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित 
न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी महिला का कब्जा उसने इस आशय से 
अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी | 


स्पष्टीकरण 2-“अनुचित संभोग” का वही अर्थ है, जो धारा 98 में है | 
अध्याय 6 
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में 
जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में 


00. जो कोई, मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने 
के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह 
सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके, मृत्यु कारित कर 
देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है | 

दृष्टांत 


(क) क एक Tse पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा 


Sl 


वेश्यावृत्ति, आदि 
के प्रयोजनों के 
लिए शिशु को 
खरीदना | 


आपराधिक 
मानव वध | 
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मृत्यु ANA करे या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि सम्भाव्य है कि उसके द्वारा मृत्यु 
कारित हो | य यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि aes है उस पर चलता है, उसमें गिर 
पड़ता है और मारा जाता है | क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है | 


(ख) क यह जानता है कि य एक झाड़ी के पीछे है | ख यह नहीं जानता | य की 
मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे य की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, 
ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए क उत्प्रेरित करता है | ख गोली चलाता है और य 
को मार डालता है | यहां यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु 
क ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है | 


(ग) क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर 
ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किन्तु क यह नहीं जानता था कि ख वहां 
है | यहां, यद्यपि क विधिविरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि, वह आपराधिक मानव वध का 
दोषी नहीं है क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का, या कोई ऐसा कार्य करके, जिससे 
मृत्यु कारित करना वह सम्भाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था | 


स्पष्टीकरण i—als व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या 
अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और उसके द्वारा उस दूसरे व्यक्ति 
की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा | 


स्पष्टीकरण 2---जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, 
ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, 
यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी | 


स्पष्टीकरण 3--मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध 
नहीं है | किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि 
में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने 
श्वास नहीं ली हो या उसने Wid: जन्म न लिया हो | 


04. इसमें इसके पश्चात, अपवादित दशाओं को छोड़कर, आपराधिक मानव वध हत्या 
है,-- 


(क) यदि वह कार्य, जिसके cant मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु HINA करने के 
आशय से किया गया है ; या 


(ख) यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, वह ऐसी शारीरिक 
क्षति कारित करने के आशय से किया गया है, जिसे अपराधी जानता है कि उस 
व्यक्ति को मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है ; 
या 


(ग) यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, वह किसी व्यक्ति को 
शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है और वह शारीरिक क्षति, जिसे 
कारित करने का आशय हो, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए 
पर्याप्त है ; या 


(घ) यदि वह कार्य, जिसके cant मृत्यु कारित की गई है, करने वाला व्यक्ति 
यह जानता है कि वह कार्य इतना आसनन्‍नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह 
मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित 
करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे | 


eld 


(क) य को AN डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणामस्वरूप य की 
मृत्यु हो जाती है | क हत्या करता है | 


(ख) क यह जानते हुए कि य ऐसे रोग से ग्रस्त है कि सम्भाव्य है कि एक प्रहार 
उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता 
है | उस प्रहार के परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है | क हत्या का दोषी है, यद्यपि 
वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में 
पर्याप्त नहीं होता | किन्तु यदि क, यह न जानते हुए कि य किसी रोग से ग्रस्त है, उस पर 
ऐसा प्रहार करता है, जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में नहीं 
Atal, तो यहां, क, यद्यपि शारीरिक क्षति ata करने का उसका आशय हो, हत्या का 
दोषी नहीं है, यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने 
का नहीं था, जिससे प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए | 


(ग) य को तलवार या लाठी से ऐसा घाव क साशय करता है, जो प्रकृति के साधारण 
अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है | परिणामस्वरूप य की 
मृत्यु कारित हो जाती है, यहां क हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय य की मृत्यु 
HINA करने का न रहा हो | 


(घ) क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है 
और उनमें से एक का वध कर देता है | क हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति 
की मृत्यु HINA करने की उसकी पूर्वचिन्तित परिकल्पना न रही हो | 


अपवाद I— 37a मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब वह 
गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, 
जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या 
दुर्घटनावश कारित करे : 
परन्तु प्रकोपन,-- 
(क) किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी cant 
प्रतिहेतु के रूप में वांछनीय न हो या स्वेच्छया vai न हो ; 
(ख) किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो विधि के पालन में या लोक 
सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ; 
(ग) किसी ऐसी बात cant न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के 
विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो | 


स्पष्टीकरण---प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या 
की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है | 


Sela 


(क) य cant दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में म का, जो य का 
शिशु है, क साशय वध करता है | यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया 
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गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या 
दुर्भाग्य से नहीं हुई है । 


(ख) क को a गम्भीर और अचानक प्रकोपन देता है | क इस प्रकोपन से म पर 
पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय य का, जो समीप ही है किन्तु दृष्टि से 
बाहर है, वध करने का है, और न वह यह जानता है कि सम्भाव्य है कि वह य का वध कर 
दे | क, य का वध करता है | यहां क ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव 
वध किया है | 


(ग) य द्वारा, जो एक बेलिफ है, क को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है | उस 
गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर 
देता है | यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था, जो एक लोक सेवक 
द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी | 


(घ) य के समक्ष, जो एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में क उपस्थित होता है a यह 
कहता है कि वह क के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि क 
ने शपथ-भंग किया है | क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह य का 
वध कर देता है | यह हत्या है | 


(ड) य की नाक खींचने का प्रयत्न क करता है | य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के 
प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है | परिणामस्वरूप क को अचानक 
और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है | यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन 
ऐसी बात द्वारा दिया गया था, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी | 


(च) ख पर य आघात करता है | ख को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है | क, 
जो निकट ही खड़ा हुआ है, ख के क्रोध का लाभ उठाने और उससे य का वध कराने के 
आशय से उसके हाथ में एक चाकू उस प्रयोजन के लिए दे देता है । ख उस चाकू से य का 
वध कर देता है, यहां ख ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो, किन्तु क हत्या 
का दोषी है | 


अपवाद 2--आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की 
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्‌भावपूर्वक प्रयोग में ond gu fate द्वारा उसे दी गई 
शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिन्तन के बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से 
जितनी अपहानि करना आवश्यक है उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना 
उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में 
ला रहा है | 


ela 


क को चाबुक मारने का प्रयत्न य करता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि क को घोर 
उपहति कारित हो | क एक पिस्तौल निकाल लेता है | य हमले को चालू रखता है | क 
सदभावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य 
साधन द्वारा नहीं बचा सकता है गोली से य का वध कर देता है | क ने हत्या नहीं की है, 
किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है | 


अपवाद 3--आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते 
हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा 


[भाग 2— 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह 
विधिपूर्ण और ऐसे ल्रोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक्‌ निर्वहन के लिए आवश्यक 
होने का सदभावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी मृत्यु कारित की 
गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु HINA करे | 


अपवाद 4--आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा 
जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन के बिना और अपराधी द्वारा 
अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया 


है | 


स्पष्टीकरण--ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला 
हमला करता है | 


अपवाद 5--आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित 
की जाती है, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन 
करे, या मृत्यु की जोखिम उठाए | 
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य को, जो एक शिशु है, उकसाकर क उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है | यहां, 
कम उम्र होने के कारण य अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए, क ने 
हत्या का दुष्प्रेरण किया है | 


02. यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसे कृत्य के द्वारा, जिससे उसका आशय मृत्यु कारित 
करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी व्यक्ति की 
मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय है और न वह यह 
संभाव्य जानता है कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो 
अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा, जिस भांति का वह 
होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा 
आशयित था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु HINA होना सम्भाव्य है | 


03. () जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मित्रकर मूलवंश, जाति या 
समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर 
हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से 
दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


04. जो कोई, आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह 
मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास 
अभिप्रेत होगा, से दण्डित किया जाएगा | 


05. जो कोई, ऐसा आपराधिक मानव वध करता है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता 
है, यदि वह कार्य जिसके cant मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, 
जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाता है, तो वह आजीवन 
कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम 
नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
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जिस व्यक्ति 
की मृत्यु कारित 
करने का 
आशय था 
उससे. भिन्न 
व्यक्ति की 
मृत्यु Wh 
आपराधिक 
मानव वध | 


हत्या के लिए 
दण्ड | 


आजीवन 
सिद्धदोष 
द्वारा हत्या के 
लिए दण्ड | 


हत्या की कोटि 
में न आने वाले 
आपराधिक 
मानव वध के 
लिए दण्ड | 


56 


उपेक्षा. द्वारा 
मृत्यु कारित 
करना | 


शिशु या विकृत्त 
चित्त व्यक्ति की 
आत्महत्या का 
दुष्प्रेरण | 


आत्महत्या का 
दुष्प्रेरण । 


हत्या करने का 
प्रयत्न | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दायी होगा, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, 
किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, HRA करने के 
किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा | 


06. () जो कोई, उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की 
मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और यदि ऐसा कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा 
व्यवसायी द्वारा, जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा है, कारित किया जाता है तो 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित 
किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण-इस STURT के प्रयोजनों के लिए, “रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी” से 
ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 
209 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सा sear है और जिसका नाम उस अधिनियम के 
अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया 
है | 


(2) जो कोई, वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से, किसी व्यक्ति की मृत्यु 
कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल 
पश्चात्‌, इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना, भाग जाता है, तो वह 
दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, 
दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


07. यदि कोई शिशु, विकृत्त चित्त व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति या मत्तता की अवस्था 
में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है जो कोई, ऐसी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करता 
है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष से 
अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


08. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण 
करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


09. (!) जो कोई, किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में 
करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी 
व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे 
दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा इसमें इसके पूर्व वर्णित है | 


(2) जब उपधारा (4) के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के 
दण्डादेश के अधीन है, तब यदि उपहति कारित करता है, तो वह मृत्यु या आजीवन 
कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से 
दण्डित किया जाएगा | 
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(क) य का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है 
कि यदि मृत्यु हो जाती, तो क हत्या का दोषी होता | क इस धारा के अधीन दण्डनीय है | 


(ख) क सुकुमार अवस्था के किसी शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन 
स्थान में अरक्षित छोड़ देता है | क ने इस धारा cant परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि 
परिणामस्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती । 


(ग) य की हत्या का आशय रखते हुए क एक बन्दूक खरीदता है और उसको भरता 
है | क ने अभी तक अपराध नहीं किया है | य पर क बन्दूक चलाता है | उसने इस धारा 
में परिभाषित अपराध किया है, और यदि इस प्रकार गोली मार कर वह य को घायल कर 
देता है, तो वह उपधारा (l) के पश्चातवर्ती भाग द्वारा उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है । 


(घ) विष द्वारा य की हत्या करने का आशय रखते हुए क विष खरीदता है, और उसे 
उस भोजन में मिला देता है, जो क के अपने पास रहता है क ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध अभी तक नहीं किया है | क उस भोजन को य की मेज पर रखता है, या उसको य 
की मेज पर रखने के लिए य के सेवकों को परिदत्त करता है | क ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध किया है | 


0. जो कोई, किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में 
करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने 
वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा ; और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 
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क गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में, य पर पिस्तौल चलाता है 


कि यदि इसके द्वारा वह मृत्यु HINA कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले 
आपराधिक मानव वध का दोषी होता | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


444. (|) किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की 
ओर से अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य Aft से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या 
व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा कोई सतत्‌ विधिविरूद्ध fares far जाता है, जिसमें 
व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, scare, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक 
अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का 
दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा का 
प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधिविरूद्ध साधनों द्वारा कारित 
करता है, वह संगठित अपराध गठित करेगा | 


स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-.- 


(i) “संगठित अपराध सिंडिकेट” से दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह 
अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से 


आपराधिक 
मानव 
करने 
प्रयत्न | 


संगठित 
अपराध । 
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कार्य करते हुए किसी सतत्‌ विधि विरूद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है | 


(ii) “Adel विधिविरुद्ध क्रियाकलाप” से विधि दवारा प्रतिषिद्ध ऐसा क्रियाकलाप 
अभिप्रेत है जो तीन या अधिक वर्ष के कारावास से दण्डनीय Aaa अपराध है, जो 
किसी व्यक्ति द्वारा या तो अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट 
के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक 
आरोप पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल 
किए गए हैं, द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान कर 
लिया है और इसमें आर्थिक अपराध भी शामितल्र हैं; 


(iii) “आर्थिक अपराध” में आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना, करेंसी नोट, बैंक 
नोट और सरकारी स्टापों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन Hye 
या किसी प्ररूप में धनीय फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न व्यक्तियों के साथ कपट 
करने के लिए कोई स्कीम चलाना या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य 
संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में, कोई कृत्य करना 
शामिल है | 


(2) जो कोई, संगठित अपराध कारित करेगा, -- 


(क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 
वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, 
जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा; 


(ख) किसी अन्य मामले में, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो 
पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे 
जुर्माने का भी ary होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा | 


(3) जो कोई, संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षडयंत्र करता है या यह जानते 
हुए कारित किया जाना सुकर बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में 
अन्यथा नियोजित होता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से 
कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी 
दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा | 


(4) कोई व्यक्ति, जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के 
कारावास से दंडनीय होगा, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक 
हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं 
होगा | 


(5) जो कोई, किसी व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध कारित किया है, साशयपूर्वक 
संश्रय देता है या छिपाता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से 
कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी 
होगा, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा : 


परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी, जिसमें संश्रय या छिपाना अपराधी के 
पति या पत्नी द्वारा किया जाता है | 


(6) जो कोई, संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के 
STAT से, व्यत्पुन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी 
संपत्ति पर कब्जा रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष से 
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कम का नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी 
होगा, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा | 


(7) यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से कोई व्यक्ति या किसी भी 
समय ऐसी किसी चल या अचल सम्पत्ति को कब्जे में रखता है, जिसका वह समाधानप्रद 
लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष से कम 
का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा, जो एक 
लाख रुपए से कम का नहीं होगा | 


92. (4) जो कोई, समूह या टोली का सदस्य होते हुए, या तो अकेले या संयुक्त रूप 
से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अप्राधिकृत रूप से विक्रय, अप्राधिकृत शर्त त्रगाने या 
जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्नपत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप अपराधिक कृत्य कारित 
करता है, तो वह छोटा संगठित अपराध HINA करता है | 


स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “चोरी” A चाल्राकी से चोरी, वाहन, 
निवास-घर या कारबार परिसर से चोरी, कार्गों से चोरी, पाकेट मारना, कार्ड स्किमिंग, 
शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है | 


(2) जो कोई, छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से 
दंडनीय होगा, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने 
का भी दायी होगा | 


3. ({) जो कोई, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभूता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या 
भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक 
फैलाने की संभावना के आशय से,-- 


(क) बम, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलननशील पदार्थ या 
अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या fast या अपायकर sat या अन्य रसायनों या 
परिसंकटमय प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ का (चाहे वह जैविक रेडियोधर्मी, नाभिकीय 
या अन्यथा हो) या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा 
कोई कार्य करता है, जिससे,-- 


(i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या 
होने की संभावना है ; या 


(४) संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की 
संभावना है ; या 


(iii) भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य 
किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न पैदा करता है या होने की संभावना है ; या 


(iv) सिक्‍के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के 
निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत की आर्थिक 
स्थिरता को नुकसान होता है या होने की संभावना है ; या 


(५) भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके 
किन्हीं अभिकरणों के heel अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की गई या 
उपयोग किए जाने के लिए आशयित भारत में या विदेश में किसी सम्पत्ति का 
नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है ; या 
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(ख) किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का 
प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक 
कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने 
का प्रयत्न करता है ; या 


(ग) किसी व्यक्ति को निरूद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है 
या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी 
राज्य की सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी 
संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उसे न करने के लिए बाध्य 
करने हेतु कोई अन्य कार्य करता है, 


तो वह आतंकवादी कृत्य करता है | 


स्पष्टीकरण---इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,-- 


(क) “ole कृत्यकारी” से संवैधानिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार दूवारा राजपत्र 
में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है ; 


(ख) “कूटकृत भारतीय करेंसी” से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है, जो किसी 
प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात्‌ कि 
ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा विशेषताओं की अनुकृति है या उसके 
अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए | 


(2) जो कोई, आतंकवादी कृत्य कारित करता है,-- 


(क) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 
वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा ; 


(ख) किसी अन्य मामले में, वह कारावास से, जिसकी अवधि, पांच वर्ष से कम 
की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


(3) जो कोई, आतंकवादी कृत्य करने या आंतकवादी कृत्य करने की तैयारी करने का 
षडयंत्र करता है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, पक्षपोषण करता है, सलाह देता है 
या उत्तेजित करता है या ऐसे कार्य का किया जाना प्रत्यक्षतः या जानबूझकर सुकर बनाता है 
वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(4) जो कोई, आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या fest 
शिविरों का आयोजन करता है या आयोजन करवाता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने 
के लिए किसी व्यक्ति या feel व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती करवाता है, तो वह 
कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो 
सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(5) कोई व्यक्ति, जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, और आतंकवादी कृत्य में 
शामिल है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 
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(6) जो कोई, ऐसे किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी 
आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है, स्वेच्छया संश्रय देता है या छिपाता है या संश्रय देने 
या छिपाने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं 
होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी art होगा : 


परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों को लागू नहीं होगी, जिसमें संश्रय देने या छिपाने का 
कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है | 


(7) जो कोई, किसी आतंकवादी कृत्य करने से प्राप्त या अभिप्राप्त या आतंकवादी 
कृत्य करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह ऐसी 
अवधि के कारावास से, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। 


स्पष्टीकरण---शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि पुलिस 
अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्‍या इस धारा 
के अधीन या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 967 के अधीन मामला 
रजिस्ट्रीकृत किया जाए | 


उपहति के विषय में 
44. जो कोई, किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता 
है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता | 


75. (4) जो कोई, किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी 
व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि 
वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और उसके cant किसी व्यक्ति की 
उपहति HINA करता है, वह “स्वेच्छया उपहति करता है”, यह कहा जाता है | 


(2) जो कोई, धारा i22 की उपधारा (|) के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय, 
स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, 
या दोनों से, दंडनीय होगा | 


i6. केवल निम्नलिखित उपहति को “घोर उपहति” के रूप मे निर्दिष्ट किया गया है, 
अर्थात्‌ :-- 


(क) पुंस्त्वहरण ; 

(ख) दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ; 

(ग) दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद ; 
(घ) किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद ; 

(ड) किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास ; 
(a) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण ; 

(छ) अस्थि या दांत का भंग या विसंधान ; 


(ज) कोई उपहति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत 
व्यक्ति पंद्रह दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने सामान्य कामकाज को 
करने में असमर्थ रहता है | 


ol 


उपहति | 


स्वेच्छया 
उपहति कारित 
करना | 


घोर उपहति | 
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wom घोर 
उपहति  कारित 
करना | 


खतरनाक 
आयुधों या 
साधनों. द्वारा 
स्वेच्छया उपहति 
या घोर उपहति 
FINA करना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


7. () जो कोई, स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित 
करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना 
सम्भाव्य है घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति है, 
तो वह “tacos घोर उपहति करता है”, यह कहा जाता है | 


स्पष्टीकरण--कोई व्यक्ति, स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है, 
सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका 
आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो | किन्तु यदि वह यह 
आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति 
कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो वह स्वेच्छया 
घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है | 


दृष्टांत 
क, यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह य के चेहरे को स्थायी 
रूप से विद्रूपित कर देगा, य के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे य का चेहरा स्थायी रूप से 


विद्रूषित तो नहीं होता, किन्तु य को पंद्रह दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है | क 
ने स्वेच्छया घोर उपहति कारित की है | 


(2) जो कोई, धारा 22 की उपधारा (2) में उपबंधित मामले के सिवाय, स्वेच्छया घोर 
उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(3) जो कोई, उपधारा (l) के अधीन कोई अपराध कारित करता है और ऐसे कारित 
करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जिससे उस व्यक्ति को स्थायी 
दिव्यांगता कारित हो जाती है या त्रगातार विकृतशील दशा में डाल देता है वह ऐसी अवधि 
के कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास, जिससे 
उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडनीय होगा | 


(4) जब पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, सामान्य मति से कार्य करते हुए, 
किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत 
विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर, घोर उपहति कारित की जाती है, वहां ऐसे समूह 
का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 


448. (।) जो कोई, धारा 22 की उपधारा (॥) में उपबंधित दशा के सिवाय, गोली 
मारने, वेधने या काटने के किसी उपकरण cant या किसी ऐसे उपकरण aan जो यदि 
आक्रामक हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जाए, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, 
या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ cant, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या 
किसी विस्फोटक पदार्थ cant या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या 
निगलना या Led A पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव-जन्तु द्वारा 
स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या 
दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(2) जो कोई, धारा (22 की उपधारा (2) में उपबंधित दशा के सिवाय, उपधारा (॥) में 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह आजीवन कारावास से 
या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी 
किंतु दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


4i9. () जो कोई, इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है कि उपहत 
व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति 
scald की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी 
बात, जो अवैध है, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता है, करने के लिए 
मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक 
की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) जो कोई, उपधारा (॥) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति 
कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


20. () जो कोई, इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करता है कि उपहत 
व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे 
किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, उददापित की जाए या उपहत व्यक्ति या उससे 
हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस 
करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी 
सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने 
का भी दायी होगा | 


ela 


(क) क, जो एक पुलिस अधिकारी है, य से यह संस्वीकृति कराने के लिए, कि उसने अपराध 
किया है उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है | क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है | 


(ख) क, जो एक पुलिस अधिकारी है, ख से यह पता त्रगाने के लिए कि अमुक चुराई हुई 
सम्पत्ति कहां रखी है, उत्प्रेरित करने के लिए उसे यातना देता है HW इस धारा के अधीन अपराध 
का दोषी है | 


(ग) क, जो एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व का वह बकाया, जो य द्वारा देय है, देने के 
लिए य को विवश करने के लिए उसे यातना देता है | क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है | 


(2) जो कोई, उपधारा (॥) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया घोर उपहति 
कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक 
हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


24. (!) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे 
लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति 
को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्ठव्य के 
विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति 
द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए 
किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 
दण्डित किया जाएगा | 
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संपत्ति उददापित 
करने के लिए 
या अवैध कार्य 
कराने को 
मजबूर करने के 
लिए स्वेच्छया 
उपहति या घोर 
उपहति कारित 
करना | 


संस्वीकृति 
उददापित करने 
या विवश करके 
संपत्ति को वापस 
कराने के लिए 
स्वेच्छया उपहति 
या घोर उपहति 
कारित करना | 


लोक सेवक को 
अपने कर्तव्य से 
भयोपरत करने 
के लिए 
स्वेच्छया 

उपहति या घोर 
उपहति कारित 
करना | 
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प्रकोपन पर 
स्वेच्छया उपहति 
या घोर उपहति 
कारित करना | 


अपराध करने के 
आशय से विष 
इत्यादि. द्वारा 
उपहति कारित 
करना | 


अम्ल, आदि का 
प्रयोग करके 
wom घोर 
sweat  कारित 
करना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(2) जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक 
सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या इस आशय से कि उस व्यक्ति को, 
या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से 
निवारित या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति CaN अपने कर्तव्य के 
विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप 
स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी, asa किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


22. (I) जो कोई, गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि 
न तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्‍न, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति को उपहति 
कारित करने का है और न तो अपने CANT ऐसी उपहति कारित किया जाना सम्भाव्य जानता है, वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(2) जो कोई, गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता 
है, यदि न तो उसका आशय उस व्यक्ति से ea, जिसने प्रकोपन दिया था, किसी व्यक्ति 
को घोर उपहति कारित करने का है और न तो अपने cant ऐसी घोर उपहति कारित किया 
जाना सम्भाव्य जानता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच 
वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, 
दंडित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--यह धारा उसी परंतुक के अध्यधीन हैं, जिनके अध्यधीन धारा i0i का 
अपवाद 4 है । 


23. जो कोई, इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए या 
अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए 
कि वह उसके cant उपहति कारित करेगा, कोई विष या संवेदनशून्य करने वाली, नशा करने 
वाली या अस्वास्थ्यकर ओषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देता है या उसके द्वारा लिया 
जाना कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


24. () जो कोई, किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को, उस 
व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, ऐसा 
कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उससे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, 
स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंगविकार करता है या जलाता है या 
विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है A fered बनाता है या घोर उपहति कारित करता 
है, या किसी व्यक्ति को स्थायी विकृतशील दशा में डालता है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा : 


परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए 
न्यायोचित और युक्‍क्तियुकत होगा : 


परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


पीड़ित को किया जाएगा | 


(2) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका 
अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूषित करने या feared करने या घोर 
उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न 
करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 
सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण i—sa धारा के प्रयोजनों के लिए, “अम्ल” में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित 
है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति 
करने योग्य है, जिससे क्षतचिह्न बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी निःशक्‍्तता 
हो जाती है | 


स्पष्टीकरण 2--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक नुकसान या 
अंगविकार या स्थायी विकृतशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा | 


25. जो कोई, इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करता है कि उससे 
मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक सुरक्षा संकटापनन होती है, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढ़ाई हजार 
रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, किंतु-- 

(क) जहां उपहति कारित की जाती है, वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास, 
जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का 
हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; 

(ख) जहां घोर उपहति कारित की जाती है, वहां दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार 
रुपए तक हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में 


26. () जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति 
को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से रोक दे, वह उस 
व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है | 


अपवाद--भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, जिसके सम्बन्ध में 
किसी व्यक्ति को सद॒भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार 
है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है । 


ela 


क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का य का अधिकार है, सदभावपूर्वक यह विश्वास 
न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है | य जाने से 
उसके CANT रोक दिया जाता है | क, य का सदोष HAUT करता है | 


(2) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, वह सादा कारावास से, 
जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 
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कार्य, जिससे 
दूसरों का जीवन 
या वैयक्तिक 
सुरक्षा 

संकटापन्न हो | 


सदोष अवरोध | 
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सदोष परिरोध | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


27. (!) जो कोई, किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस 
व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का “सदोष परिरोध” 
करता है, यह कहा जाता है | 


दृष्टांत 
(क) य को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है | इस 


प्रकार य दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता | क ने य का Aa 
परिरोध किया है । 


(ख) क एक भवन के बाहर जाने के दवारों पर बन्दूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और य से 
कह देता है कि यदि य भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे य को गोली मार देंगे | क ने य 
का सदोष परिरोध किया है | 


(2) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, वह दोनों में से, किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार 
रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(3) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करता है, 
वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(4) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, का भी 
दायी होगा | 


(5) जो कोई, यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है कि उस 
व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक्‌ रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के उस 
कारावास के अतिरिक्त, जिससे कि वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय 
हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(6) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह आशय 
प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक 
को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या इसमें इसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे 
व्यक्ति या लोक सेवक को, ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता 
वह न चला पाए, वह उस दण्ड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए 
दण्डनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(7) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस 
परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान 
प्रतिभूति उददापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति 
को, कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए, या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध 
का किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


ari होगा | 


(8) जो कोई, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस 
परिरुद्ध व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, 
जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, उददापित की जाए, या वह परिरुद्ध 
व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी सम्पत्ति या 
मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करे या वापस करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या 
कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया 
जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


आपराधिक बल और हमला के विषय में 


28. कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता 
है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है या 
यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, जिससे 
उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से, 
जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से, जो इस प्रकार 
स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है : 


परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति-परिवर्तन या गतिहीनता कारित करने वाला 
व्यक्ति उस गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता को इसमें इसके पश्चात वर्णित तीन तरीकों 
में से किसी एक दवारा कारित करता है, अर्थात्‌ :-- 


(क) अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा ; 


(ख) किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति-परिवर्तन या 
गतिहीनता घटित होती है ; 


(ग) किसी जीव-जन्तु को गतिमान होने, गति-परिवर्तन करने या गतिहीन होने के 
लिए उत्प्रेरण द्वारा | 


29. जो कोई, किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग 
किसी अपराध को करने के लिए, या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या 
ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यत: उस व्यक्ति को, जिस पर sat का प्रयोग किया गया है, 
क्षति, भय या क्षोभ, कारित करेगा यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर 
आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है | 


दृष्टांत 


(क) य नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है | क रस्सियों को खोल देता 
है और इस प्रकार नाव को धार में साशय बहा देता है | यहां क, य को साशय गतिमान 
करता है, और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्ययनित करके करता है कि किसी 
व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है Hava, HA 
य पर बल का प्रयोग साशय किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना ऐसा कार्य 
कोई अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है 


बल | 


आपराधिक 
बल | 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


कि ऐसे बल के प्रयोग से वह य को क्षति, भय या क्षोभ कारित करे, तो क ने य पर 
आपराधिक बल का प्रयोग किया है | 


(ख) य एक रथ में सवार होकर चल्र रहा है | क, य के घोड़ों को चाबुक मारता है, 
और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है | यहां क ने जीव-जन्तुओं को उनकी 
अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके य का गति-परिवर्तन कर दिया है | 
अतएव, क ने य पर बल का प्रयोग किया है ; और यदि क ने य की सम्मति के बिना यह 
कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति, 
भय या क्षोभ उत्पन्न करे तो क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 


(ग) य एक पालकी में सवार होकर चल रहा है | य को लूटने का आशय रखते हुए क 
पालकी का डंडा पकड़ लेता है, और पालकी को रोक देता है | यहां, क ने य को गतिहीन 
किया है, और यह उसने अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा किया है, अतएव, क ने य पर बल का 
प्रयोग किया है, और क ने य की सम्मति के बिना यह कार्य अपराध करने के लिए साशय 
किया है, इसलिए क ने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है | 


(घ) क सड़क पर साशय य को धक्का देता है, यहां क ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति 
द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह य के स्पर्श में आए | अतएव, उसने 
साशय य पर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य यह 
आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को क्षति, भय या 
क्षोभ उत्पन्न करे, तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है । 


(ड) क यह आशय रखते हुए या यह बात सम्भाव्य जानते हुए एक पत्थर फेंकता है 
कि वह पत्थर इस प्रकार य, या य के वस्त्र के या य द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु 
के स्पर्श में आएगा या यह कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी य के कपड़ों पर या 
य द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा | यहां, यदि पत्थर के फेंके जाने से 
यह परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ य, या य के वत्त्रों के स्पर्श में आ जाए, तो क 
ने य पर बल का प्रयोग किया है ; और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य उसके 
द्वारा य को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करने का आशय रखते हुए किया है, तो उसने य 
पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है | 


(a) क किसी महिला का घूंघट साशय हटा देता है | यहां, HA उस पर साशय बल 
का प्रयोग किया है, और यदि उसने उस महिला की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय 
रखते हुए यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो, 
तो उसने उस आपराधिक बल्र का प्रयोग किया है | 


(छ) य स्नान कर रहा है | क स्नान करने के ca में ऐसा जल डाल देता है जिसे वह 
जानता है कि वह उबल रहा है | यहां, उबल्ते हुए जल में ऐसी गति को अपनी शारीरिक 
शक्ति द्वारा साशय उत्पन्न करता है कि उस जल का स्पर्श य से होता है या अन्य जल से 
होता है, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से य की संवेदन शक्ति प्रभावित होती है; 
इसलिए क ने य पर साशय बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने य की सम्मति के बिना 
यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए किया है कि वह उससे य को 
क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, तो क ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है | 


(ज) क, य की सम्मति के बिना, एक कुत्ते को य पर झपटने के लिए भड़काता है | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


यहां यदि क का आशय य को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने य पर 
आपराधिक बल का प्रयोग किया है | 


30. जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह 
सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित 
व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंगविक्षेप या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति 
पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है | 


स्पष्टीकरण--केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं | किन्तु जो शब्द कोई 
व्यक्ति प्रयोग करता है, वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे 
अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं | 


दृष्टांत 


(क) य पर अपना AFH क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए हिलाता है कि 
उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क, य को मारने वाला ही है | क ने हमला 
किया है | 


(ख) क एक उग्र कुत्ते की मुखबन्धनी इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए 
खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि वह य पर कुत्ते से 
आक्रमण कराने ही वाला है | क ने य पर हमला किया है | 


(ग) य से यह कहते हुए कि “मैं तुम्हें पीटूंगा” क एक छड़ी उठा लेता है | यहां यद्यपि 
क दवारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते और 
यद्यपि केवल अंगविक्षैप बनाना जिसके साथ het अन्य परिस्थितियों का अभाव है, हमले 
की कोटि में न भी आए, तथापि शब्दों cant स्पष्टीकृत वह अंगविक्षेप हमले की कोटि में 
आ सकता है | 


34. जो कोई, किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति 
द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करता है, वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 

स्पष्टीकरण i—aesig और अचानक प्रकोपन से, इस धारा के अधीन किसी अपराध 
के दण्ड में कमी नहीं होगी,-- 

(क) यदि वह प्रकोपन अपराध करने के fore vided के रूप में अपराधी द्वारा 
वांछित या स्वेच्छया प्रकोषित किया गया है ; या 

(ख) यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो विधि के पालन 
में, या किसी ote सेवक द्वारा ऐसे ल्रोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की 
गई है ; या 

(ग) यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के 
अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई है । 


स्पष्टीकरण 2--प्रकोपन, अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गम्भीर और अचानक 
था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है | 
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हमला | 


गम्भीर प्रकोपन 
होने से अन्यथा 
हमला करने या 
आपराधिक बल 
का प्रयोग करने 
के लिए दण्ड | 


लोक सेवक को 
अपने कर्तव्य के 
निर्वहन से 
भयोपरत करने 
के लिए हमला 
या आपराधिक 
बल का प्रयोग | 


गम्भीर प्रकोपन 
होने से अन्यथा 
किसी व्यक्ति 
का अनादर करने 
के आशय से उस 
पर हमला या 
आपराधिक बल 
का प्रयोग | 


किसी व्यक्ति 
द्वारा ले जाई 
जाने वाली 
संपत्ति की चोरी 
के प्रयत्नों में 
हमला या 
आपराधिक बल 
का प्रयोग | 


किसी व्यक्ति 
का सदोष 
परिरोध करने के 
प्रयत्न में हमला 
या आपराधिक 
बल का प्रयोग | 


गम्भीर प्रकोपन 
पर हमला या 
आपराधिक बल 
का प्रयोग | 


व्यपहरण | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


32. जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक है, उस समय जब वैसे लोक 
सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है, या इस आशय से कि उस 
व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत 
करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की 
जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करता है या आपराधिक 
बल का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


33. जो कोई, किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति 
द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा, इस आशय से करता है 
कि उसके GANT उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा | 


34. जो कोई, किसी व्यक्ति पर किसी ऐसी सम्पत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में 
हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है, या 
ले जा रहा है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


35. जो कोई, किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का 
सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का 
हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


36. जो कोई, किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति 
द्वारा दिए गए गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी 
अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा 
या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण --यह धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है, जिसके अध्यधीन धारा 3 है | 


व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्‌ श्रम के विषय में 


37. () व्यपहरण दो किस्म का होता है ; भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण 
संरक्षकता में से व्यपहरण-- 


(क) जो कोई, किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से 
सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, भारत 
की सीमाओं से परे पहुँचा देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, 
यह कहा जाता है | 
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(ख) जो कोई, किसी शिशु को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे शिशु या 
विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले 
जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे शिशु या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता 
में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है | 


स्पष्टीकरण--इस खंड में “विधिपूर्ण सरंक्षक” शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, 
जिस पर ऐसे शिशु या अन्य व्यक्ति की देख-रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त 
किया गया है | 


अपवाद--इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे 
सदभावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सदभावपूर्वक 
यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा 
कार्य अनैतिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए | 


(2) जो कोई, भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण 
करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


38. जो कोई, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल cant विवश 
करता है, या किन्हीं छलयुकत उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण 
करता है, यह कहा जाता है | 


39. () जो कोई, किसी शिशु का इसलिए व्यपहरण करता है या शिशु का विधिपूर्ण 
संरक्षक स्वयं न होते हुए शिशु की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करता है कि ऐसा शिशु भीख 
मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कठिन कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, 
दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) जो कोई, किसी शिशु को विकलांग इसलिए करता है कि ऐसा शिशु भीख मांगने के 
प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष 
से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत 
जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित 
किया जाएगा | 


(3) जहां कोई व्यक्ति, जो शिशु का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस शिशु को भीख 
मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है, वहां जब तक कि इसके प्रतिकूल 
साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उददेश्य से उस शिशु का 
व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह शिशु भीख मांगने 
के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए | 


(4) इस धारा में “भीख मांगने” से निम्नलिखित अभिप्रेत है-- 


(i) लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, 
करतब दिखाने या चीजें बेचने के बहाने या अन्यथा करना ; 


(ii) भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश 
करना ; 


अपहरण | 


भीख मांगने के 
प्रयोजनों के लिए 
शिशु का 
व्यपहरण या 
विकलांगीकरण | 
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(ii) भीख अभिप्राप्त या उददापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य 
व्यक्ति का या जीव-जन्तु का कोई जख्म, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या 
प्रदर्शित करना ; 


(iv) भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से शिशु का प्रदर्शन के रुप में 
प्रयोग करना | 


हत्या करने के 40. () जो कोई, इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि ऐसे 
लिए या फिरौती, व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के 


आदि के लिए गो 
व्यपहरण या. खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष 
अपहरण | तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


दृष्टांत 


(क) क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर य की बलि चढ़ाई 
जाए, भारत में से य का व्यपहरण करता है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


(ख) ख को उसके घर से क इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है कि ख की 
हत्या की जाए | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


(2) जो कोई, इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे 
व्यपहरण या अपहरण के पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति को अवरोध में रखता है और ऐसे व्यक्ति की 
मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देता है या अपने आचरण से ऐसी 
युक्तियुक्त आशंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती 
है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करता है जिससे कि सरकार या किसी 
विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-शासनात्मक संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी 
कार्य को करने या करने से fata रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, 
वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(3) जो कोई, इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है कि उसका 
गुप्त रूप से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(4) जो कोई, किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करता है कि उसे घोर 
उपहति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुदृुध काम वासना का विषय बनाया 
जाए या बनाए जाने के खतरे में पड़ सकता है वैसे उसे व्ययनित किया जाए या सम्भाव्य 
जानते हुए करता है कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त 
रूप से व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


विदेश से 44. जो कोई, इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को, या अठारह वर्ष से 


बालिका» A - कम आयु के किसी बालक को, भारत के बाहर के किसी देश से, उस बालिका या बालक को, 
बालक का हे 
गाल वर किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से, 


या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इसके द्वारा बालिका या बालक को विवश या विलुब्ध किया 
जा सकेगा, भारत में आयात करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी art होगा | 
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42. जो कोई, यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपह्वत या अपहत किया गया है, ऐसे 
व्यक्ति को सदोष छिपाता है या परिरोध में रखता है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, 
मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्ययहरण या अपहरण 
किया है, जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है | 


43. (l) जो कोई, शोषण के प्रयोजन से,-- 
(क) धमकियों का प्रयोग करके ; या 
(ख) बल, या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके ; या 
(ग) अपहरण द्वारा ; या 
(घ) कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा ; या 
(ड) शक्ति का दुरुपयोग करके ; या 


(च) उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, 
परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति 
प्राप्त करने के लिए भुगतान करना या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है, 


किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, 
स्थानांतरित करता है, या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है | 


स्पष्टीकरण i—“einsur” पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी 
प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता, या दासता के समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या 
अंगों का Toe अपसारण भी है | 


स्पष्टीकरण 2--दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में, पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है | 


(2) जो कोई, दुर्व्यापार का अपराध करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 
सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा 
और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(3) जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वत्रित है, वहां वह 
कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन 
कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(4) जहां अपराध में किसी शिशु का दुर्व्यपार अंतर्वलित है, वहां वह कठिन कारावास 
से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो 
सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(5) जहां अपराध में एक से अधिक शिशु का दुर्व्यापार अंतर्वत्नित है, वहां वह कठिन 
कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास 
तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(6) यदि किसी व्यक्ति को किसी शिशु का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए 
जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास, 
जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित 


caved या 
अपहत व्यक्ति 
को सदोष 
छिपाना या 
परिरोध में 
रखना | 
व्यक्ति का 
दुर्व्यापार | 


gear = किए 
गए किसी 
व्यक्ति का 
शोषण | 


दासों का 
आभ्यासिक 
व्यौहार करना | 


विधिविरुद्ध 
अनिवार्य श्रम | 


भारत सरकार के 
विरुदूध... युदूध 
करना या युद्ध 
करने का प्रयत्न 
करना या युद्ध 
करने का 
GST करना | 


धारा 447 द्वारा 
दंडनीय अपराधों 
को करने का 
षड़यंत्र | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(7) जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति के दुर्व्यपार में 
अंतर्वल्ित है, वहां ऐसा oth सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास, जिससे उस 
व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित किया जाएगा 
और जुर्माने का भी दायी होगा | 


44. (l) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए 
कि किसी शिशु का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे शिशु को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण 
के लिए रखता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, 
किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) जो कोई, यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि 
किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण 
के लिए रखता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, 
किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


45. जो कोई, अभ्यासत: दासों को आयात करता है, निर्यात करता है, अपसारित 
करता है, खरीदता है, बेचता है या उनका दुर्व्यापार करता है या व्यौहार करता है, वह 
आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष 
से अधिक की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


46. जो कोई, किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए 
विधिविरुद्ध तौर पर विवश करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


अध्याय 7 


राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 


47, जो कोई, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, या ऐसा युद्ध करने का 
प्रयत्न करता है या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है, वह मृत्यु या आजीवन कारावास 
से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


दृष्टांत 


क भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह में सम्मिलित होता है | क ने इस धारा में 
परिभाषित अपराध किया है | 


48. जो कोई, धारा (47 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए 
भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करता है या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार 
को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन दवारा आतंकित करने का षडयंत्र 
करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण-इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित हुआ हो | 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


49. जो कोई, भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी 
करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करता है, या अन्यथा युद्ध करने की 
तैयारी करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी 
अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


50. जो कोई, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को 
किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध लोप cant, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के 
दवारा ऐसे Weer करने को GAL बनाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने 
के द्वारा ऐसे Bee करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का 
भी दायी होगा | 


54. जो कोई, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या 
राज्यपात्र की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या 
प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से, ऐसे 
राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करता है या उसका सदोष अवरोध करता है, या सदोष 
अवरोध करने का प्रयत्न करता है या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के 
प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


52. जो कोई, प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या 
संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा 
या अन्यथा अलगाव या सशत्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या 
प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या 
भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित 
होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष 
तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का 
प्रयत्न के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की इष्टि से सरकार के उपायों 
या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां, इस धारा 
के अधीन अपराध का गठन नहीं करती है | 


53. जो कोई, भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की 
सरकार के विरुद्ध Bey करता है या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करता है, या ऐसा युद्ध 
करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा 
या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, 
जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा | 
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भारत सरकार 
के विरुद्ध 
युद्ध करने के 
आशय से 
आयुध, आदि 
का संग्रह 
करना | 


युद्ध करने की 
परिकल्पना को 
सुकर बनाने के 
आशय से 
छिपाना | 


किसी विधिपूर्ण 
शक्ति का प्रयोग 
करने के लिए 
विवश करने या 
उसका प्रयोग 
अवरोधित करने 
के आशय से 
राष्ट्रपति, 

राज्यपाल, आदि 
पर हमला 
करना | 


भारत की 
संप्रभुता, एकता 
और अखंडता 
को खतरे में 
डालने वाले 
कार्य | 


भारत सरकार 
से शांति का 
संबंध. रखने 
वाले किसी 
विदेशी राज्य के 
विरुद्ध. युद्ध 
करना | 


भारत सरकार के 
साथ शांति का 
संबंध रखने वाले 
विदेशी राज्य के 
राज्यक्षेत्र में 
लूटपाट करना | 


धारा 53 और 
धारा i54 में 
वर्णित युद्ध या 
लूटपाट. द्वारा 
ली गई सम्पत्ति 
प्राप्त करना | 


लोक सेवक का 
स्वेच्छया 
राजकैदी या 
युदधकैदी. को 
निकल भागने 
देना | 


उपेक्षा से लोक 
सेवक का ऐसे 
कैदी का निकल 
भागना सहन 
करना | 


ऐसे कैदी के 
निकल भागने में 
मदद करना, उसे 
छुड़ाना या संश्रय 
देना | 


विद्रोह का 
दुष्प्रेरेण या किसी 
सैनिक, नौसैनिक 
या वायुसैनिक को 
कर्तव्य से 
विचलित करने 
का प्रयत्न 


करना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


54. जो कोई, भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के 
राज्यक्षेत्र में लूटपाट करता है, या लूटपाट करने की तैयारी करता है, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह 
जुर्माने का और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के 
लिए आशयित, या ऐसी लूटपाट cant अर्जित संपत्ति की जब्ती का भी दायी होगा | 


55. जो कोई, किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करता है कि वह धारा 53 
और धारा 54 A वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया 
जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति की जब्ती का भी दायी 
होगा | 


56. जो कोई, लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिकक्षा में 
रखते हुए, स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से, जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल 
भागने देता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी art होगा | 


57. जो कोई, लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिकक्षा में 
रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से, जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, 
निकल भागना सहन करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


58. जो कोई, यह जानते हुए किसी राजकैदी या युद्धकैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से 
निकल भागने में मदद करता है या सहायता देता है, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाता है, या 
छुड़ाने का प्रयत्न करता है, या किसी ऐसे कैदी को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा 
है, संश्रय देता है या छिपाता है या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करता है या 
करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


स्पष्टीकरण--कोई राजकैदी या युद्धकैदी, जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय 
सीमाओं के भीतर, समग्र रूप से विचरण की अनुमति है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा 
है, यह तब कहा जाता है, जब वह उन सीमाओं से, जिनके भीतर उसे समग्र रूप से विचरण 
की अनुमति है, परे चला जाता है। 


अध्याय 8 
सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में 


59. जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, 
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या किसी ऐसे 
अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी निष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित 
करने का प्रयत्न करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


60. जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, 
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि उस 
GUT के परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए, तो वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित 
किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


64. जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, 
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने 
पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी 
दायी होगा । 


62. जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, 
नौसैनिक या वायुसैनिक cant किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह अधिकारी अपने पद- 
निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करता है, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप 
किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


63. जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, 
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
या दोनों से दंडित किया जाएगा | 


64. जो कोई, इसमें इसके पश्चात यथा अपवादित के सिवाय, यह जानते हुए या यह 
विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी 
अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, 
नौसैनिक या वायुसैनिक को संश्रय देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा | 


अपवाद---इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें अभित्याजक के पति 
या पत्नी द्वारा संश्रय दिया जाता है | 


65. किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का, जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या 
वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ है, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति, यद्यपि वह ऐसे 
छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दंडित किया जाएगा, जो तीन हजार रुपए से 
अधिक नहीं होगी, यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था किंतु केवल इस कारण नहीं 
हुआ कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई, या उस 
जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था | 


विद्रोह का 
दुष्प्रेण, यदि 
उसके 
परिणामस्वरूप 
विद्रोह. किया 
जाए | 


सैनिक, नौसैनिक 
या वायुसैनिक 
द्वारा अपने 
वरिष्ठ अधिकारी 
पर, जब वह 
अधिकारी अपने 
पद-निष्पादन में 
हो, हमले का 
दुष्प्रेरण । 


ऐसे हमले का 
दुष्प्रेण, यदि 
हमला. किया 
जाए | 


सैनिक, 
नोसैनिक या 
वायुसैनिक 
द्वारा 
अभित्यजन का 
दुष्प्रेरण । 


अभित्याजक को 
संश्रय देना | 


मास्टर की 
उपेक्षा से किसी 
वाणिज्यिक 
जलयान. पर 
छिपा हुआ 
अभित्याजक | 


सैनिक, नौसैनिक 
या वायुसैनिक 
द्वारा अनधीनता 
के कार्य का 
दुष्प्रेरण । 


कतिपय 
अधिनियमों के 
अध्यधीन 

व्यक्ति | 


सैनिक, नौसैनिक 
या वायुसैनिक 
द्वारा उपयोग में 
लाई जाने वाली 
पोशाक पहनना 
या टोकन धारण 
करना | 


अभ्यर्थी, 
निर्वाचन 
अधिकार 
परिभाषित | 


रिश्वत | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


66. जो कोई, ऐसी बात का दुष्प्रेरण करता है जिसे वह भारत सरकार की सेना, 
नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता 
का कार्य जानता हो, यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया 
जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 

67. वायुसेना अधिनियम, 950, सेना अधिनियम, 950 या नौसेना अधिनियम, 
4957 के अध्यधीन कोई व्यक्ति, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए, 
इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा । 


68. जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या 
वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, 
नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनता है या ऐसा टोकन धारण करता है जो ऐसे 
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सद्ृश 
है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


अध्याय 9 


निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में 
69. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-- 


(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के 
रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ; 

(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या 
खड़े न होने या अभ्यर्थी होने से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से 
fata रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है | 
70. () जो कोई-- 


(i) किसी व्यक्ति को इस उददेश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या 
किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या 
किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; या 


(ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी 
अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार 
को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए 
इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है, 


वह रिश्वत का अपराध करता है : 


परंतु लोक नीति की घोषणा या ल्रोक कार्यवाही का वचन, इस धारा के अधीन अपराध 
नहीं होगा | 

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या 
उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता 


है | 


[भाग 2-- 


950 का 45 
950 का 46 


957 का 62 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है 
या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत 
करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए, जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु 
स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण 
प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत 
किया है | 


474. () जो कोई, किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप 
करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह किसी निर्वाचन में असम्यक्‌ असर 
डालने का अपराध करता है | 


(2) STURT (t) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूत्र प्रभाव डाले बिना, जो कोई-- 


(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी 
या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है ; या 


(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है 
या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह 
हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना 
दिया जाएगा, 


यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (॥) के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के 
निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है । 


(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का 
प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा 
के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा | 


72. जो कोई, किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो 
या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है, या 
ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे देने के पश्चात्‌ उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के 
लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को 
GUNA करता है, उपाप्त करता है या SMA करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में 
प्रतिरूपण का अपराध करता है : 


परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय 
प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी निर्वाचन के लिए परोक्षी के रूप में मत देने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है जहां तक वह ऐसे निर्वाचक के लिए परोक्षी के रूप में मतदान करता 
है । 

73. जो कोई, रिश्वत का अपराध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा : 

परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत को, केवल जुर्माने से ही दण्डित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, Tew, पेय, 
मनोरंजन या रसद के रुप में है | 


fAduat में 
असम्यक्‌ असर 
डालना | 


निर्वाचनों . में 
प्रतिरूपण | 


रिश्वत के लिए 
दण्ड | 
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निर्वाचनों में 
असम्यक असर 
डालने या 
प्रतिरूपण के 
लिए दण्ड | 
निर्वाचन के 
सिलसिले में 
मिथ्या कथन | 
निर्वाचन के 
सिलसिले में 
अवैध संदाय | 
निर्वाचन लेखा 
रखने में 
असफलता | 
सिक्‍कों, सरकारी 
स्टांपों, . करेंसी 
नोटों या बैंक 
नोटों का 
कूटकरण | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


74, जो कोई, किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने का या प्रतिरूपण का अपराध 
करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


75. जो कोई, निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के 
वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा 
कथन करता है या प्रकाशित करता है, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता 
है या विश्वास करता है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से 
दण्डित किया जाएगा | 


76. जो कोई, किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे 
अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा 
करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करता 
है या करना प्राधिकृत करता है, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, 
दण्डित किया जाएगा : 


Red यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसा व्यय किया है, जो कुल 
मिलाकर दस रुपए से अधिक न हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, 
दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर लेता है, तो यह समझा 
जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं । 


77. जो कोई, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी 
नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में 
किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहता है, वह जुर्माने से, जो पांच 
हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा | 


अध्याय 70 


सिक्‍कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के 
विषय में 


78. जो कोई, किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए 
गये terry, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करता है या यह जानते हुए कूटकरण की 
प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-- 


() “बैंक-नोट” पद से उसके धारक की मांग पर धन के संदाय हेतु ऐसा वचन- 
पत्र या वचनबंध अभिप्रेत है जो विश्व के किसी भी भाग में बैंककारी कारबार करने 
वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी या किसी राज्य या प्रभुत्वसंपन्‍न शक्ति के प्राधिकार 
द्वारा जारी और प्राधिकार के अधीन प्रचालित धन के समतुल्य या उसके स्थान पर 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
प्रयोग किए जाने हेतु आशयित है ; 


(2) “सिक्का” पद का वही अर्थ होगा, जो सिक्‍का-निर्माण अधिनियम, 2044 की 
धारा 2 में इसका है और इसके अंतर्गत तत्समय धन के रूप में उपयोग की गई धातु 
भी है और जिसे इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या प्रभुत्वसंपन्‍न 
शक्ति के प्राधिकार दवारा और उसके अधीन स्टांम्प किया गया है तथा जारी किया 
गया है ; 


(3) कोई व्यक्ति “सरकारी Fey कूटकरण” का अपराध करता है, जो एक 
अंकित मूल्य के असली स्टाम्प को किसी भिन्‍न अंकित मूल्य के असली स्टाम्प जैसा 
दिखाई देने का कूटकरण करता है ; 


(4) जो व्यक्ति असली सिक्‍के को किसी भिन्‍न Trach के जैसा दिखाई देने वाला 
इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि 
उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह उस सिक्के के कूटकरण का अपराध करता है ; 
और 


(5) “सिक्का कूटकरण” अपराध में, सिक्के के वजन को कम करना या मिश्रण में 
परिवर्तन करना या रूप में परिवर्तन करना भी सम्मिलित है | 


79, जो कोई, किसी कूटरचित या Hepa सिक्के, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट 
को यह जानते हुए या यह विश्वास का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, उसे 
आयात करता है या निर्यात करता है या किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है या परिदत्त करता है या 
क्रय करता है या प्राप्त करता है या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करता है या असली के रूप में 
उपयोग करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


80. जो कोई, किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, Ferg, करेंसी नोट या बैंक नोट को 
यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है उसे 
असली के रूप में उपयोग में लाने के आशय से या उसे असली के रूप में उपयोग में लाया 
जा सके, अपने कब्जे में रखता है तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण---यदि कोई व्यक्ति कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टांप, करेंसी-नोट या बैंक 
नोट के कब्जे को विधिपूर्ण स्रोत से होना स्थापित कर देता है, तो यह इस धारा के अधीन 
अपराध गठित नहीं करेगा | 


8i. जो कोई, किसी मशीनरी, डाई या उपकरण या सामग्री का उपयोग में लाए जाने के 
प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह किसी सिक्के, 
राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टांप, करेंसी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या 
कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाता है, या ढ़ालता है, या बनाने 
या ढालने की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, या क्रय करता है या विक्रय करता है, 
या व्यनित करता है या उसके कब्जे में है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 
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कूटरचित या 
कूटकृत सिक्के, 
सरकारी स्टाम्प, 
करेंसी नोटों या 
बैंक नोटों को 
असली के रूप 
में उपयोग मे 
लाना | 


कूटरचित या 
कूटकृत सिक्के, 
सरकारी स्टाम्प, 
करेंसी नोट या 
बैंक नोट को 
कब्जे a 
रखना | 


सिक्‍के, सरकारी 
स्टाम्प,. करेंसी 
नोटों या बैंक 
नोटों की 
कूटरचना या 
कूटकरण के 
लिए उपकरण या 
सामग्री बनाना 
या कब्जे में 
रखना | 
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करेंसी नोटों या 
बैंक नोटों के 
सद्ृश रखने वाले 
दस्तावेजों. की 
रचना या 
उपयोग | 


सरकार को हानि 
कारित करने के 
आशय से, उस 
पदार्थ पर से, 
जिस पर सरकारी 
FET लगा हुआ 
है, लेख मिटाना 
या दस्तावेज से 
वह स्टाम्प 
हटाना, जो उसके 
लिए उपयोग में 
लाया गया है | 


ऐसे सरकारी 
स्टाम्प का 
उपयोग, जिसके 
बारे में ज्ञात है 
कि उसका पहले 
उपयोग हो चुका 


है | 


स्टाम्प के 
उपयोग किए जा 
चुकने के 
qa  चिहन 
का छीलकर 
मिटाना। 


भारत का राजपत्र असाधारण 


82. () जो कोई, किसी दस्तावेज को, जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्थित है 
या उसके किसी भी प्रकार सद्दश है या इतने निकटत: सद्ृश है कि प्रवंचना हो जाना 
प्रकल्पित है, रचता है या रचवाता है या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है या 
किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है, वह जुर्माने से, जो तीन at रुपए तक का हो सकेगा, 
दंडित किया जाएगा | 


(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसे दस्तावेज पर है, जिसकी रचना उपधारा () 
अधीन अपराध है, किसी पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके द्वारा 
वह मुद्रित की गई थी या अन्यथा रची गई थी, बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे 
विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना बताने से इंकार करता है, वह जुर्माने से, जो छह at रुपए तक का 
हो सकेगा, दंडित किया जाएगा | 


(3) जहां किसी ऐसे दस्तावेज पर, जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा (॥) के 
अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है या किसी अन्य दस्तावेज पर, जो उस दस्तावेज के 
संबंध में उपयोग में लाया गया है, या वितरित किया गया है, किसी व्यक्ति का नाम है, वहां 
जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए, यह उपधारणा की जा सकेगी कि उस व्यक्ति 
ने दस्तावेज रचवाया है | 


83. जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, 
किसी पदार्थ पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी कोई स्टाम्प 
लगा हुआ है, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा terra उपयोग में लाया गया 
है, हटाता है या मिटाता है या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए 
उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाता है कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्‍न लेख या 
दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


84. जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि ata की जाए, 
सरकार CANT राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किसी Ferra को, जिसके बारे में वह जानता 
है कि वह tera उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग 
में लाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


85. जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि ata की जाए, 
सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी eau पर से उस चिह्न को छीलकर 
मिटाता है या हटाता है, जो ऐसे स्टाम्प पर यह दयोतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग 
में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छपित है या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा 
चिहन मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या 
व्ययनित करता है, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा 
चुका है, बेचता है या व्ययनित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


86. () जो कोई, किसी बनावटी स्टाम्प को-- 


(क) बनाता है, जानते हुए चलाता है, उसका व्यौहार करता है या उसका विक्रय 
करता है या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाता है ; 
या 


(ख) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखता है ; या 


(ग) बनाने की किसी डाई, पट॒टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाता है, या किसी 
विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखता है, 


वह जुर्माने से, जो दो Gt रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा | 


(2) कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी Ferra बनाने की डाई, पट॒टी, उपकरण या 
सामग्रियां, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अभिगृहीत की जा सकेगी और अभिगृहीत की 
जाएं तो जब्त कर ली जाएगी | 


(3) इस धारा में “बनावटी स्टाम्प” से ऐसा कोई Ferra अभिप्रेत है, जिससे यह मिथ्या 
रूप से तात्पर्थित हो कि सरकार ने डाक महसूत्र की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे जारी 
किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से जारी किसी स्टाम्प की, कागज पर या 
अन्यथा, अनुलिपि या अनुकृति या समरूपण है | 


(4) इस धारा में और धारा 78 से धारा 8 (दोनों सहित) तथा धारा 83 से धारा 
85 तक में भी, (दोनों सहित) “सरकार” शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर 
के दयोतन के प्रयोजन से जारी किए गए किसी स्टाम्प के ससंर्ग या निर्देशन में उपयोग 
किया गया है, धारा 2 के खंड ((2) में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे 
जाएंगे जो भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन 
चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है | 


87. जो कोई, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए इस 
आशय से कोई कार्य करता है, या उस कार्य का लोप करता है, जिसे करने के लिए वह वैध 
रूप से आबदध है कि उस टकसाल से जारी कोई सिक्‍का विधि द्वारा नियत वजन या 
मिश्रण से भिन्‍न वजन या मिश्रण का कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा । 


88. जो कोई, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल्र में से सिक्‍का बनाने के 
किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाता है, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


अध्याय i4 


लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 


789. () पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव “विधिविरुद्ध जमाव” कहा जाता है, 
यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उददेश्य F— 


83 


बनावटी स्टाम्पों 
का प्रतिषेध | 


टकसाल में 
नियोजित 

व्यक्ति द्वारा 
सिक्के का उस 
वजन या 
मिश्रण से 
fet Ata 
किया जाना जो 
विधि. द्वारा 
नियत है | 


टकसाल से 
सिक्का बनाने 
का उपकरण 
विधिविरुद्ध 
रूप से लेना | 


विधिविरुद्ध 
जमाव | 


84 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(क) केंद्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद्‌ को, या किसी 
राज्य के विधान-मंडल को, या किसी लोक सेवक को, जब वह ऐसे लोक सेवक की 
विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल द्वारा, या आपराधिक बल के 
प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना ; या 


(ख) किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना ; 
या 


(ग) किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना ; या 


(घ) किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल cant या आपराधिक बल के प्रदर्शन 
द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी 
मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल का उपयोग करने के अधिकार या अन्य 
अमूर्त अधिकार से, जिसका वह कब्जा रखता है, या उपभोग करता है, वंचित करना या 
किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित कराना ; या 


(ड) आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति 
को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबदध नहीं है या उसका 
लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है, विवश करना | 


स्पष्टीकरण--कोई जमाव, जो इकठ्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, तत्पश्चात्‌ 
विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा | 


(2) जो कोई, उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव 
बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, यह कहा जाता है 
कि वह विधिविरुदध जमाव का सदस्य है, और ऐसा सदस्य, दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित 
किया जाएगा | 


(3) जो कोई, किसी विधिविरुद्ध जमाव में, यह जानते हुए कि ऐसे विधिविरुद्ध जमाव 
को बिखर जाने का समादेश विधि cant विहित रीति से दिया गया है, सम्मिलित होता है, 
या बना रहता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(4) जो कोई, किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध 
के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी 
विधिविरुदध जमाव का सदस्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(5) जो कोई, पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में 
विघ्न कारित होना सम्भाव्य है, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए 
जाने पर जानते हुए सम्मिल्रित होता है या बना रहता है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित 
किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण---यदि वह जमाव उपधारा (॥) के अर्थ के अंतर्गत विधिविरुद्ध sara है, 
तो अपराधी उपधारा (3) के अधीन दंडनीय होगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(6) जो कोई, किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या 
उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेता है या वचनबद्ध या नियोजित करता है या भाड़े 
पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करता है या उसके प्रति 
मौनानुकूल बना रहता है, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे 
व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुदूध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबदूध या 
नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा, मानो 
वह ऐसे विधिविरुदू्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था | 


(7) जो कोई, अपने अधिभोग या भारसाधन, या नियंत्रण के अधीन किसी घर या 
परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को, यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधिविरूद्ध जमाव में 
सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबदध या नियोजित किए 
गए हैं या Ws पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले है, संश्रय देता है, 
आने देता है या सम्मेलित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(8) जो कोई, उपधारा () में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने 
में सहायता देने के लिए वचनबदध किया जाता है या as पर लिया जाता है या भाड़े पर 
लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करता है या प्रयत्न करता है 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(9) जो कोई, उपधारा (8) में निर्दिष्ट प्रकार से वचनबद्ध होने या भाड़े पर लिए जाने 
पर, किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में 
उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होकर चलेगा, या सज्जित 
होकर चलने के लिए वचनबदध होगा या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों A से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 
दंडित किया जाएगा | 


90. यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य 
उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता 
है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में 
सम्भाव्य जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस 
जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा | 


94. (!) जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे 
जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब 
ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा | 


(2) जो कोई, बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(3) जो कोई, घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के 
रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए बलवा करने 
का दोषी है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो 
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विधिविरुद्ध 
जमाव का 
प्रत्येक सदस्य, 
सामान्य 
उद्देश्य को 
अग्रसर करने के 
लिए किए गए 
अपराध का 
दोषी | 


बलवा करना | 
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बलवा कराने के 
आशय से 
स्वैरिता से 
प्रकोपन  देना- 
यदि बलवा किया 
जाए; यदि बलवा 
न किया जाए | 


उस भूमि के 
स्वामी, अधिभोगी, 
आदि, का दायित्व 
जिस पर 
विधिविरुद्ध 
जमाव या बलवा 
किया गया है | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


92. जो कोई, अवैध बात करने द्वारा, किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से 
प्रकोपित, इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे प्रकोपन के 
परिणामस्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा ; यदि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बलवे 
का अपराध किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक 
वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, और यदि बलवे का अपराध न किया 
जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


93. () जब कभी, कोई विधिविरुदूध जमाव या बलवा किया गया है, तब भूमि, जिस पर 
ऐसा विधिविरुद्ध जमाव हुआ है या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और 
ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति, एक हजार रुपए से 
अनधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए 
कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का 
कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है, उस बात की अपनी शक्ति-भर 
शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को नहीं देता है और उस दशा में, 
जिसमें उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, 
अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता है 
या करते हैं और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिविरुद्ध 
जमाव को बिखरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता है या करते हैं | 


(2) जब कभी, किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया 
जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी या अधिभोगी है या जो 
ऐसी भूमि में या gad को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का 
दावा करता है या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर लिया है या पा चुका है, तब ऐसा 
व्यक्ति, जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का 
विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभाव्य था या जिस 
विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था, वह जमाव किया जाना सम्भाव्य था, 
अपनी शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बलवे का किया जाना रोकने के 
लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे | 


(3) जब कभी, ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया 
जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी हो या अधिभोगी है या जो 
ऐसी भूमि में या बलवे के पैदा करने वाले किसी विवादग्ररुत विषय में कोई हित रखने का 
दावा करता है या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृूहीत कर लिया है या पा चुका है, तब उस 
व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसा strat या प्रबंधक यह 
विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बलवे का किया जाना सम्भाव्य था या जिस 
विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था, उसका किया जाना सम्भाव्य था, अपनी 
शक्ति-भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे god या जमाव का किया जाना रोकने के लिए और 
उसको दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करेंगे | 


94. (!) जब दो या अधिक व्यक्ति, लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति A विघ्न 


[भाग 2-- 


दंगा | 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते = | 


(2) जो कोई, दंगा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, 
या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


795. (।) जो कोई, किसी लोक सेवक पर, जो किसी विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने 
का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन 
में कर रहा है, हमला करता है या उसके काम में बाधा डालता है या किसी लोक सेवक पर 
आपराधिक बल्र का प्रयोग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं 
होगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(2) जो कोई, ऐसे किसी लोक सेवक पर, जो विधिविरुदध जमाव के बिखरने का, या 
बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास, ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर 
रहा है, हमले की धमकी देता है या उसके काम में बाधा डालने का प्रयत्न करता है या किसी 
लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देता है, या उसका प्रयोग करने 
का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


96. () जो कोई-- 


(क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा 
या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा विभिन्‍न धार्मिक, मूलवंशीय, 
भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता, घृणा 
या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या 
समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करता है या संप्रवर्तित 
करने का प्रयत्न करता है ; या 


(ख) कोई ऐसा कार्य करता है, जो विभिन्‍न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या 
प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालने वाला है और जो ल्रोक-प्रशान्ति A facet डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना 
सम्भाव्य है ; या 


(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस 
आशय से संचालित करता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी 
धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध 
आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए 
जाएंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग 
लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या 
समूदाय के विरूद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए 
प्रशिक्षित किए जाएंगे या ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेता है कि 
आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए 
या यह सम्भाव्य जानते हुए भाग लेता है कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले 
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लोक सेवक जब 
बलवे, आदि को 
दबा रहा हो, तब 
उस पर हमला 
करना या उसे 
बाधित करना | 


धर्म, मूलवंश, 
जन्म-स्थान, 

निवास-स्थान, 

भाषा, आदि के 
आधारों पर 
विभिन्‍न समूहों 
के बीच शत्रुता 
का  संप्रवर्तन 
और सौहार्द बने 
रहने पर 
प्रतिकूल प्रभाव 
डालने वाले 
कार्य करना | 
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राष्ट्रीय अखंडता 
पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालने 
वाले लांछन, 
ESHA | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


व्यक्ति आपराधिक so या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित 
किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक 
समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या 
संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है ; 


वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से 
दंडित किया जाएगा | 


(2) जो कोई, उपधारा (॥) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, किसी पूजा के स्थान में या 
किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, कारित करता है, 
वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
art होगा | 


97. (!) जो कोई, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या 
इृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से या अन्यथा,-- 


(क) ऐसा कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के 
व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक 
समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के 
प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की 
मर्यादा नहीं बनाए रख सकते ; या 


(ख) यह दृढकथन करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है या 
प्रकाशित करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, 
मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के 
नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए ; या 


(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी 
धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, 
कोई इृढ़कथन करता है, परामर्श देता है, अभिवाक्‌ करता है या अपील करता है या 
प्रकाशित करता है, और ऐसे दृढ़कथन, परामर्श, अभिवाक या अपील से ऐसे सदस्यों 
तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असौहार्द, या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं 
उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं ; या 


(घ) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली 
मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है, 


वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


(2) जो कोई, उपधारा (॥) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध, किसी उपासना tag में या 
धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करता है, वह कारावास 
से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 
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अध्याय 2 
लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में 


98. जो कोई, लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उस ढंग के बारे में 
हो, जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए इस आशय से या यह 
सम्भाव्य जानते हुए HAA करता है कि ऐसी अवज़ा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा, 
वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 
दंडित किया जाएगा | 


ela 
क, जो एक अधिकारी है, और न्यायालय द्वारा य के पक्ष में दी गई डिक्री की aise के लिए 
निष्पादन में सम्पत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निदेशित है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य 


है कि उसके द्वारा वह य को क्षति HINA करेगा, जानते हुए विधि के उस निदेश की Hae करता 
है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


99. जो कोई, लोक सेवक होते हुए, 


(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य 
मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति 
की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है ; या 


(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने 
वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के 
लिए, जानते हुए अवज्ञा करता है ; या 


(ग) धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 77, धारा 
74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा (24, धारा 743 या धारा (44 के अधीन 
दंडनीय Fay अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 
73 की उपधारा (i) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबदध करने में असफल 
रहता है, 


तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


200. जो कोई, ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, 
राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति दवारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक 
होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन 
करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों 
से, दंडित किया जाएगा | 


20. जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी दस्तावेज या 
इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार-वहन करते हुए उस दस्तावेज या 
इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद, ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता है या 
विश्वास करता है कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए, करता है कि उसके 
द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


89 


लोक सेवक, जो 
किसी व्यक्ति 
को क्षति कारित 
करने के आशय 
से विधि की 
अवज्ञा करता 


| 


लोक सेवक, जो 
विधि के अधीन 
निदेश की 
अवज्ञा करता 


है। 


पीड़ित का 
उपचार न करने 
के लिए दंड । 


लोक सेवक, जो 
afa कारित 
करने के आशय 
से अशुद्ध 
दस्तावेज रचता 
है | 


90 


लोक सेवक, जो 
विधिविरुद्ध रूप 
से व्यापार में 
लगा है | 


लोक सेवक, जो 
विधिविरुद्ध रूप 
से संपत्ति क्रय 
करता है या 
उसके लिए बोली 
लगाता है | 


लोक सेवक का 
प्रतिरूपण | 


कपटपूर्ण आशय 
से लोक सेवक 
के उपयोग की 
पोशाक पहनना 
या टोकन को 
धारण करना | 


समनों की 
तामील या अन्य 
कार्यवाही से 
बचने के लिए 
फरार हो जाना | 


समन की 
तामील का या 
अन्य कार्यवाही 
का या उसके 
प्रकाशन का 
निवारण करना | 
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202. जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए 
वैध रूप से आबदध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगता है, वह सादा 
कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, या 
सामुदायिक सेवा से, दंडित किया जाएगा | 


203. जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए 
वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह कतिपय संपत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिए 
बोली लगाए, या तो अपने नाम में, या किसी दूसरे के नाम में, या दूसरों के साथ संयुक्त 
रूप से, या अंशों में उस संपत्ति को क्रय करता है, या उसके लिए बोली लगाता है, वह सादा 
कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित 
किया जाएगा, और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह जब्त कर ली जाएगी | 


204. जो कोई, किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना, यह 
जानते हुए करता है कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले 
किसी अन्य व्यक्ति का GAA प्रतिरूपण करता है और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से 
कोई कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और 
जुर्माने से, दंडित किया जाएगा | 


205. जो कोई, लोक सेवकों के किसी कतिपय वर्ग का न होते हुए, इस आशय से कि 
यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाए, कि 
वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने 
वाली पोशाक के Ae पोशाक पहनता है, या टोकन के Bee कोई टोकन धारण करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


अध्याय 73 


लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में 


206. जो कोई, किसी ऐसे ल्रोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की 
तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, जो ऐसे alm सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना 
या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, -- 


(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ख) समन या सूचना या आदेश किसी ges में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा 
उपस्थित होने के लिए, या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, 
तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


207. जो कोई, किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक के नाते कोई समन, सूचना 
या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की 
तामील, अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करता है, 
या किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना 
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साशय निवारित करता है, या किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, 
जहां विधिपूर्वक लगाया हुआ है, साशय हटाता है, या किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकार के 
अधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना साशय निवारित करता है, 
जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उदघोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप 
से सक्षम है,-- 


(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ख) जहां समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी नन्‍्यायात्रय में स्वयं या 
अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत 
करने के लिए है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित 
किया जाएगा | 


208. जो कोई, किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या 
उद्घोषणा के पालन में, जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से 
सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के 
लिए वैध रूप से arses होते हुए, उस स्थान या समय पर उपस्थित होने का साशय लोप 
करता है, या उस स्थान से, जहां उपस्थित होने के लिए वह आबदूध है, उस समय से पूर्व 
चला जाता है, जिस समय Del जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता,-- 


(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ख) जहां समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायात्रय में स्वयं या किसी 
अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 
छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, 
या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 
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(4) क, उच्च न्यायालय cant निकाले गए उपस्थिति-आदेश के पालन A उस 
न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबदध होते हुए, उपस्थित होने में 
साशय लोप करता है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


(ख) क, जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश 
के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उपस्थित 
होने में साशय लोप करता है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


209. जो कोई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उपधारा (4) 
के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय 
पर उपस्थित होने में असफल रहता है , तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक 
की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा और 
जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित 
अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 
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लोक सेवक का 
आदेश न मानकर 
अनुपस्थित 

रहना | 


भारतीय 
नागरिक सुरक्षा 
संहिता, 2023 
की धारा 84 के 
अधीन किसी 
उद्घोषणा के 
जवाब में 
अनुपस्थित | 
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दस्तावेज या 
इलैक्ट्रानिक 

अभिलेख प्रस्तुत 
करने के लिए 
विधिक रूप से 
आबद्ध व्यक्ति 
का लोक सेवक 
को प्रस्तुत करने 
का लोप | 


सूचना या 
जानकारी देने के 
लिए विधिक रूप 
से आबदध 
व्यक्ति. द्वारा 
लोक सेवक को 
सूचना या 
जानकारी देने का 
लोप | 


मिथ्या सूचना 
देना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


20. जो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या 


इलैक्ट्रानिक अभिलेख को प्रस्तुत करने या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबदध होते 
हुए, उसको इस प्रकार प्रस्तुत करने या परिदत्त करने का साशय लोप करेगा,- 


(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा ; 

(ख) और जहां वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख किसी न्यायात्रय में प्रस्तुत 
या परिदत्त किया जाना हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा | 
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क, जो एक जिला eared के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से 


आबदध है, उसको प्रस्तुत करने का साशय लोप करता है | क ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध किया है | 


244. जो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई 


सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबदध होते हुए, विधि cant अपेक्षित रीति 
से और समय पर ऐसी सूचना या जानकारी देने का साशय लोप करता है,-- 


(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ख) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी, किसी अपराध के किए 
जाने के विषय में है, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से 
या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ग) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा 
संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश दूवारा अपेक्षित है, तो वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी 
या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


2i2. जो कोई, किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी विषय पर 


सूचना देने के लिए विधिक रूप से आबदध होते हुए, उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में 
ऐसी सूचना देता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास 
करने का कारण उसके पास है,-- 


(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ख) वह सूचना, जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबदध है, कोई अपराध 
किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के 


[भाग 2-- 


2023 का 46 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से, 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 
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(क) क, एक भू-धारक, यह जानते हुए कि उसकी भू-सम्पदा की सीमाओं के अंदर एक 
हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह ALA सूचना देता है कि मृत्यु 
सांप के काटने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से हुई है | क इस धारा में परिभाषित अपराध का 
दोषी है | 


(ख) क, जो ग्राम चौकीदार है, यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह 
य के घर में, जो पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है, डकैती करने के लिए उसके 
गांव से होकर गया है और निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को उपरोक्त घटना की सूचना 
शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए विधिक रूप से आबदध होते हुए, पुलिस अधिकारी को 
जानबूझकर यह मिथ्या सूचना देता है कि संदिग्ध शील के लोगों का एक गिरोह किसी ect 
दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है | यहां क, 
इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है | 


स्पष्टीकरण--धारा 247 में और इस धारा में, “अपराध” शब्द के अंतर्गत भारत से 
बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है, जो यदि भारत में किया जाता, 
तो निम्नलिखित धारा अर्थात्‌ धारा 03, धारा i05, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), 
उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 3(0 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और 
उपधारा (5), धारा 344, धारा 3(2, धारा 326 के खंड (a) और खंड (छ), धारा 33 की 
उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड 
(ख) में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता ; और “अपराधी” शब्द के अंतर्गत कोई भी 
ऐसा व्यक्ति आता है, जो कोई ऐसा कार्य करने का दोषी अभिकथित हो | 


23. जो कोई, सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान दवारा अपने आप को 
आबदध करने से इंकार करता है, जबकि उससे अपने को इस प्रकार Bsa करने की अपेक्षा 
ऐसे लोक सेवक cant की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम है कि 
वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबदूध करे, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, 
दंडित किया जाएगा | 


24. जो कोई, किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए 
विधिक रूप से आबदध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की विधिक शक्तियों के प्रयोग में उस 
लोक सेवक cant उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार 
करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


2i5. जो कोई, अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक 
सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम 
है कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे, उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, वह 
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शपथ या 
प्रतिज्ञान से 
इंकार करना, 
जबकि लोक 
सेवक = द्वारा 
ae वैसा करने 
के लिए सम्यक्‌ 
रूप से अपेक्षित 
किया जाए | 


प्रश्त करने के 
लिए प्राधिकृत 
लोक सेवक का 
उत्तर देने से 
इंकार करना | 


कथन पर 
हस्ताक्षर करने 
से इंकार | 
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शपथ दिलाने या 
प्रतिज्ञान कराने 
के लिए प्राधिकृत 
लोक सेवक के, 
या व्यक्ति के 
समक्ष शपथ या 
प्रतिज्ञान पर 
मिथ्या कथन | 


इस आशय से 
मिथ्या सूचना 
देना कि लोक 
सेवक अपनी 
विधिपूर्ण शक्ति 
का उपयोग दूसरे 
व्यक्ति को क्षति 
करने के लिए 
करे | 


लोक सेवक के 
विधिपूर्ण 
प्राधिकार द्वारा 
संपत्ति लिए जाने 
का प्रतिरोध | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन 
हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


26. जो कोई, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो ऐसे शपथ दिलाने या 
प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए 
शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा विधिक रूप से आबदध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वोक्त 
अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करता है, जो Aza है, और 
जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे 
विश्वास नहीं है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


27. जो कोई, किसी लोक सेवक को कोई ऐसी सूचना, जिसके मिथ्या होने का उसे 
ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देता है कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह 
सम्भाव्य जानते हुए देता है कि वह उसको उसके द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक- 


(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे 
उस संबंध में, जिसके बारे में ऐसी सूचना दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता 
होता तो न करता या करने का लोप न करता ; या 


(ख) ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी 
व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो, 


वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 
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(क) क, एक मजिस्ट्रेट को यह सूचना देता है कि य एक पुलिस अधिकारी, जो ऐसे 
मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है, कर्तव्य पालन में उपेक्षा या अवचार का दोषी है, यह जानते देता 
है कि ऐसी सूचना मिथ्या है, और यह सम्भाव्य है कि उस सूचना से वह मजिस्ट्रेट, य को 
पदच्युत कर देगा | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


(ख) क, एक लोक सेवक को यह भमिथ्या सूचना देता है कि य के पास गुप्त स्थान में 
निषिद्ध नमक है | वह सूचना यह जानते हुए देता है कि ऐसी सूचना मिथ्या है, और यह 
जानते हुए देता है कि यह सम्भाव्य है कि उस सूचना के परिणामस्वरूप य के परिसर की 
तलाशी ली जाएगी, जिससे य को क्षोभ होगा | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया 
है | 


(ग) एक पुलिस को, क यह मिथ्या सूचना देता है कि एक विशिष्ट ग्राम के पास उस 
पर हमला किया गया है और उसे लूट लिया गया है | वह अपने पर हमलावर के रूप में 
किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता | किन्तु वह जानता है कि यह संभाव्य है कि इस सूचना 
के परिणामस्वरूप पुलिस उस ग्राम में जांच करेगी और तलाशियां लेगी, जिससे ग्रामवासियों 
या उनमें से कुछ को क्षोभ होगा | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


28. जो कोई, किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति को ले 
लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करता है 
कि वह ऐसा लोक सेवक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दंडित किया जाएगा | 


29. जो कोई, ऐसी किसी संपत्ति के विक्रय में, जो ऐसे लोक सेवक के नाते किसी 
लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई है, साशय बाधा 
डालता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


220. जो कोई, संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के 
विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं 
हो, या कोई अन्य हो, किसी संपत्ति का क्रय करता है या किसी संपत्ति के लिए बोली लगाता 
है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति के क्रय करने के 
बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशय रखकर 
बोली लगाता है कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आप को 
डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो at रुपए तक का हो सकेगा, या 
दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


22. जो कोई, किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालता 
है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच at रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित 
किया जाएगा | 


222. जो कोई, किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने 
या पहुंचाने के लिए विधि cant आबदध होते हुए, ऐसी सहायता देने का साशय लोप 
करता है,-- 


(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो दो हजार पांच at रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा ; 


(ख) और जहां ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी 
मांग करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो, न्‍यायात्रय cant विधिपूर्वक निकाली गई 
किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या 
बलवे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो 
अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकत्र भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से 
की जाए, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


223. जो कोई, यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश 
से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से 
विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबंध के अधीन, किसी संपत्ति के बारे 
में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करता 
है,-- 
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लोक सेवक के 
प्राधिकार द्वारा 
fama के लिए 
प्रस्थापित की 
गई संपत्ति के 
विक्रय में बाधा 
डालना | 


लोक सेवक के 
प्राधिकार द्वारा 
fama के लिए 
प्रस्थापित की 
गई संपत्ति का 
अवैध क्रय या 
उसके लिए 
अवैध बोली 
लगाना | 


लोक सेवक के 
लोक कृत्यों के 
निर्वहन में बाधा 
डालना | 


लोक सेवक की 
सहायता करने 
का लोप, जबकि 
सहायता देने के 
लिए विधि 
द्वारा आबदध 
हो | 


लोक सेवक 
द्वारा सम्यक्‌ 
रूप से 
प्रर्यापित 
आदेश की 
अवज्ञा | 


96 


लोक सेवक को 
क्षति करने की 
धमकी | 


लोक सेवक से 
संरक्षा के लिए 
आवेदन करने से 


व्यक्ति को 
उत्प्रेरित करने के 
लिए क्षति की 
धमकी | 


विधिपूर्ण शक्ति 
का प्रयोग करने 
या प्रयोग करने 
से विरत रहने के 
लिए आत्महत्या 
करने का 
प्रयत्न | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(क) यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या 
क्षति, या बाधा, क्षोभ या क्षति का जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति 
रखती है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो दो हजार पांच at रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


(ख) और जहां ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित 
करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती है, या बलवा या दंगा कारित करती है, या 
कारित करने की प्रवृत्ति रखती है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से 
जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक 
का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का 
हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभाव्य है | यह 
पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी 
ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है | 


दृष्टांत 


कोई आदेश, जिसमें यह निदेश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर न 
निकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जो ऐसा आदेश प्रख्यापित करने के 
लिए विधिपूर्वक सशक्त है | क यह जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है, और उसके 
द्वारा बलवे का संकट कारित करता है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


224. जो कोई, किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक 
सेवक के aaa होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देता है 
कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाए कि वह ऐसे लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से 
संसक्त कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में विल्रम्ब करे, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


225. जो कोई, किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देता है कि वह 
उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे कि वह किसी क्षति से संरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन किसी 
ऐसे लोक सेवक से करने से विरत रहे, या छोड़ दे, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा 
करने या कराने के लिए विधिक रूप से सशक्त हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


226. जो कोई, किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य को करने के लिए बाध्य 
करने या शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करने से Tata रहने के आशय से आत्महत्या का 
प्रयत्न करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा | 
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अध्याय 4 
मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में 


227. जो कोई, शपथ cant या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन 
करने के लिए विधिक रूप से आबदध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए 
विधि द्वारा आबदूध होते हुए, ऐसा कोई कथन करता है, जो मिथ्या है, और या तो जिसके 
मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, 
वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है | 


स्पष्टीकरण i— Als कथन चाहे वह मौखिक हो, या अन्यथा किया गया हो, इस धारा 
के अर्थ के अंतर्गत आता है | 


स्पष्टीकरण 2--अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या 
कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात 
का विश्वास है, जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को 
जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा | 


ela 


(क) क एक न्‍्यायसंगत दावे के समर्थन में, जो य के विरुद्ध ख के एक हजार रुपए 
के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने य को ख के दावे 
का न्‍्यायसंगत होना स्वीकार करते हुए सुना था | क ने मभिथ्या साक्ष्य दिया है | 


(ख) क सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबदूध होते हुए कथन करता है कि 
वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह य का हस्तलेख है, जबकि वह 
उसके य का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता है | यहां क वह कथन करता है, जिसका 
मिथ्या होना वह जानता है, और इसलिए भिश्या साक्ष्य देता है | 


(ग) य के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए क यह कथन करता है कि 
अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका यह विश्वास है कि वह य का हस्तलेख है ; क उसके 
ऐसा होने का विश्वास सदभावपूर्वक करता है | यहां, क का कथन केवल अपने विश्वास के 
संबंध में है, और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, और इसलिए, यद्यपि वह हस्ताक्षर य 
का हस्तलेख न भी हो, क ने ALA साक्ष्य नहीं दिया है | 


(घ) क शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबदूध होते हुए यह कथन करता है 
कि वह यह जानता है कि य एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान में था, जबकि वह उस 
विषय में कुछ भी नहीं जानता | क मिथ्या साक्ष्य देता है, चाहे बताए हुए दिन य उस स्थान 
पर रहा हो या नहीं | 


(ड) क एक दुभाषिया या अनुवादक किसी कथन या दस्तावेज के, जिसका यथार्थ 
भाषान्तरण या अनुवाद करने के लिए वह शपथ द्वारा आबदध है, ऐसे भाषान्तरण या 
अनुवाद को, जो यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद नहीं है और जिसके यथार्थ होने का वह 
विश्वास नहीं करता, यथार्थ भाषान्तरण या अनुवाद के रूप में देता है या प्रमाणित करता 
है | क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है | 


228. जो कोई, इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या किसी 
पुस्तक या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, या मिथ्या 


मिथ्या 
देना | 


मिथ्या 
Wear | 
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साक्ष्य 


साक्ष्य 
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मभिथ्या साक्ष्य के 
लिए दंड | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


कथन अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है कि ऐसी 
परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही 
में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, 
साक्ष्य में दशित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या 
प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर 
राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में 
गलत राय बनाए, वह “भिथ्या साक्ष्य गढ़ता है”, यह कहा जाता है | 
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(क) क एक बक्से A, जो य का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से 
में पाए जाएं, और इस परिस्थिति से य चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाए | क ने भिथ्या 
साक्ष्य गढ़ा है | 


(ख) क अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह 
न्यायालय में सम्पोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए | क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है | 


(ग) य को एक आपराधिक षड॒यंत्र के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने के आशय से क 
एक पत्र य के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्यित है कि य ने उसे 
ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह-अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर 
रख देता है, जिसके संबंध में वह यह जानता है कि पुलिस अधिकारी संभाव्यत: उस स्थान 
की तलाशी लेंगे | क ने ALA साक्ष्य गढ़ा है | 


229. ({) जो कोई, साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य 
देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से 
मभिथ्या साक्ष्य Weal है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और दस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए भी 
दायी होगा ; 


(2) जो कोई, उपधारा (॥) में निर्दिष्ट से भिन्‍न किसी अन्य मामले A साशय Azar 
साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन 
वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का भी 
दायी होगा । 


स्पष्टीकरण i—dal न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है | 


स्पष्टीकरण 2--न्यायात्रय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व, जो विधि द्वारा 
निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी 
न्यायालय के सामने न भी हो | 
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यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्‍या य को विचारण के लिए सुपुर्द किया 
जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है, जिसका वह ALA 
होना जानता है | यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने Aa साक्ष्य 
दिया है | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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स्पष्टीकरण 3---न्यायात्रय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायात्रय के प्राधिकार 
के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी 
न्यायालय के सामने न भी हो | 
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संबंधित स्थान पर जा कर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय 
दवारा प्रतिनियुक्त अधिकारी के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या 
होना वह जानता है | यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने भिशथ्या 
साक्ष्य दिया है | 


230. (|) जो कोई, भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध 
के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने के आशय से या संभाव्यत: उसके GANT 
दोषसिद्ध करवाता है यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह आजीवन 
कारावास से, या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया 
जाएगा, और पचास हजार रुपए तक के जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) यदि निर्दोष व्यक्ति को उपधारा (॥) में निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के 
परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाए, और उसे निष्पादित किया जाए, तो उस व्यक्ति को, 
जो ऐसा भिथ्या साक्ष्य देता है, या तो मृत्यु दंड या उपधारा (I) में विनिर्दिष्ट दंड दिया 
जाएगा | 


23. जो कोई, इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह किसी 
व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय 
न हो किन्तु आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से 
दंडनीय हो, दोषसिद्ध करवाता है, मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह वैसे ही दंडित 
किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोषसिद्ध होता | 


ela 


क न्यायालय के समक्ष इस आशय से AVA साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा य डकैती 
के लिए दोषसिद्ध किया जाए | डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहेत आजीवन कारावास 
या ऐसा कठिन कारावास है, जो दस वर्ष तक की अवधि का हो सकता है | क इसलिए 
जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है | 


232. () जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे 
व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध है, कोई क्षति कारित करने 
की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या 
जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ; 


(2) यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उपधारा (॥) में निर्दिष्ट मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप 
मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाता है तो 
ऐसा व्यक्ति, जो धमकी देता है, उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और 
उसी सीमा तक दंडादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडादिष्ट किया गया 
है | 
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मृत्यु से दंडनीय 
अपराध के लिए 
दोषसिद्धि 
कराने के 
आशय से 
मिथ्या साक्ष्य 
देना या 
गढ़ना | 
आजीवन 
कारावास या 
कारावास से 
दंडनीय अपराध 
के लिए 
दोषसिद्धि 
कराने के 
आशय से 
मिथ्या साक्ष्य 
देना या 
गढ़ना | 
किसी व्यक्ति 
को मिथ्या 
साक्ष्य देने के 
लिए 
धमकाना | 


उस साक्ष्य को 
काम में लाना, 
जिसका = faz 
होना ज्ञात है | 


मिथ्या प्रमाणपत्र 
जारी करना या 
हस्ताक्षरित 
करना | 


प्रमाणपत्र को, 
जिसका  भिशथ्या 
होना ज्ञात है, 
सत्य के रूप में 
काम में लाना | 


ऐसी घोषणा में, 
जो साक्ष्य के 
रूप में विधि 
द्वारा ली जा 
सके, किया गया 
मिथ्या कथन | 


ऐसी घोषणा का 
मिथ्या होना 
जानते हुए, उसे 
सत्य के रूप में 
काम में लाना | 


अपराध के 
साक्ष्य का 
विलोपन, या 
अपराधी को 
बचाने के लिए 
मिथ्या सूचना 
देना | 
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233. जो कोई, किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या er होना वह जानता है, 
सत्य या असली साक्ष्य के रुप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग A लाता है, या उपयोग में लाने का 
प्रयत्न करता है, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा 


हो | 


234. जो कोई, ऐसा प्रमाणपत्र, जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि 
द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो, जिसका वैसा प्रमाणपत्र विधि 
दवारा साक्ष्य में ग्राहय हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात 
के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाणपत्र जारी करता है या हस्ताक्षरित करता है, वह उसी प्रकार 
दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो | 


235. जो कोई, किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के 
संबंध में मिथ्या है सत्य प्रमाणपत्र के रूप में अ्ष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में 
लाने का प्रयत्न करता है, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने भिश्या साक्ष्य दिया हो | 


236. जो कोई, अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी 
तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक सेवक या अन्य 
व्यक्ति विधि द्वारा आबदध या प्राधिकृत है, कोई ऐसा कथन करता है, जो किसी ऐसी बात 
के संबंध में, जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या 
उपयोग में लाई जाए, Azar है और जिसके Pea होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या 
जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने 
मिथ्या साक्ष्य दिया हो | 


237. जो कोई, किसी ऐसी घोषणा को, यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के 
संबंध में मिथ्या है, भ्रष्टतापूर्वक सत्य के रूप में उपयोग में लाता है, या उपयोग में त्राने का 
प्रयत्न करता है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने भिशथ्या साक्ष्य दिया हो | 


स्पष्टीकरण--कोई घोषणा, जो केवल किसी अनौपचारिकता के आधार पर अग्राह्य है, 
धारा 236 और इस धारा के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है | 


238. जो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई 
अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से 
कारित करता है कि अपराधी को विधिक दंड से बचाया जा सके या उस आशय से उस 
अपराध से संबंधित कोई ऐसी सूचना देता है, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास 
है,-- 


(क) यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मृत्यु से 
दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; 


(ख) और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो दस 
वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के, कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा ; 


(ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो, जो दस 
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वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी 
अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 
एक-चौथाई तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


Sela 


क यह जानते हुए कि ख ने य की हत्या की है, ख को दंड से बचाने के आशय से मृत 
शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है | क दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय है । 


239. जो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई 
अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई सूचना जिसे देने के लिए वह विधिक रूप 
से आबदध है, देने का साशय लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों 
से, दंडित किया जाएगा | 


240. जो कोई, यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, कि कोई 
अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी सूचना देता है, जिसके मिथ्या होने 
का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो 
वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--धारा 238 और धारा 239 में और इस धारा में “अपराध” शब्द के अंतर्गत 
भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई भी ऐसा कार्य आता है, जो यदि भारत में 
किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं अर्थात्‌ धारा i03, धारा i05, धारा 307, धारा 309 
की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30 की उपधारा (2), उपधारा (3), 
उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 34, धारा 3/2, धारा 326 के खंड (a) और खंड 
(छ), धारा 33 की उपधारा (4), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के 
खंड (क) और खंड (ख) में से किसी भी धारा के अधीन दंडनीय होता | 


24. जो कोई, किसी ऐसे दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को छिपाता है या नष्ट 
करता है जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में, जो किसी लोक सेवक के समक्ष 
उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसे 
विधिपूर्वक विवश किया जा सके, या पूर्वोक्त न्यायालय या alm सेवक के समक्ष साक्ष्य के 
रूप में प्रस्तुत किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से, या उस 
प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को प्रस्तुत करने को उसे विधिपूर्वक 
समनित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात्‌, ऐसे संपूर्ण दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख 
को, या उसके किसी भाग को मिटाता है, या ऐसा बनाता है, जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से 
जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


242. जो कोई, किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करता है और ऐसे धारित किए हुए 
रूप में किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई स्वीकृति या कथन करता है, या दावे 
की संस्वीकृति करता है, या कोई आदेशिका निकलवाता है या जमानतदार या प्रतिभू बनाता 
है, या कोई भी अन्य कार्य करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 
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संपत्ति को जब्त 
किए जाने में या 
निष्पादन में 
अभिगृहीत किए 
जाने से निवारित 
करने के लिए उसे 
कपटपूर्वक हटाना 
या छिपाना | 


संपत्ति पर उसके 
जब्त किए जाने 
में या निष्पादन 
में अभिगृहीत 
किए जाने से 
निवारित करने 
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दावा | 


ऐसी राशि के 
लिए, जो देय 
नहीं है, 
कपटपूर्वक डिक्री 
होने देना सहन 
करना | 
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243. जो कोई, किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपटपूर्वक 
हटाता है, छिपाता है या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करता है कि उसके द्वारा वह 
उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय 
या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, जब्ती के रूप में या 
जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन A, जो सिवित्र 
वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में 
न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में, से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या 
जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


244. जो कोई, किसी संपत्ति को, या उसमें के किसी हित को, यह जानते हुए कि ऐसी 
किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, कपटपूर्वक 
प्रतिगृहीत करता है, प्राप्त करता है या उस पर दावा करता है या किसी संपत्ति या उसमें के 
किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस आशय से प्रवंचना करता है कि उसके द्वारा 
वह उस संपत्ति या उसमें के हित का ऐसे दंडादेश के अधीन, जो न्यायालय या किसी अन्य 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय 
या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, जब्ती के रूप में या 
जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना, या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, जो सिविल 
वाद में न्यायालय cant दिया गया हो, या जिसके बारे में वह जानता है कि faa वाद में 
न्यायालय SANT उसका दिया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


245. जो कोई, किसी व्यक्ति के वाद में ऐसी राशि के लिए, जो ऐसे व्यक्ति को देय 
न हो या देय राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, 
जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार न हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपटपूर्वक पारित 
करवाता है, या पारित किया जाना सहन करता है या किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट 
कर दिए जाने के पश्चात्‌ या किसी ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश 
की dive कर दी गई है, अपने विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या किया जाना 
सहन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


ela 


य के विरुद्ध एक वाद क संस्थित करता है | य यह संभाव्य जानते हुए कि क उसके 
विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, ख के वाद में, जिसका उसके विरुद्ध कोई eased 
दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना इसलिए कपटपूर्वक 
सहन करता है कि ख स्वयं अपने लिए या य के फायदे के लिए य की संपत्ति के किसी ऐसे 
विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे, जो क की डिक्री के अधीन किया जाए | य ने इस 
धारा के अधीन अपराध किया है | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


246. जो कोई, कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या ater कारित 
करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता 
हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, 
दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


247. जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए, जो देय न हो, या जो देय 
राशि से अधिक हो, या किसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका वह हकदार न 
हो, डिक्री या आदेश कपटपूर्वक अभिप्राप्त करता है या किसी डिक्री या आदेश को, उसके तुष्ट 
कर दिए जाने के पश्चात्‌ या ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की 
तुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या अपने 
नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करता है या किए जाने की अनुमति 
देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


248. जो कोई, किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी 
कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने 
के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है 
या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाता है कि उसने अपराध किया है-- 


(क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक 
की हो सकेगी, या दो लाख रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ख) यदि ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे 
अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, 
दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी art होगा | 


249. जब कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, 
जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, 
विधिक दंड से बचाने करने के आशय से संश्रय देता है या छिपाता है-- 


(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा ; 


(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से, 
दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; 


(ग) यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय 
हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस 
अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


स्पष्टीकरण--इस धारा में “अपराध” के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया 
गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता हो तो निम्नलिखित धाराओं, अर्थात्‌ 
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बेईमानी से 
न्यायालय में 
मिथ्या दावा 
करना | 

ऐसी राशि के 
लिए जो देय 
नहीं है, 
कपटपूर्वक डिक्री 
अभिप्राप्त 
करना | 

क्षति करने के 
आशय से 
अपराध का 
मिथ्या आरोप | 
अपराधी को 
संश्रय देना | 


04 

अपराधी को दंड 
से बचाने के 
लिए उपहार, 
आदि लेना | 
अपराधी को 
बचाने के 
प्रतिफलस्वरूप 
उपहार की 
प्रस्थापना या 
संपत्ति का 
प्रत्यावर्तन | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


धारा 03, धारा 05, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा 
(4), धारा 340 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 374, 
धारा 3(2, धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 33 की उपधारा (4), उपधारा (6), 
उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड (ख) में से किसी धारा के 
अधीन दंडनीय होता और प्रत्येक एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय 
समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था | 


अपवाद--इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को 
संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी दवारा हो | 


eld 


क यह जानते हुए कि ख ने डकैती की है, ख को विधिक दंड से बचाने के लिए जानते 
हुए छिपा लेता है | यहां, ख आजीवन कारावास से दंडनीय है, क दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


250. जो कोई, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या 
किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध के छिपाने के लिए 
या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधिक दंड से बचाने के लिए, या किसी व्यक्ति 
के विरुद्ध विधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने 
के लिए, प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है या 
प्रतिगृहीत करने के लिए करार करता है,-- 


(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और 
जुर्माने का भी दायी होगा ; 


(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से 
दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; 


(ग) यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस 
अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध 
के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


25i. जो कोई, किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए 
या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधिक दंड से बचाए जाने के 
लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को विधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके 
विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न की जाने के लिए प्रतिफलस्वरूप कोई परितोषण देता है 
या दिलाता है या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करता है, या कोई संपत्ति 
प्रत्यावर्तित करता है या कराता है,-- 


(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा ; 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास से 
दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; 


(ग) यदि वह अपराध दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस 
अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध 
के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


अपवाद--इस धारा और धारा 250 के उपबंध ऐसे किसी मामले को विस्तारित नहीं 
होते जिसमें अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सके | 


252. जो कोई, किसी व्यक्ति की किसी ऐसी चल्र संपत्ति के वापस करा लेने में, जिससे 
इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, 
सहायता करने के बहाने या सहायता करने के संबंध में कोई परितोषण लेता है या लेने का 
करार करता है या लेने को सम्मत होता है, वह, जब तक कि अपनी शक्ति में के सब 
साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के लिए 
उपयोग में न लाए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


253. जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए 
विधिक अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागता है, या जब कभी कोई लोक 
सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए 
किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने 
के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे 
संश्रय देता है या छिपाता है, वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा अर्थात्‌,-- 


(क) यदि वह अपराध, जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने 
के लिए आदेशित है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का 
भी दायी होगा ; 


(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष के कारावास से दंडनीय 
हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ; 


(ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो, जो एक वर्ष तक का, न कि 
दस वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम 
अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया 
जाएगा | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में “अपराध” के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता 
है, जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो, जो यदि वह भारत में 


l05 


चोरी की संपत्ति, 
आदि के वापस 
लेने में सहायता 
करने के लिए 
उपहार लेना | 


ऐसे अपराधी 
को संश्रय देना, 
जो अभिरक्षा से 
निकल भागा है 
या जिसको 
पकड़ने का 
आदेश दिया जा 
चुका है। 
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लुटेरों या डाकुओं 
को संश्रय देने के 
लिए शास्ति | 


लोक सेवक द्वारा 
किसी व्यक्ति को 
दंड से या किसी 
संपत्ति के जब्ती 
से बचाने के 
आशय से विधि 
के निदेश की 
अवज्ञा | 


किसी व्यक्ति 
को दंड से या 
किसी संपत्ति को 
जब्ती से बचाने 
के आशय से 
लोक सेवक 
द्वारा अशुद्ध 
अभिलेख या 
लेख की 
रचना | 


न्यायिक कार्यवाही 
में विधि के 
प्रतिकूल. रिपोर्ट, 
आदि का लोक 
सेवक द्वारा 
अष्टतापूर्वक किया 
जाना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


उसका दोषी होता, तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए, वह प्रत्यर्पण से 
संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध 
किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और प्रत्येक ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के 
लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था | 


अपवाद--इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना 
या छिपाना, पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो | 


254. जो कोई, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट 
या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से 
किसी को, ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सुकर बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को 
दंड से बचाने के आशय से संश्रय देता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह तत्वहीन है कि लूट या डकैती भारत 
के भीतर या भारत से बाहर करने के लिए आशयित है या की जा चुकी है | 


अपवाद--इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना 
या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो | 


255. जो कोई, लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की, जो उस संबंध में हो कि 
उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति 
को विधिक दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यत: उसके SANT बचाता है यह जानते हुए या उतने 
दंड की अपेक्षा, जिससे वह दंडनीय है, उसके द्वारा कम दंड दिलवाता है यह संभाव्य जानते हुए या 
किसी संपत्ति को ऐसी जब्ती या किसी भार से, जिसके लिए वह संपत्ति विधि के cant दायित्व के 
अधीन है बचाने के आशय से या संभाव्यत: उसके द्वारा बचाएगा यह जानते हुए करता है, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


256. जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या 
अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए, उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना, 
जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित 
करने के आशय से या संभाव्यत: उसके द्वारा कारित करता है यह जानते हुए या किसी 
व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यत: उसके द्वारा बचाएगा यह जानते 
हुए या किसी संपत्ति को ऐसी जब्ती या अन्य भार से, जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति 
विधि के अनुसार है, बचाने के आशय से या संभाव्यत: उसके द्वारा बचाएगा या जानते हुए 
करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


257. जो कोई, लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, 
आदेश, अधिमत या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है, भ्रष्टतापूर्वक 
या विद्वेषपूर्वक देता है, या सुनाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


258. जो कोई, किसी ऐसे पद पर होते हुए, जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध 
के लिए सुपुर्द करने का, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे विधिक प्राधिकार है 
किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक 
विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करता है या परिरोध में रखता है कि ऐसा करने में वह 
विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


259. कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े 
जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए सेवक के 
नाते विधिक रूप से आबदूध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करता है या ऐसे 
परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के 
निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मदद करता है, वह 
निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा,-- 


(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से 
दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह 
जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात 
वर्ष तक की हो सकेगी ; या 


(ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन 
कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित 
है या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन है, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी ; या 


(ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वर्ष से कम 
की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है या पकड़े जाने के 
दायित्व के अधीन है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से । 


260. जो कोई, ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के 
दंडादेश के अधीन या अभिरक्षा में रखे जाने के fore विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति 
को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते विधिक रूप से आबदध है, 
ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करता है, या ऐसे परिरोध में से साशय ऐसे व्यक्ति 
का निकल भागना सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में, या निकल भागने का 
प्रयत्न करने में साशय मदद करता है, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा, 


(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु 
दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौंदह वर्ष तक की हो सकेगी; या 


(ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय 
के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से aga के आधार पर आजीवन कारावास या दस 
वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुर्माने 
सहित या रहित, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक 


l07 


प्राधिकार वाले 
व्यक्ति. द्वारा 
जो यह जानता 
है कि वह विधि 
के प्रतिकूल कार्य 
कर रहा है, 
विचारण के लिए 
या परिरोध करने 
के लिए 
सुपुर्दगी । 
पकड़ने के लिए 
आबद्ध लोक 
सेवक . द्वारा 
पकड़ने का 
साशय लोप | 
दंडादेश के 
अधीन या 
विधिपूर्वक सुपुर्द 
किए गए 
व्यक्ति को 
पकड़ने के लिए 
आबद्ध लोक 
सेवक द्वारा 
पकड़ने का 
साशय लोप | 
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लोक सेवक 
द्वारा उपेक्षा से 
परिरोध या 
अभिरक्षा में से 
निकल भागना 
सहन करना | 
किसी व्यक्ति 
द्वारा विधि के 
अनुसार अपने 
पकड़े जाने में 
प्रतिरोध या 
बाधा | 

किसी अन्य 
व्यक्ति के विधि 
के अनुसार पकड़े 
जाने में प्रतिरोध 
या बाधा | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


की हो सकेगी; या 


(ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय 
के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि 
वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा | 


26. जो कोई, ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो अपराध के लिए आरोपित या दोषसिद्ध 
या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को परिरोध में 
रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते विधिक रूप से आबदूध हो, ऐसे व्यक्ति का परिरोध 
में से निकल भागना उपेक्षा से सहन करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


262. जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसका उस पर आरोप है, या जिसके 
लिए वह दोषसिद्ध किया गया है, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में साशय प्रतिरोध 
करता है या अवैध बाधा डालता है, या किसी अभिरक्षा से, जिसमें वह किसी ऐसे अपराध के 
लिए विधिपूर्वक निरुद्ध है, निकत्र भागता है, या निकत्र भागने का प्रयत्न करता है, वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में उपबंधित दंड, उस दंड के अतिरिक्त है जिससे वह व्यक्ति, 
जिसे पकड़ा जाना हो, या अभिरक्षा में निरुदध रखा जाना हो, उस अपराध के लिए दंडनीय 
था, जिसका उस पर आरोप लगाया गया था या जिसके लिए वह दोषसिद्ध किया गया था | 


263. जो कोई, किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े 
जाने में साशय प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी 
ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, साशय 
छुड़वाता है या छुड़ाने का प्रयत्न करता है,-- 


(क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; या 


(ख) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो ose गया हो, या 
जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक की 
अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के 
दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ; या 


(ग) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या 
जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु-दंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो या 
वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो तो, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा ; या 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(घ) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके 
छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन या वह ऐसे 
दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक 
अवधि के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा ; या 


(ड) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो या जिसके 
छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह आजीवन कारावास 
से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, इतनी अवधि के लिए जो दस वर्ष से 
अनधिक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी art होगा | 


264. जो कोई, ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में 
रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबदध है, उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा 
में, जिसके लिए धारा 259, धारा 260 या धारा 26 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में 
कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करता है या परिरोध में से निकल भागना सहन करता 
है,-- 


(क) यदि वह ऐसा साशय करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से ; और 


(ख) यदि वह ऐसा उपेक्षापूर्वक करता है तो वह सादा कारावास से, जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


265. जो कोई, स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में साशय 
कोई प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है या किसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह 
विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागता है या निकल भागने का प्रयत्न करता है या किसी 
अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में से, जिसमें वह व्यक्ति विधिपूर्वक निरुद्ध हो, छुड़ाता है 
या छुड़ाने का प्रयत्न करता है वह किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 262 या धारा 263 
या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंध नहीं है, दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


266. जो कोई, दंड का सशर्त परिहार स्वीकार कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर 
ऐसा परिहार दिया गया था, जानते हुए अतिक्रमण करता है, यदि वह उस दंड का, जिसके 
लिए ag मूलत: दंडादिष्ट किया गया था, कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह उस 
दंड से और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो, तो वह उस दंड के उतने भाग से, 
जितने को वह पहले ही भोग चुका हो, दंडित किया जाएगा | 


267. जो कोई, किसी लोक सेवक का उस समय, जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक 
कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करता है या उसके कार्य में 
कोई विघ्न डालता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 
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268. जो कोई, किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, अपने को यह जानते हुए 
असेसर के रूप में तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ साशय कराएगा या होने देना जानते 
हुए सहन करता है कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ होने का विधि 
द्वारा हकदार नहीं है या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पेनलित या 
गृहीतशपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है, ऐसे असेसर के रूप में स्वेच्छा सेवा करता है, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


269. जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानतपत्र पर या 
अपने बंधपत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंधपत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय 
में पर्याप्त कारणों के बिना (जो साबित करने का भार उस पर होगा), उपस्थित होने में 
असफल रहता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक 
की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--इस धारा के अधीन दंड-- 


(क) उस दंड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए, जिसके 
लिए उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होता है ; और 


(ख) न्यायालय की बंधपत्र के जब्ती का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालने वाला नहीं है | 


अध्याय 5 


लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले 
अपराधों के विषय में 


270. वह व्यक्ति लोक न्यूसेन्स का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी 
ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आस-पास में रहते हों 
या आस-पास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित 
हो या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका 
पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ HINA होना अवश्यंभावी हो, किंतु कोई सामान्य Aa 
इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है | 


27. जो कोई, विधिविरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे कि 
और जिससे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए 
संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


272. जो कोई, परिदवेष से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि, और जिससे वह 
जानता या विश्वास करने का कारण रखता है कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का 
संक्रम फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष 
तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


273. जो कोई, परिवहन के किसी ढंग को संगरोधन की स्थिति में रखे जाने के, या 
संगरोधन की स्थिति वाले किसी ऐसे परिवहन का समागम विनियमित करने के, या ऐसे 
स्थानों के, जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम 
विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा 
करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


274. जो कोई, किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के 
Get या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में 
बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करता है कि ऐसी वस्तु खादय या पेय के रूप में हानिकर बन 
जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


275. जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो हानिकर बना दी गई हो, या हो गई हो, या 
खाने-पीने के लिए अनुपयुकत दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण 
रखते हुए कि वह खादय या पेय के रूप में हानिकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचता है, 
या बेचने की प्रस्थापना करता है या बेचने के लिए अभिदर्शित करता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 
पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


276. जो कोई, किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति में अपमिश्रण इस आशय से कि या 
यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी ओषधीय प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जाएगी या 
उपयोग की जाएगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस 
ओषधि या भेषजीय निर्मिति की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह 
हानिकर हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा | 


277. जो कोई, यह जानते हुए कि किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति में इस प्रकार से 
अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई है, 
या वह हानिकर बन गई है, उसे बेचता है या बेचने की प्रस्थापना करता है या बेचने के लिए 
अभिदर्शित करता है, या किसी ओषधालय से ओषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अनपमिश्रित के 
तौर पर देता है या उसका अपमिश्रित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा ओषधीय प्रयोजनों 
के लिए उसका उपयोग कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, 
या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


278. जो कोई, किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्‍न ओषधि या भेषजीय 
निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचता है या बेचने की प्रस्थापना करता है या बेचने के लिए 
अभिदर्शित करता है या ओषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 
पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


i2] 


संगरोधन के 
नियम की 


अवज्ञा | 


विक्रय के लिए 
आशयित खादय 
या पेय का 


अपमिश्रण | 


हानिकर खाद्य 
या पेय का 


विक्रय | 


ओषधियों का 


अपमिश्रण | 


अपमिश्रित 
ओषधियों का 


विक्रय | 


ओषधि का 
fet ओषधि 
या निर्मिति के 
तौर पर 


विक्रय | 


say 


लोक जल-स्रोत 
या जलाशय का 
जल कलुषित 
करना | 


वायुमण्डल को 
स्वास्थ्य के लिए 
हानिकर 
बनाना | 


लोक मार्ग पर 
उतावलेपन से 
वाहन चलाना या 
हांकना | 


जलयान का 
उतावलेपन से 
चलाना | 


भ्रामक प्रकाश, 
चिहन या बोये 
का प्रदर्शन | 


असुरक्षित या 
अतिभारित 
जलयान से भाड़े 
के लिए जलमार्ग 
से किसी व्यक्ति 
को ले जाना | 


लोक मार्ग या 
नौपरिवहन॒ पथ 
में संकट या 
बाधा | 


विषैले पदार्थ के 
संबंध a 
उपेक्षापूर्ण 
आचरण | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


279. जो कोई, किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार 
ase या गंदा करता है कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह साधारण तौर पर 
उपयोग में आता है, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


280. जो कोई, किसी स्थान के वायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करता है कि 
वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पड़ोस में निवास या कारबार करते हों, या लोक 
मार्ग से आते-जाते हों, हानिकर बन जाए, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, दण्डित किया जाएगा | 


28i. जो कोई, किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता 
है या सवार होकर हांकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्‍न हो जाए या किसी अन्य 
व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए 
तक का हो सकेगा, या दोनों से, asa किया जाएगा | 


282. जो कोई, किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाता है, जिससे 
मानव जीवन संकटापनन्‍न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना 
सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की 
हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा | 


283. जो कोई, किसी भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह 
सम्भाव्य जानते हुए करता है, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग श्रष्ट कर देगा, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, 
और ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा दण्डित किया जाएगा | 


284. जो कोई, किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से, जानते हुए या 
उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब ले जाता है, या ले जाने देता है, जब वह जलयान ऐसी दशा में हो 
या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्‍न हो सकता हो, वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


285. जो कोई, किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की, या अपने भारसाधन के 
अधीन किसी सम्पत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने के द्वारा, किसी लोकमार्ग या 
नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करता है वह 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा | 


286. जो कोई, किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करता 
है, जिससे मानव जीवन संकटापनन हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को, उपहति या क्षति 
कारित होना सम्भाव्य हो या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने 
का, जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए 
पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक त्रोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार 
रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


287. जो कोई, अग्नि या किसी ज्वल्ननशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या 
उपेक्षा से करता है जिससे मानव जीवन संकटापन्‍न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति 
को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो या अपने कब्जे में की अग्नि या किसी 
ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसी अग्नि या ज्वल्ननशील पदार्थ से 
मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या 
उपेक्षापूर्वक AT करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, 
दण्डित किया जाएगा | 


288. जो कोई, किसी विस्फोटक पदार्थ से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से 
करता है, जिससे मानव जीवन संकटापन्‍न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को 
उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, या अपने कब्जे में की किसी विस्फोटक पदार्थ 
की ऐसी व्यवस्था करने का, जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट से 
बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करता है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच 
हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


289. जो कोई, किसी मशीनरी से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करता है, 
जिससे मानव जीवन संकटापनन हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति 
कारित होना सम्भाव्य हो, या अपने कब्जे में की या अपनी देख-रेख के अधीन की किसी 
मशीनरी की ऐसी व्यवस्था करने का जो, ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी 
अभिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


290. जो कोई, किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने में या सन्निर्माण करने 
में उस निर्माण के ऐसे उपाय करने का, जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग के गिरने 
से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या 
उपेक्षापूर्वक AT करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह 
मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, 
दण्डित किया जाएगा | 


294. जो कोई, अपने कब्जे में के किसी जीव-जन्तु के संबंध में ऐसे उपाय करने का, 
जो ऐसे जीव-जन्तु से मानव जीवन को किसी अभिसम्भाव्य संकट या घोर उपहति के किसी 
अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक aT करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


292. जो कोई, किसी ऐसे मामले में लोक Ses करता है जो इस संहिता द्वारा 
अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित 
किया जाएगा | 


ii3 
अग्नि या 
ज्वलनशील 
पदार्थ के 
सम्बन्ध में 
उपेक्षापूर्ण 
आचरण | 
विस्फोटक 
पदार्थ के बारे 
में उपेक्षापूर्ण 
आचरण | 
मशीनरी के 
सम्बन्ध में 
उपेक्षापूर्ण 
आचरण | 
किसी निर्माण 
को गिराने, 
उसकी मरम्मत 
करने या 
संनिर्माण करने 
के संबंध में 
उपेक्षापूर्ण 
आचरण | 
जीव-जन्तु के 
संबंध a 
उपेक्षापूर्ण 
आचरण | 
अन्यथा 
अनुपबन्धित 
मामलों में लोक 
wee के 


लिए दण्ड | 


4 


TT बन्द 
करने के व्यादेश 
के पश्चात्‌ 


उसका चालू 


रखना | 


अश्लील पुस्तकों, 
आदि का विक्रय 
आदि | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


293. जो कोई, किसी लोक सेवक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति न 
करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश vaio करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट 
किए जाने पर, किसी ole aes की पुनरावृत्ति करता है, या उसे चालू रखता है, वह सादा 
कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार 
रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


294. () उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, 
रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप में किसी 
अंतर्वस्तु का प्रदर्शन भी है, को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक 
व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्‍न मर्दे समाविष्ट 
हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन 
व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिसके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय 
का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए 
सम्भाव्य है | 


(2) जो कोई-- 


(क) किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या 
आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह किसी भी रीतियों में कुछ भी 
हो, बेचता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, लोक प्रदर्शित करता है, या उसको 
किसी भी प्रकार परिचालित करता है, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या 
परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचता है, उत्पादित करता है, या अपने कब्जे में रखता 
है; या 


(ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या ले olen Yala प्रयोजनों में 
से किसी प्रयोजन के लिए करता है या यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का 
कारण रखते हुए करता है कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित 
या, किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी; या 


(ग) किसी ऐसे कारबार में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है, जिस 
कारबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी 
अश्लील वस्तु Yala प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती, उत्पादित की 
जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की 
जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है ; या 


(घ) यह विज्ञापित करता है या fest साधनों cant वे चाहे कुछ भी हो यह 
ज्ञात कराता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, 
लगा हुआ है, या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी 
व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है ; या 


(5) किसी ऐसे कार्य को, जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की प्रस्थापना 
करेगा या करने का प्रयत्न करता है, 


प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की 
हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या 
पश्चात॒वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


958 का 24 


भारत का राजपत्र असाधारण 


पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा 
दण्डित किया जाएगा | 


अपवाद--इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा,-- 
(क) किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या 
आकृति-- 

(i) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित 
साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, 
रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य 
उददेश्यों के हित में है; या 

(ii) जो सदभावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी जाती है या उपयोग में 
लाई जाती है; 

(ख) किसी ऐसे रूपण जो-- 

(i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 958 
के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें; या 

(ii) किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों को ले जाने के उपयोग में लाए 
जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले 
किसी रथ पर, 


तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा ata हो | 


295. जो कोई, किसी शिशु को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो धारा 294 में निर्दिष्ट है, 
बेचेगा, भाड़े पर देता है, वितरण करता है, प्रदर्शित करता है या परिचालित करता है या ऐसा 
करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए 
तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात॒वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो 
पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा | 


296. जो कोई,-- 
(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है ; या 


(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांड़े या शब्द 
गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता है, 


वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


297. (!) जो कोई, ऐसी कोई लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी हो और न तत्संबंधित 
राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत Mek हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या 
स्थान रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ; 


(2) जो कोई, ऐसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकृति को निकालने से 


i5 
शिशु को 
अश्लील वस्तुओं 
का विक्रय, 
आदि | 
अश्लील. कार्य 
और गाने | 
लाटरी कार्यालय 


रखना | 
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किसी वर्ग के धर्म 
का अपमान करने 
के आशय से 
उपासना के स्थान 
को क्षति करना 
या अपवित्र 
करना। 

विमर्शित और 
विद्वेषपूर्ण कार्य 
जो किसी वर्ग के 
धर्म या धार्मिक 
विश्वासों का 
अपमान. करके 
उसकी धार्मिक 
भावनाओं को 
आहत करने के 
आशय से किए 
गए हों | 

धार्मिक जमाव 
a विघ्न 
करना | 
कब्रिस्तानों, 
आदि में 
अतिचार 

करना | 

किसी व्यक्ति 
की धार्मिक 
भावनाओं को 
ठेस पहुंचाने के 
विमशित आशय 
से शब्द 
उच्चारित करना, 


आदि | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के त्रिए 
किसी राशि को देने की, या किसी माल के परिदान को, या किसी बात को करने की, या 
किसी बात से दूर रहने की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार 
रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा | 


अध्याय 6 


धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में 


298. जो कोई, किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र 
मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करता है कि किसी 
वर्ग के धर्म का उसके द्वारा अपमान किए जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि 
व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति 
अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


299. जो कोई, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने 
के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान 
उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या इलैक्ट्रानिक 
साधनों द्वारा या अन्यथा करता है या करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों 
से, दण्डित किया जाएगा | 


300. जो कोई, धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में 
स्वेच्छया विघ्न कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक 
वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


30i. जो कोई, किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि 
क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक्‌ रखे गए 
किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्यैष्टि संस्कारों के लिए 
एकत्रित feet व्यक्तियों को fata कारित, इस आशय से करता है कि किसी व्यक्ति की 
भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य 
जानते हुए करेगा कि उसके cant किसी व्यक्ति की भावनाओं को Sa पहुंचेगी, या किसी 
व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


302. जो कोई, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित 
आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करता है या कोई ध्वनि करता है या 
उसकी इष्टिगोचरता में कोई अंगविक्षेप करता है, या कोई वस्तु रखता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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अध्याय 77 
सम्पत्ति के विरुदूध अपराधों के विषय में 
चोरी के विषय में 


303. (l) जो कोई, किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना 
कोई चल सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए 
हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है | 


स्पष्टीकरण I—ss तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, चल सम्पत्ति न होने से चोरी का 
विषय नहीं होती ; किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक्‌ की जाती है वह चोरी का विषय होने 
योग्य हो जाती है | 


स्पष्टीकरण 2---.हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथककरण किया 
गया है, चोरी हो सकेगा | 


स्पष्टीकरण 3--कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है 
जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो या जब वह उस चीज 
को किसी दूसरी चीज से पृथक्‌ करता है तथा जब वह वास्तव मैं उसे हटाता है । 


स्पष्टीकरण 4---वह व्यक्ति जो किसी साधन cant किसी जीव-जन्तु का हटाना HINA 
करता है, उस जीव-जन्तु को हटाता है, यह कहा जाता है ; और यह कहा जाता है कि वह 
ऐसी प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप उस 
जीव-जन्तु द्वारा हटाई जाती है | 


स्पष्टीकरण 5--इस धारा में वर्णित संपत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और 
वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस प्रयोजन 
के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है | 


Sela 


(क) य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से 
य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है | यहां, जैसे ही क ने इस प्रकार लेने 
के लिए उस वृक्ष को पृथक्‌ किया, उसने चोरी की । 


(ख) क अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है, और इस प्रकार य 
के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है | यहां, यदि क का आशय य की 
सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो जैसे ही य के कुत्ते 
ने क के पीछे चलना आरंभ किया, क ने चोरी की | 


(ग) मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है | वह उस बैल को 
इसलिए एक खास दिशा में हांकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके | जैसे ही 
उस बैल ने गतिमान होना प्रारम्भ किया, क ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की | 


(घ) क, जो य का सेवक है और जिसे य ने अपनी प्लेट की देख-रेख aa कर दी है, 
a की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया | क ने चोरी की | 


(ड) य यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक, क को, जो एक 
भाण्डागारिक है, UST कर देता है | क उस प्लेट को एक GAN के पास ले जाता है और 


चोरी | 


नि 
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वह प्लेट बेच देता है | यहां वह प्लेट य के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह य के कब्जे में से 
नहीं ली जा सकती थी और क ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक न्यासभंग किया 
हो | 


(च) जिस घर पर य का अधिभोग है उसके मेज पर य की अंगूठी क को मिल्रती है | 
यहां, वह अंगूठी य के कब्जे में है, और यदि क उसको बेईमानी से हटाता है, तो वह चोरी 
करता है | 


(छ) क को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मित्रती है, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं 
है | क ने उसके ले लेने से चोरी नहीं की है, Het ही उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग 
किया हो | 


(ज) य के घर में मेज पर पड़ी हुई य की अंगूठी क देखता है | तलाशी और पता 
लगने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए क उस 
अंगूठी को ऐसे स्थान पर, जहां से उसका य को कभी भी मित्रना अति अनधिसम्भाव्य है, 
इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे जबकि 
उसका खोया जाना याद न रहे | यहां, क ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी की 


है | 


(A) य को, जो एक जोहरी है, क अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिए परिदत्त करता 
है | य उसको अपनी दुकान पर ले जाता है | क, जिस पर उस जौहरी का, कोई ऐसा ऋण 
नहीं है, जिसके लिए कि वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रोक सके, 
खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है, य के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है, और 
उसको ले जाता है | यहां क ने भले ही आपराधिक अतिचार और हमला किया हो, उसने 
चोरी नहीं की है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया, बेईमानी से नहीं किया | 


(ज) यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में य को क से धन देय है, और यदि य उस 
घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखे रखता है और क उस घड़ी को य 
के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि य को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उस संपत्ति 
से वंचित कर दे तो उसने चोरी की है क्योंकि जो कुछ वह लेता है, उसे बेईमानी से लेता 
है | 


(ट) और यदि क अपनी घड़ी य के पास गिरवी रखने के बाद घड़ी के बदले लिए गए 
ऋण को चुकाए बिना उसे य के कब्जे में से य की सम्मति के बिना ले लेता है, तो उसने 
चोरी की है, यद्यपि वह घड़ी उसकी अपनी ही संपत्ति है, क्योंकि जो कुछ वह लेता है, उसे 
बेईमानी से लेता है | 


(ठ) क एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसके 
प्रत्यावतन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे य से धन अभिप्राप्त न हो जाए, य की सम्मत्ति 
के बिना य के कब्जे में से लेता है | यहां क बेईमानी से लेता है, इसलिए, क ने चोरी की | 


(ड) क, जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है, और य 
की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के 
आशय से ले जाता है | यहां यह अधिसम्भाव्य है कि क ने यह विचार किया हो कि पुस्तक 
उपयोग में लाने के लिए उसको य की विवक्षित सम्मति प्राप्त है, यदि क का यह विचार था, 


[भाग 2-- 
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तो क ने चोरी नहीं की है । 


(ढठ) य की पत्नी से क भिक्षादान मांगता है । वह क को धन, भोजन और कपड़े देती 
है जिनको क जानता है कि वे उसके पति य के हैं | यहां, यह अधिसंभाव्य है कि क का यह 
विचार हो कि य की पत्नी को भिक्षा देने का प्राधिकार है | यदि क का यह विचार था, तो 
क ने चोरी नहीं की है | 

(ण) क, य की पत्नी का जार है | वह क को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके 
संबंध में क यह जानता है कि वह उसके पति य की है, और वह ऐसी संपत्ति है, जिसको देने 
का प्राधिकार उसे य से प्राप्त नहीं है । यदि क उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है, तो वह 
चोरी करता है | 

(त) य की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सदभावपूर्वक विश्वास करते हुए 
ख के कब्जे में से उस संपत्ति को क ले लेता है | यहां क बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए 
वह चोरी नहीं करता | 

(2) जो कोई चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा और इस 
धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के मामले में, उसे ऐसे 
कठिन कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किंन्तु पांच वर्ष तक हो 
सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा : 

Red चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य पांच हजार रुपए से 
कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोषसिद्ध किया गया है, चोरी की गई संपत्ति 
के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया 
जाएगा | 


304. () चोरी "झपटमारी" है, यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीदघ्रता 
से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी चल संपत्ति को अभिग्रहण कर 
लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है । 


(2) जो कोई, झपटमारी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा | 


305. जो कोई,-- 


(क) ऐसे किसी भवन, तम्बू या जलयान में चोरी करता है, जो मानव निवास के 
रूप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है ; या 


(ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है, जो मात्र या यात्रियों के 
यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या 


(ग) ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या मात्र की चोरी करता है, 
जो माल्र या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है ; या 


(a) किसी पूजा स्थल्न की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है ;या 
(ड) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, 


Bie) 


झपटमारी | 


निवास-गृह, या 
यातायात के 
साधन या पूजा 
स्थल, आदि में 
चोरी | 
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लिपिक या सेवक 
द्वारा स्वामी के 
कब्जे में संपत्ति 
की चोरी | 


चोरी करने के 
लिए मृत्यु, 
उपहति या 
saver कारित 
करने की तैयारी 
के पश्चात्‌ 
चोरी | 


उददापन | 
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दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


306. जो कोई, लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत में 
नियोजित होते हुए, अपने मालिक या नियोक्‍ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, 
दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


307. जो कोई, चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात्‌ निकल भागने के लिए, 
या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखे रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उसे 
उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, उपहति का या अवरोध का भय 
कारित करने की तैयारी करके चोरी करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी art होगा | 


ela 


(क) य के कब्जे में की संपत्ति पर क चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने 
पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने य cant प्रतिरोध 
किए जाने की दशा में य को उपहति करने के लिए अपने पास रखा था | क ने इस धारा में 
परिभाषित अपराध किया है | 


(ख) क, य की जेब काटता है, और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने 
पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि य यह समझ जाए कि क्‍या हो रहा है और प्रतिरोध 
करे, या क को पकड़ने का प्रयत्न करे, तो वे य का अवरोध करें | क ने इस धारा में 
परिभाषित अपराध किया है | 


उददापन के विषय में 


308. () जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति 
को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और उसके CANT इस प्रकार भय में डाले 
गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, 
जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के 
लिए बेईमानी से SARA करता है, वह उददापन करता है | 
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(क) क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया, तो वह य के बारे A 
मानहानिकारक अपमानलेख प्रकाशित करेगा | अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य 
को उत्प्रेरित करता है | क ने उददापन किया है | 


(ख) क, य को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के संबंध में अपने 
आपको आबदध करने वाला एक वचनपत्र हस्ताक्षरित करके क को परिदत्त नहीं कर देता, तो 
वह य के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा | य वचनपत्र हस्ताक्षरित करके परिदत्त कर देता 
है | क ने उददापन किया है | 


(ग) क यह धमकी देता है कि यदि य, ख को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए 
शास्तियुकत बंधपत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा, तो वह य के खेत को जोत 
डालने के लिए add भेज देगा और उसके GANT य को वह बंधपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए 
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और परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है | क ने उददापन किया है | 


(घ) क, य को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता 
है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदत्त 
कर दे | य उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे क को परिदत्त कर देता है यहां, इस प्रकार 
हस्ताक्षरेत कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए क ने 
उददापन किया है | 


(5) क, य को किसी इलैक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से यह संदेश भेजकर धमकी देता 
है कि "तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे एक लाख 
रुपए नहीं देते हो" क इस प्रकार य को उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है | क ने 
"उददापन" किया है | 


(2) जो कोई, उददापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(3) जो कोई, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय 
में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


(4) जो कोई, उददापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य 
व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, 
दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(5) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर 
उपहति के भय में डालकर Saale करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


(6) जो कोई, उददापन करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी 
अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाता है या यह भय दिखलाने का 
प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से 
या आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 


(7) जो कोई, किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध 
यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का 
प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 
दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, या यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा 
अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उददापन करता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा 
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और जुर्माने का भी दायी होगा | 
लूट और डकैती के विषय में 


309. () सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उददापन होता है | 


(2) चोरी “लूट” है, यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में या उस 
चोरी cant अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस 
उददेश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसका सदोष अवरोध या 
तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता 
या कारित करने का प्रयत्न करता है | 


(3) उददापन “लूट” है, यदि अपराधी वह उददापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति 
की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल 
मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह See करता है 
और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उददापन की जाने 
वाली चीज उसी समय और वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है | 


स्पष्टीकरण--अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को 
तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए 
पर्याप्त रूप से निकट हो | 


ela 


(क) क, य को ada लेता है, और य के कपड़े में से य का धन और आभूषण य की 
सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है | यहां, क ने चोरी की है और वह चोरी करने के 
लिए स्वेच्छया य का सदोष अवरोध HINA करता है | इसलिए क ने लूट की है | 


(ख) क, य को राजमार्ग पर मित्रता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और य की थैली 
मांगता है | परिणामस्वरूप य अपनी थैली दे देता है | यहां क ने य को तत्काल उपहति का 
भय दिखलाकर थैली उददापित की है और Seca करते समय वह उसकी उपस्थिति में है | 
अत: क ने लूट की है | 


(ग) क राजमार्ग पर य और य के शिशु से मिलता है | क उस शिशु को पकड़ लेता है 
और यह धमकी देता है कि यदि य उसको अपनी थैली नहीं परिदत्त कर देता, तो वह उस 
शिशु को कगार से नीचे फेंक देगा | परिणामस्वरूप य अपनी थैली परिदत्त कर देता है | यहां 
क ने य को यह भय कारित करके कि वह उस शिशु को, जो वहां उपस्थित है, तत्काल 
उपहति करेगा, य से उसकी थैली उददापित की है | इसलिए क ने य को लूटा है | 


(घ) क, य से यह कह कर सम्पत्ति अभिप्राप्त करता है कि “तुम्हारा शिशु मेरी टोली के 
हाथों में है, यदि तुम हमारे पास दस हजार रुपया नहीं भेज दोगे, तो वह मार डाला जाएगा।” 
यह scare है, और इसी रूप में दण्डनीय है ; किन्तु यह लूट नहीं है, जब तक कि य को 
उसके शिशु की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला जाए | 


(4) जो कोई, लूट करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि लूट राजमार्ग 
पर सूर्यास्त के पश्चात्‌ और सूर्योदय के पूर्व की जाए, तो कारावास dies वर्ष तक का हो 
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सकेगा | 


(5) जो कोई, लूट करने का प्रयत्न करता है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(6) यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति 
कारित करता है, तो ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने A, या लूट का 
प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबंधित होगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन 
कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने 
का भी दायी होगा | 


30. (I) जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न 
करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं 
और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे त्रूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, 
कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका 
प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह “डकैती” करता है | 


(2) जो कोई डकैती करता है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


(3) यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, 
कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है, तो उन व्यक्तियों में से 
प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 
दस वर्ष से कम नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(4) जो कोई, डकैती करने के लिए कोई तैयारी करता है, वह कठिन कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


(5) जो कोई, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक 
है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी ary होगा | 


(6) जो कोई, ऐसे व्यक्तियों की टोली का है, जो अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से 
सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक 
की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी ary होगा | 


34I. यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता 
है, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित 
करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो वह कारावास, जिससे ऐसा 
अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा | 


32. यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध 
से सज्जित है, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से 
कम का नहीं होगा | 
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डकैती | 

मृत्यु या घोर 
उपहति कारित 
करने के प्रयत्न 
के साथ लूट या 
डकैती | 

घातक आयुध 
से सज्जित 
होकर लूट या 


डकैती करने का 
प्रयत्न | 
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लुटेरों, आदि की 
टोली का होने के 
लिए दण्ड | 
सम्पत्ति का 
बेईमानी से 
दुर्विनियोग | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


343. जो कोई, ऐसे व्यक्तियों की टोली का है, जो अभ्यासत: चोरी या लूट करने से 
सहयुकत हों और वह टोली डाकुओं की टोली नहीं है, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 


34. जो कोई, बेईमानी से किसी चल सम्पत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसको 
अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने 
से भी, दण्डित किया जाएगा | 


ela 


(क) क, य की सम्पत्ति को उस समय जब कि w उस सम्पत्ति को लेता है, यह 
विश्वास रखते हुए कि वह सम्पत्ति उसी की है, य के कब्जे में से सदभावपूर्वक लेता है | क, 
चोरी का दोषी नहीं है | किन्तु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात्‌ उस सम्पत्ति का 
बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी 
है | 


(ख) क, जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य 
की अभिव्यक्त सम्मत्ति के बिना एक पुस्तक ले जाता है | यहां यदि, क का यह विचार था 
कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसको य की विवक्षित सम्मति प्राप्त है, तो 
क ने चोरी नहीं की है | किन्तु यदि क बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच 
देता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है | 


(ग) क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं | क उस घोड़े को उपयोग में लाने के 
आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है | यहां, क को उस घोड़े को उपयोग में लाने का 
अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं है | किन्तु यदि क उस घोड़े को 
बेच देता है, और सम्पूर्ण आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के 
अधीन अपराध का दोषी है | 


स्पष्टीकरण Ihde कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के 
अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है | 


दृष्टांत 


क को य का एक सरकारी वचनपत्र मिलता है, जिस पर कोरा पृष्ठांकन है | क, यह 
जानते हुए कि वह वचनपत्र य का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंककार के पास 
इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे य को प्रत्यावर्तित कर देगा | क ने 
इस धारा के अधीन अपराध किया है । 


स्पष्टीकरण 2--जिस व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति पड़ी मिल जाती है, जो किसी अन्य 
व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके 
स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी सम्पत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी 
से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी 
नहीं है, किन्तु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है, यदि वह उसके स्वामी को जानते 
हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए या उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को 
समर्थ करने के लिए उस सम्पत्ति की युक्तियुक्त समय तक रखे रखने के पूर्व उसको अपने 
लिए विनियोजित कर लेता है | 


ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या हैं, या युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का 
प्रश्न है | 


यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि सम्पत्ति का स्वामी कौन है या 
यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है | यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते 
समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी सम्पत्ति है, या सदभावपूर्वक यह 
विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता | 


ela 


(क) क को राजमार्ग पर एक रुपया पड़ा मिलता है | यह न जानते हुए कि वह रुपया 
किसका है, क उस रुपए को उठा लेता है | यहां क ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं 
किया है | 


(ख) क को सड़क पर एक चिट॒ठी पड़ी मित्रती है, जिसमें एक बैंक नोट है | उस 
चिट्ठी में दिए हुए निदेश और विषय-वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका 
है | वह उस नोट का विनियोग कर लेता है | वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है | 


(ग) वाहक-देय एक चेक क को पड़ा मिलता है | वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका 
चेक खोया है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किन्तु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम 
लिखा है, जिसने वह चेक लिखा है | क यह जानता है कि वह व्यक्ति क को उस व्यक्ति 
का पता बता सकता है जिसके पक्ष में वह चेक लिखा गया था, क उसके स्वामी को खोजने 
का प्रयत्न किए बिना उस चेक का विनियोग कर लेता है | वह इस धारा के अधीन अपराध 
का दोषी है | 


(घ) क देखता है कि य की थैली, जिसमें धन है, य से गिर गई है | क वह थैली य 
को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है | किन्तु तत्पश्चात्‌ उसे अपने उपयोग के 
लिए विनियोजित कर लेता है | क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है | 


(5) क को एक थैली, जिसमें धन है, पड़ी मिलती है | वह नहीं जानता है कि वह 
किसकी है | उसके पश्चात्‌ उसे यह पता चल जाता है कि वह a की है, और वह उसे अपने 
उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है | क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है | 


(च) क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है | वह नहीं जानता है कि वह किसकी 
है | क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे Ned बेच देता है | क 
इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है | 


35. जो कोई, किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की 
मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं 
रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करता है या अपने 
उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, 
और यदि वह अपराधी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके 
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ऐसी सम्पत्ति 
का बेईमानी से 
दुर्वनियोग जो 
मृत व्यक्ति की 
मृत्यु के समय 
उसके कब्जे में 
थी। 
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आपराधिक 
न्यासभंग | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


द्वारा नियोजित था, तो कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा | 
दृष्टांत 
य के कब्जे में फर्नीचर और धन था | वह मर जाता है | उसका सेवक क, उस धन के 


किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका 
दुर्विनियोग करता है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


आपराधिक नन्‍्यासभंग के विषय में 


3/6. ({) जो कोई, सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी आधिपत्य किसी प्रकार से अपने 
को न्‍्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने 
उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको 
विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके 
cant की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से 
उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा 
करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है | 


स्पष्टीकरण I— sit व्यक्ति, किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह FANT 
कर्मचारी भ्विष्य-निधि और प्रकीर्ण suse अधिनियम, (952 की धारा i7 के अधीन छूट 
प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि carr स्थापित भविष्य-निधि या pea पेंशन 
निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी-अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से 
करता है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटोती किए गए 
अभिदाय की रकम उसे raed कर दी गई है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का 
संदाय करने में, उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह 
समझा जाएगा कि उसने यशथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त 
अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है | 


स्पष्टीकरण 2---जो व्यक्ति, नियोजक होते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी- 
अभिदाय की कटोती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह 
रकम raed कर दी गई है, जिसकी उसने इस प्रकार कटोती की है और यदि वह उक्त निधि 
में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में, उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता 
है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निदेश का 
अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है | 


veld 


(क) क एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए उस विधि की, जो सामान 
को वसीयत के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निदेश देती है, बेईमानी से अवज्ञा 
करता है, और उस सामान को अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है | क ने 
आपराधिक न्यासभंग किया है | 


(ख) क भांडागारिक है | य यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर क के पास उस संविदा 
के अधीन न्‍्यस्त कर जाता है कि वह भांडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दे दिए 
जाने पर लौटा दिया जाएगा | क उस माल्र को बेईमानी से बेच देता है | क ने आपराधिक 


[भाग 2-- 


952 का 9 


948 का 34 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


न्यासभंग किया है | 


(ग) क, जो कलकत्ता में निवास करता है, य का, जो दिल्‍ली में निवास करता है 
अभिकर्ता है । क और य के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि य द्वारा क को 
प्रेषित सब राशियां क द्वारा य के निदेश के अनुसार विनिहित की जाएंगी | a, क को इन 
निदेशों के साथ एक लाख रुपए भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए | 
क उन निदेशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारबार के उपयोग में 
ले आता है | क ने आपराधिक Kaas किया है | 


(घ) किंतु यदि दृष्टांत (ग) में क बेईमानी से नहीं बल्कि सदभावपूर्वक यह विश्वास 
करते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंश धारण करना य के लिए अधिक फायदाप्रद होगा, य 
के निदेशों की अवज्ञा करता है, और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय य के लिए बैंक ऑफ 
बंगाल के अंश खरीदता है, तो यद्यपि य को हानि हो जाए और उस हानि के कारण, वह क 
के विरुद्ध सिविल कार्यवाही करने का हकदार हो, तथापि, ya: क ने, बेईमानी से कार्य नहीं 
किया है, उसने आपराधिक न्यासभंग नहीं किया है | 


(ड) एक राजस्व अधिकारी, क के पास लोक धन a किया गया है और वह उस 
सब धन को, जो उसके पास Haka किया गया है, एक निश्चित खजाने में जमा कर देने के 
लिए या तो विधि cant निर्देशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा 
द्वारा आबद्ध है | क उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है | क ने आपराधिक 
rarest किया है | 


(च) भूमि से या जत्र से ले जाने के लिए TA क के पास, जो एक वाहक है, संपत्ति 
vied की है | क उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है | क ने आपराधिक 
न्यासभंग किया है | 


(2) जो कोई, आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा | 


(3) जो कोई, वाहक, घाटवाल, या भांडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति waka किए 
जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा 
और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(4) जो कोई, लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित 
होते हुए, और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने में 
vated होते हुए, उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्‍्यासभंग करता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(5) जो कोई, लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या 
अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी 
आधिपत्य अपने HT TACT होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्‍यासभंग करता है, 
वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी art होगा | 
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चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 


37. () वह संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, या उददापन द्वारा या लूट द्वारा या 
छल दवारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया 
गया है, या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, Wis हुई “संपत्ति” कहलाती 
है, चाहे वह HART या वह दुर्विनियोग या नन्‍्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या 
बाहर, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके 
कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती | 


(2) जो कोई, किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण 
रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, 
या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(3) जो कोई, ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखे रखता है, 
जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह 
डकैती द्वारा अंतरित की गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता 
है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी 
संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह 
चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


(4) जो कोई, ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में वह यह जानता है, या विश्वास करने का 
कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासत: प्राप्त करता है, या अभ्यासतः उसमें 
व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


(5) जो कोई, ऐसी संपत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर-उधर करने में 
स्वेच्छया सहायता करता है, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण 
रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


छल के विषय में 


348. () जो कोई, किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार 
प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी 
व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे 
या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह 
ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न 
किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस 
व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित 
होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह Gel करता है, यह कहा जाता है | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


स्पष्टीकरण--तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है | 
दृष्टांत 


(क) क सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके साशय A A प्रवंचना करता है, 
और इस प्रकार बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे, 
जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है | क छल करता है | 


(ख) क एक वस्तु पर कूटकृत चिह्न बनाकर य से साशय प्रवंचना करके उसे यह 
विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है, और इस 
प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित 
करता है | क छल करता है | 


(ग) क, य को किसी वस्तु का, नकली सैम्पल दिखलाकर य से साशय प्रवंचना करके 
उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सैम्पल के अनुरूप है, और उसके द्वारा उस 
वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है | क 
छल करता है | 


(घ) क किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके, जहां क का कोई धन 
जमा नहीं है, और जिसके द्वारा क को Sst का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है, आशय से 
य की प्रवंचना करता है, और उसके द्वारा बेईमानी से य को SANA करता है कि वह वस्तु 
परिदत्त कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है | क छल करता है | 


(53) क ऐसे नगों को, जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी 
रखकर य से साशय Wade करता है, और उसके द्वारा धन उधार देने के लिए य को 
बेईमानी से SANA करता है | क छल करता है | 


(च) क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास कराता है कि क को जो धन य उधार 
देगा उसे वह चुका देगा, और उसके द्वारा बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे 
धन उधार दे दे, जबकि क का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है | क छल करता है | 


(छ) क, य से साशय प्रवंचना करके यह विश्वास दिलाता है कि क का इरादा य को 
नील के पौधों का एक निश्चित परिमाण परिदत्त करने का है, जिसको परिदत्त करने का 
उसका आशय नहीं है, और उसके cant ऐसे परिदान के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए 
a को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है | क छल करता है | यदि क धन अभिप्राप्त करते 
समय नील परिदत्त करने का आशय रखता हो, और उसके पश्चात्‌ अपनी संविदा भंग कर दे 
और वह उसे परिदत्त न करे, तो वह छल नहीं करता है, किंतु संविदा भंग करने के लिए 
केवल सिविल्र कार्यवाही के दायित्व के अधीन है | 


(ज) क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास दिलाता है कि क ने य के साथ की 
गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, जबकि उसका पालन उसने नहीं किया है, 
और उसके द्वारा य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे | क छल करता है | 


(झ) क, ख को एक संपदा बेचता है और हस्तांतरित करता है | क यह जानते हुए कि 
ऐसे विक्रय के परिणामस्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ख को किए गए 
पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट न करते हुए उसे य के हाथ बेच देता है या 
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प्रतिरूपण द्वारा 
छल | 

लेनदारों में 
वितरण निवारित 
करने के लिए 
संपत्ति का 
बेईमानी से या 
कपटपूर्वक 
अपसारण या 


छिपाना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


बंधक रख देता है, और य से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है | क छल करता है | 


(2) जो कोई, छल करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(3) जो कोई, इस ज्ञान के साथ छल करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह उसके 
द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए, जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल 
संबंधित है, संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि can, या वैध संविदा द्वारा, आबदध 
था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(4) जो कोई, छल करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया 
गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, 
या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, 
और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णत: या अंशत: रच दे, 
परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


39. (!) कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है, जब 
वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति 
के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह निरूपित करके कि वह या कोई अन्य 
व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्‍न है, छल करता 
है | 


स्पष्टीकरण--यह अपराध हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति, जिसका प्रतिरूपण किया गया 
है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक | 


ela 


(क) क उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है इस अपदेश GANT Ge करता है | क 
WAST द्वारा छल करता है | 


(ख) ख, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का अपदेश करने द्वारा क Go करता है | 
क प्रतिरूपण GANT छल करता है | 


(2) जो कोई, WAST द्वारा छल करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


कपटपूर्ण fecal sit संपत्ति व्ययनों के विषय में 


320. जो कोई, किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के 
बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना उसके cant निवारित करने के आशय से, या 
उसके द्वारा सम्भाव्यत: निवारित करता है यह जानते हुए उस संपत्ति को बेईमानी से या 
कपटपूर्वक अपसारित करता है या छिपाता है या किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है या 
पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करता है या करवाता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


32i. जो कोई, किसी ऋण का या मांग का, जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति 
को देय हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार 
उपलभ्य होना कपटपूर्वक या बेईमानी से निवारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित 
किया जाएगा | 


322. जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे facta या त्रिखत को हस्ताक्षरित 
करता है, निष्पादित करता है, या उसका पक्षकार बनता है, जिससे किसी सम्पत्ति का, या उसमें 
के किसी हित का, अंतरित किया जाना, या किसी भार के अधीन किया जाना, तात्पर्थित है, और 
जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल से संबंधित, या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से 
संबंधित, जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका प्रवर्तित होना वास्तव में आशयित 
है, कोई मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


323. जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी 
सम्पत्ति को छिपाता है या अपसारित करता है, या उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए 
जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता करता है, या बेईमानी से किसी ऐसी मांग या 
दावे को, जिसका वह हकदार है, छोड़ देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया 
जाएगा | 


रिष्टि के विषय में 


324. () जो कोई, इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि, वह लोक को या 
किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी सम्पत्ति का नाश या किसी 
सम्पत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है, जिससे उसका मूल्य या 
उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह Rive 
करता है | 


स्पष्टीकरण iRise के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त 
या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान HRA करने का आशय रखे | यह पर्याप्त 
है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति को क्षति 
करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह सम्पत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या 
नुकसान कारित करे | 


स्पष्टीकरण 2---ऐसी सम्पत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा, जो उस कार्य को 
करने वाले व्यक्ति की हो, या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो, 
Rise की जा सकेगी | 


ela 


(क) य की सदोष हानि कारित करने के आशय से य की मूल्यवान प्रतिभूति को क 
स्वेच्छया जला देता है। क ने रिष्टि की है | 


(ख) य की सदोष हानि करने के आशय से, उसके बर्फ-घर में क पानी छोड़ देता है, 


i3] 


ऋण को 
लेनदारों के लिए 
उपलब्ध होने से 
बेईमानी से या 
कपटपूर्वक 
निवारित 

करना। 


अन्तरण के ऐसे 
विलेख का, 
जिसमें प्रतिफल 
के संबंध में 
मिथ्या कथन 
अल्तर्विष्ट . है, 
बेईमानी से या 
कपटपूर्वक 

निष्पादन | 


सम्पत्ति का 
बेईमानी से या 
कपटपूर्वक 

अपसारण या 
छिपाया जाना | 


रिष्टि | 


32 


जीव-जन्तु का 
वध करने या 
उसे विकलांग 
करने द्वारा 
रिष्टि | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


और इस प्रकार बर्फ को गला देता है | क ने रिष्टि की है । 


(ग) क इस आशय से य की अंगूठी नदी में स्वेच्छया ha देता है कि य को उसके 
द्वारा सदोष हानि कारित हो | क ने Rive की है | 


(घ) क यह जानते हुए कि उसका सामान उस ऋण की तुष्टि के लिए जो य को उसके 
द्वारा देय है, निष्पादन में ली जाने वाली है, उस सामान को इस आशय से नष्ट कर देता है 
कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में य को निवारित कर दे और इस प्रकार य 
को नुकसान कारित करे | क ने रिष्टि की है | 


(ड) क एक पोत का बीमा कराने के पश्चात्‌ उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों 
को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छया संत्यक्त करा देता है | क ने रिष्टि की है | 


(च) य को, जिसने बाटमरी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित करने के आशय से 
क उस पोत को संत्यक्त करा देता है | क ने रिष्टि की है | 


(छ) य के साथ एक घूोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए य को सदोष हानि कारित करने 
के आशय से क उस घोड़े को गोली मार देता है | क ने रिष्टि की है | 


(ज) क इस आशय से और यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह य की फसल को नुकसान 
कारित करे, य के खेत में पशुओं का प्रवेश कारित कर देता है, क ने रिष्टि की है | 


(2) जो कोई रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(3) जो कोई, रिष्टि करता है और उसके द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की 
संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति कारित करता है वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित 
किया जाएगा | 


(4) जो कोई, Rise करता है और उसके द्वारा बीस हजार रुपए से अधिक किन्तु एक 
लाख रुपए के अनधिक रकम, की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 
दंडित किया जाएगा | 


(5) जो कोई, Rec करता है और उसके द्वारा एक लाख रुपए या उससे अधिक रकम 
की हानि या नुकसान कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(6) जो कोई, किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित 
करने की या मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी 
करके रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष 
तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


325. जो कोई, किसी जीव-जन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या 
निरुपयोगी बनाने cant रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


[भाग 2-- 
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326. जो कोई, किसी ऐसे कार्य के करने cant रिष्टि करता है,-- 


(क) जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए, या मानव प्राणियों के या उन जीव-जन्तुओं 
के, जो सम्पत्ति है, खाने या पीने के, या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के 
जलप्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, 
या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ख) जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य 
जलसरणी को यात्रा या सम्पत्ति vaeur के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया 
जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से, किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 
दंडित किया जाएगा ; 


(ग) जिससे किसी लोक जलनिकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जलप्लावन या 
बाधा कारित हो जाए, या होना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों 
से, दंडित किया जाएगा ; 


(घ) जिससे रेल, वायुयान या Wa या अन्य चीज के, जो नौ-चालकों के लिए 
मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गई हो, नष्ट करने या हटाने या कोई ऐसा कार्य करने 
द्वारा, जिससे कोई ऐसा चिन्ह या सिग्नल जो नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक के रूप 
में कम उपयोगी बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; 


(ड) जिससे किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिहन 
के नष्ट करने या हटाने द्वारा या कोई ऐसा कार्य करने can, जिससे ऐसा भूमि 
चिहन ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति 
के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों 
से, दंडित किया जाएगा ; 


(च) जिससे कृषि उपज सहित किसी सम्पत्ति का नुकसान कारित करने के आशय 
से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या किसी 
विस्फोटक पदार्थ cant कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा ; 


(छ) जिससे किसी ऐसे निर्माण का, जो साधारण तौर पर उपासना स्थान के रूप 
में या मानव-आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में 
आता हो, नाश कारित करने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उसके 
द्वारा उसका नाश अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ cant कारित हो, वह आजीवन 
कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


क्षति, 
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जलप्लावन, 


अग्नि 
विस्फोटक 
पदार्थ 
रिष्टि | 


या 


द्वारा 
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रेल, वायुयान, 
तललायुक्त या 
बीस टन बोझ 
वाले जलयान को 
नष्ट करने या 
असुरक्षित बनाने 
के आशय से 
रिष्टि | 


चोरी, आदि 
करने के आशय 
से जलयान को 
साशय भूमि या 
किनारे पर चढ़ा 
देने के लिए 
दंड | 


आपराधिक 
अतिचार और 
गृह-अतिचार | 


गृह-अतिचार और 
गृह-भेदन | 
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327. () जो कोई, किसी रेल, वायुयान, तल्‍लायुक्त जलयान या बीस टन या उससे 
अधिक बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बना देने के आशय से, या यह 
संभाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उसे नष्ट करेगा, या असुरक्षित बना देता है, उस 
रेल, वायुयान, या जलयान की रिष्टि करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी 
होगा | 


(2) जो कोई, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी Rise करता है, या करने 
का प्रयत्न करता है, जैसी उपधारा (i) A वर्णित 8, aS आजीवन कारावास से, या दोनों में 
से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


328. जो कोई, किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अंतर्विष्ट किसी 
संपत्ति की चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से 
कि ऐसी चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर चढ़ा देता है या किनारे 
से am देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


आपराधिक अतिचार के विषय में 


329. () जो कोई, ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, 
इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे 
में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर 
विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि उसके द्वारा 
वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता 
है कि वह कोई अपराध करे, वह “आपराधिक अतिचार” करता है, यह कहा जाता है | 


(2) जो कोई, किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में, जो मानव-आवास के रूप में उपयोग 
में आता है, या किसी निर्माण में, जो उपासना-स्थान के रूप में, या किसी संपत्ति की 
अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रह कर, 
आपराधिक अतिचार करता है, वह “गृह-अतिचार” करता है, यह कहा जाता है | 

स्पष्टीकरण--आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश 
गृह-अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है | 

(3) जो कोई, आपराधिक अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का 
हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 

(4) जो कोई, गृह-अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 

330. (॥) जो कोई, यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात्‌ गृह-अतिचार करता है कि ऐसे 
गृह -अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में 
से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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है, वह “प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार” करता है, यह कहा जाता है | 


(2) जो व्यक्ति गृह-अतिचार करता है, वह “गृह-भेदन” करता है, यह कहा जाता है, 
यदि वह उस घर में या उसके किसी भाग में इसमें इसके पश्चात्‌ वर्णित छह तरीकों में से 
किसी तरीके से प्रवेश करता है या यदि वह उस घर में या उसके किसी भाग में अपराध 
करने के प्रयोजन से होते हुए, या वहां अपराध कर चुकने पर, उस घर से या उसके किसी 
भाग से ऐसे निम्नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, अर्थात्‌ :-- 


(क) यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, जो स्वयं उसने 
या उस गृह-अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिचार करने के लिए बनाया है ; 


(ख) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से, जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से 
भिन्‍न किसी व्यक्ति cant मानव प्रवेश के लिए आशयित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते 
से, जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर 
पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है ; 


(ग) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको 
उसने या उस गृह-अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह-अतिचार करने के लिए किसी 
ऐसे साधन द्वारा खोला है, जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस घर के 
अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं था ; 

(घ) यदि उस गृह-अतिचार को करने के लिए, या गृह-अतिचार के पश्चात्‌ उस 
घर से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता या बाहर 
निकलता है; 


(ड) यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला 
करने की धमकी CANT अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है ; 


(च) यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके 
बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ 
है और अपने द्वारा या उस गृह-अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है | 
स्पष्टीकरण--कोई उपघर या निर्माण जो किसी घर के साथ-साथ अधिभोग में है, और 

जिसके और ऐसे घर के बीच आने जाने का अव्यवहित भीतरी रास्ता है, इस धारा के अर्थ के 
अंतर्गत उस घर का भाग है | 


दृष्टांत 
(क) य के घर की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर क गृह- 
अतिचार करता है | यह गृह-भेदन है | 


(ख) क तल्‍्लों के बीच की बारी में से रंग कर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा गृह- 
अतिचार करता है | यह गृह-भेदन है | 


(ग) य के घर में एक खिड़की से प्रवेश करने द्वारा क गृह-अतिचार करता है | यह 
गृह-भेदन है । 


(घ) एक बंद द्वार को खोलकर य के घर में उस द्वार से प्रवेश करने द्वारा क गृह- 
अतिचार करता है | यह गृह-भेदन है | 


32, 


36 
गृह-अतिचार या 
गृह-भेदन के 
लिए दंड | 
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(5) य के घर में द्वार के छेद में से तार डालकर सिटकनी को ऊपर उठाकर उस द्वार 
में प्रवेश करने द्वारा क गृह-अतिचार करता है | यह गृह-भेदन है | 


(च) क को य के घर के can की चाबी a जाती है, जो य से खो गई थी, और वह 
उस चाबी से द्वार खोल कर य के घर में प्रवेश करने द्वारा गृह-अतिचार करता है | यह 
गृह-भेदन है | 


(छ) य अपनी इयोढी में खड़ा है । य को धक्के से गिराकर क उस घर में बलात प्रवेश 
करने CANT गृह-अतिचार करता है | यह गृह-भेदन है | 


(ज) य, जो म का दरबान है, म की इयोदी में खड़ा है | य को मारने की धमकी देकर 
क उसको विरोध करने से भयोपरत्‌ करके उस घर में प्रवेश करने द्वारा गृह-अतिचार करता 
है | यह गृह-भेदन है | 


33. (l) जो कोई, प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा | 


(2) जो कोई, सूर्यास्त के पश्चात्‌ और सूर्योदय से पूर्व गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता 
है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, 
दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(3) जो कोई, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार का 
गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, 
जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो 
सकेगी | 


(4) जो कोई, कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए सूर्यास्त के पश्चात्‌ और 
सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने 
का भी दायी होगा, तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो 
कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी | 


(5) जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला 
करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या 
हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या 
गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक 
की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(6) जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला 
करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या सूर्यास्त के पश्चात्‌ और सूर्योदय से पूर्व 
गृह-भेदन करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के, भय 
में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि alae वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 
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(7) जो कोई, प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर 
उपहति कारित करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न 
करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(8) यदि प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या गृह-भेदन सूर्यास्त के पश्चात्‌ और सूर्योदय से पूर्व 
करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर 
उपहति कारित करता है या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे 
प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या गृह-भेदन सूर्यास्त के पश्चात्‌ और सूर्योदय से पूर्व करने में 
Wedd: संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का 
भी दायी होगा | 


332. जो कोई, ऐसा अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करता है-- 


(क) जो मृत्यु से दंडनीय है, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, 
जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा ; 


(ख) जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और 
जुर्माने का भी दायी होगा ; 


(ग) जो कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा : 


परन्तु यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की 
अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी | 


333. जो कोई, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर 
हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति 
के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करता है, 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, 
दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


334. () जो कोई, किसी ऐसे बंद पात्र को, जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने 
का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिष्टि करने के आशय से तोड़कर खोलता है या अबंधित 
करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


(2) जो कोई, ऐसा बंद पात्र, जिसमें संपत्ति हो, या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास 
हो, अपने पास eae किए जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए, बेईमानी से 
या रिष्टि करने के आशय से, उस पात्र को तोड़कर खोलता है या अबंधित करता है, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने 


कि 


अपराध कारित 
करने के लिए 
गृह-अतिचार | 
उपहति, हमला 
या सदोष 
अवरोध की 
तैयारी के 
पश्चात्‌. गृह- 
अतिचार | 

ऐसे पात्र को, 
जिसमें संपत्ति 
है, बेईमानी से 
तोड़कर 
खोलना | 
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से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा | 


अध्याय i8 
दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में 


335. उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या 


मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है,-- 


(अ) जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से-- 


(i) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हतस्ताक्षरित, 
मुद्रांकित या निष्पादित करता है ; 


(ii) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के 
भाग को रचित या पारेषित करता है ; 


(४) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर करता है ; 


(iv) किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलैक्ट्रानिक 
हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता का दयोतन करने वाला कोई चिहन लगाता है, 


कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख या इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण 
या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, 
जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या 
निष्पादन, लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है ; या 


(आ) जो किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में 
परिवर्तन, उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति, ऐसे 
परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के 
रचित या निष्पादित किए जाने या इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात्‌, उसे 
रद्द करके या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करता 
है; या 

(ड) जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या 
इलैक्ट्रानिक अभिलेख की विषय-वस्तु को या परिवर्तन के रूप को, चित्त-विकृति या 
मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण, जो 
उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को बेईमानी 
से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी 
इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर अपने इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर किया जाना कारित करता है | 


ela 


(क) क के पास TaN ख पर लिखा हुआ 0,000 IU का एक प्रत्यय पत्र है | ख 


से कपट करने के लिए क (0,000 में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को ,00,000 
रुपए इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि य ने वह पत्र ऐसा ही लिखा 
था | क ने कूटरचना की है | 


(ख) क इस आशय से कि वह य की सम्पदा ख को बेच दे और उसके द्वारा ख से 


क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, य के प्राधिकार के बिना य की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर 


[भाग 2— 
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लगाता है, जो कि य की ओर से क की सम्पदा का हस्तान्तर-पत्र होना तात्पर्थित tina 
कूटरचना की है | 


(ग) एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को देय चेक को क उठा लेता है | चेक ख 
द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है | क दस हजार रुपए की 
राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है | क कूटरचना करता है | 


(घ) क अपने अभिकर्ता ख के पास एक बैंकर पर लिखा हुआ, क द्वारा हस्ताक्षरित 
चेक, देय धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है । ख को क इस बात के लिए प्राधिकृत 
कर देता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि, जो दस हजार रुपए से 
अधिक न हो अंकित करके चेक भर ले | ख कपटपूर्वक चेक में बीस हजार रुपए अंकित 
करके उसे भर लेता है | ख कूटरचना करता है | 


(5) क, ख के प्राधिकार के बिना ख के नाम में अपने ऊपर एक विनिमयपत्र इस 
आशय से लिखता है कि वह एक बैंकर से असली विनिमयपत्र की भांति seer देकर उसे भुना 
ले, और उस विनिमयपत्र को उसकी परिपक्वता पर ले ले, यहां क इस आशय से उस 
विनिमयपत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकर को यह अनुमान करा दे कि उसे ख की 
प्रतिभूति प्राप्त है, और इसलिए वह उस विनिमयपत्र को बट्‌टा लेकर भुना दे | क कूटरचना 
का दोषी है | 


(a) य की वसीयत में ये शब्द अन्तर्विष्ट हैं कि “मैं निदेश देता हूं कि मेरी समस्त 
शेष सम्पत्ति क, ख और TA बराबर बांट दी जाए” | क बेईमानी से ख का नाम इस आशय 
से Qa डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त सम्पत्ति उसके स्वयं के लिए 
और ग के लिए ही छोड़ी गई थी | ख ने कूटरचना की है | 


(छ) क एक सरकारी वचनपत्र को पृष्ठांकित करता है और उस पर शब्द “A को या 
उसके आदेशानुसार दे दो” लिखकर और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करके उसे य को या उसके 
आदेशानुसार देय कर देता है | ख बेईमानी से “A को या उसके आदेशानुसार दे दो” इन 
शब्दों को छीलकर मिटा डालता है, और इस प्रकार उस विशेष पृष्ठांकन को एक कोरा 
पृष्ठांकन में परिवर्तित कर देता है | ख कूटरचना करता है | 


(ज) क एक सम्पदा य को बेच देता है और उसका हस्तांतर-पत्र लिख देता है | उसके 
पश्चात्‌ क, य को कपट करके सम्पदा से वंचित करने के लिए उसी सम्पदा को एक 
हस्तान्तर-पत्र जिस पर य के हस्तान्तर-पत्र की तारीख से छह मास पूर्व की तारीख पड़ी हुई 
है, ख के नाम इस आशय से निष्पादित कर देता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि 
उसने अपनी सम्पदा य को हस्तान्तरित करने से पूर्व ख को हस्तान्तरित कर दी थी | क ने 
कूटरचना की है | 


(झ) य अपनी वसीयत क से लिखवाता है | क साशय एक ऐसे वसीयतदार का नाम 
लिख देता है, जो कि उस वसीयतदार से ea है, जिसका नाम य ने कहा है, और य को 
यह निरूपित करके कि उसने वसीयत उसके अनुदेशों के अनुसार ही तैयार की है, य को 
वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है | क ने कूटरचना की है | 


(ज) क एक पत्र लिखता है और ख के प्राधिकार के बिना, इस आशय से कि उस पत्र 
के द्वारा य से और अन्य व्यक्तियों से भिक्षा Ha करे, ख के नाम के हस्ताक्षर यह 
प्रमाणित करते हुए कर देता है कि क अच्छे शील का व्यक्ति है और अनवेक्षित दुर्भाग्य के 


॥ 22, 
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कारण दीन अवस्था में है | यहां क, ने य को सम्पत्ति, अलग करने के लिए उत्प्रेरित करने 
की मिथ्या दस्तावेज रची है, इसलिए क ने कूटरचना की है | 


(ट) ख के प्राधिकार के बिना क इस आशय से कि उसके द्वारा य के अधीन नौकरी 
अभिप्राप्त करे, क के शील को प्रमाणित करते हुए एक पत्र लिखता है, और उसे ख के नाम 
से हस्ताक्षरेत करता है | क ने कूटरचना की है क्योंकि उसका आशय कूटरचित प्रमाणपत्र 
द्वारा य को प्रवंचित करने का और ऐसा करके य की सेवा की अभिव्यक्त या विवक्षित 
संविदा में प्रविष्ट होने के लिए उत्प्रेरित करने का था | 


स्पष्टीकरण i—fet व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की 
कोटि में आ सकेगा | 


ela 


(क) क एक विनिमयपत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास 
कर लिया जाए कि वह विनिमयपत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति cant लिखा गया 
था | क ने कूटरचना की है | 


(ख) क एक कागज के टुकड़े पर शब्द “प्रतिगृहीत किया” लिखता है और उस पर य के 
नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि ख बाद में इस कागज पर एक विनिमयपत्र, जो ख ने 
य के ऊपर किया है, लिखे और उस विनिमयपत्र का इस प्रकार परक्रामण करे, मानो वह य 
के द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया गया था | क कूटरचना का दोषी है, तथा यदि ख इस तथ्य 
को जानते हुए क के आशय के अनुसरण मैं, उस कागज पर विनिमयपत्र लिख देता है, तो 
ख भी कूटरचना का दोषी है | 


(ग) क अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार देय विनिमयपत्र पड़ा पाता 
है | क उसे उठा लाता है और यह विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित 
करता है कि इस विनिमयपत्र पर पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके 
आदेशानुसार वह देय है | यहां, क ने कूटरचना की है | 


(घ) क, ख के विरुद्ध एक डिक्री के निष्पादन में बेची गई सम्पदा को Wad है | ख 
सम्पदा के अभिगृहीत किए जाने के पश्चात्‌ य के साथ दुस्सन्धि करके क को कपटवंचित 
करने और यह विश्वास कराने के आशय से कि वह seer अभिग्रहण से पूर्व निष्पादित किया 
गया था, नाममात्र के भाटक पर और एक लम्बी कालावधि के लिए य के नाम उस सम्पदा 
का पट्टा कर देता है और vee पर अभिग्रहण से छह मास पूर्व की तारीख sa देता है । ख 
यद्यपि yee का निष्पादन स्वयं अपने नाम से करता है, तथापि उस पर पूर्व की तारीख 
डालकर वह कूटरचना करता है | 


(ड) क एक व्यापारी अपने दिवाले का पूर्वानुमान करके अपना सामान ख के पास क के 
फायदे के लिए और अपने लेनदारों को कपटवंचित करने के आशय से रख देता है; और प्राप्त 
मूल्य के बदले में, ख को एक धनराशि देने के लिए अपने को आबदध करते हुए, एक 
वचनपत्र उस संव्यवहार की सच्चाई की रंगत देने के लिए लिख देता है, और इस आशय से 
कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह वचनपत्र उसने उस समय से पूर्व ही लिखा था जब 
उसका दिवाला निकलने वाला था, उस पर पहले की तारीख डाल देता है | क ने परिभाषा के 
प्रथम शीर्षक के अधीन कूटरचना की है | 


स्पष्टीकरण 2--कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से 


[भाग 2— 


अनुभाग |क | 
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रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची 
गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया 
जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी, कूटरचना की 
कोटि में आ सकेगा | 
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क एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोई विनिमयपत्र लिखता है, और उसका परक्रामण 
करने के आशय से उस विनिमयपत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपटपूर्वक 
प्रतिगृहीत कर लेता है | क कूटरचना करता है | 


स्पष्टीकरण 3--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर करना” पद का 
वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा () 
के खंड (घ) में है । 


336. (!) जो कोई, किसी Tea दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख या 
दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को 
या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन 
किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई 
अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट 
किया जा सके, वह कूटरचना करता है | 


(2) जो कोई, कूटरचना करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(3) जो कोई, कूटरचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह 
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित 
किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(4) जो कोई, कूटरचना इस आशय से करता है कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या 
यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


337. जो कोई, ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख की जिसका किसी 
न्यायालय का या नन्‍्यायात्रय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या सरकार द्वारा जारी किसी 
पहचान दस्तावेज, जिसके अंतर्गत पहचान पत्र या आधार कार्ड भी है, या जन्म, विवाह या 
अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक CANT लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना 
तात्पर्थित हो, या किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो 
कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को 
संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा 
संस्वीकृत कर लेने का, प्राधिकार हो या कोई मुख्तारनामा हो, कूटरचना करता है, वह दोनों 
में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया 
जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


l4] 


कूटरचना | 
न्यायालय के 
अभिलेख की या 
लोक रजिस्टर 
आदि की 
कूटरचना | 


मूल्यवान 
प्रतिभूति, 
वसीयत, आदि 
की कूटरचना | 


धारा 33 या 
धारा 338 में 
वर्णित दस्तावेज 
को, उसे कूटरचित 
जानते हुए और 
उसे असली के 
रूप में उपयोग में 
लाने का आशय 
रखते हुए कब्जे 
में रखना | 


कूटरचित 
दस्तावेज या 
इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख. और 
इसे असली के 
रूप में उपयोग 
में लाना | 


धारा 338 के 
अधीन वण्डनीय 
कूटरचना करने के 
आशय से कूटकृत 
मुद्रा, आदि का 
बनाना या कब्जे 
में रखना | 
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स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “रजिस्टर” के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा () के खंड (द) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक 
रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है । 


338. जो कोई, किसी ऐसी दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत 
या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना Acasa हो, या जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति 
की रचना या अन्तरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या 
किसी धन, चल सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का 
प्राधिकार होना acuta हो, या किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिए जाने की 
अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना, या किसी चल्र संपत्ति या मूल्यवान 
प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करता है, 
वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी art होगा | 


339. जो कोई, किसी दस्तावेज या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को उसे कूटरचित 
जानते हुए और यह आशय रखते हुए कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली रूप में 
उपयोग में लाया जाएगा, अपने कब्जे में रखेगा, यदि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख 
इस संहिता की धारा 337 में वर्णित भांति का हो तो वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने 
से भी दण्डनीय होगा, तथा यदि वह दस्तावेज धारा 338 में वर्णित भांति की हो तो वह 
आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


340. (l) वह मिथ्या दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जो पूर्णत: या भागत: 
कूटरचना CANT रचा गया है, कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख कहलाता है | 


(2) जो कोई, किसी ऐसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह 
यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या 
इलैक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में करता है, 
वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की 
कूटरचना की हो | 


347. (l) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस 
आशय से बनाता है या उसकी कूटकृति तैयार करता है कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के 
प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 338 के अधीन दण्डनीय है, 
या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत जानते हुए 
अपने कब्जे में रखता है, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दण्डनीय होगा | 


(2) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या छाप त्रगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से 
बनाता है या उसकी कूटकृति करता है, कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के 
लिए उपयोग में लाया जाए, जो धारा 338 से भिन्‍न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन 
दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उसे कूटकृत 
जानते हुए अपने कब्जे में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
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अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(3) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे 
में रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की 
हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


(4) जो कोई, किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए या उसके 
बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण कपटपूर्वक या बेईमानी से इसे असली के रुप में 
उपयोग करता है, उसी रीति में दंड़नीय होगा, जैसे मानो उसने इस प्रकार की मुद्रा, पट्टी या 
अन्य उपकरण का निर्माण या उसे कूटकृत किया हो | 


342. (|) जो कोई, किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी 
अभिलक्षणा या चिह्न की, जिसे धारा 338 में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के 
प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाता है कि 
ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न की, ऐसे पदार्थ पर उस समय कूटरचित की जा रही या 
उसके पश्चात्‌ कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान 
करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाता है या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने 
कब्जे में रखता है, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा को या ऐसे ed की 
कूटकृति बनाई गई हो, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी 
दायी होगा । 


(2) जो कोई, किसी पदार्थ के ऊपर, या उसके उपादान में, किसी ऐसी अभिलक्षणा या 
चिह्न की, जिसे धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्‍न किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह 
आशय रखते हुए बनाता है कि वह ऐसी अभिल्नक्षणा या ऐसे चिह्न को, ऐसे पदार्थ पर उस 
समय कूटरचित की जा रही या उसके पश्चात्‌ कूटरचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को 
अधिप्रमाणीकृत का आभास प्रदान करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाता है या जो ऐसे 
आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखता है, जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी 
अभिलक्षणा या ऐसे चिह्न की कूटकृति बनाई गई हो, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने 
का भी दायी होगा | 


343. जो कोई, कपटपूर्वक या बेईमानी से, या त्रोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान 
या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसे दस्तावेज को, जो वसीयत या पुत्र के 
दत्तकग्रहण करने का प्राधिकार-पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्ित हो, 
Teg, नष्ट या विरूपित करता है या ag, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करता है, या 
छिपाता है या छिपाने का प्रयत्न करता है या ऐसी दस्तावेज के विषय A रिष्टि करता है, 
वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात 
वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


344. जो कोई, लिपिक, अधिकारी या सेवक होते हुए, या लिपिक, अधिकारी या सेवक 
के नाते नियोजित होते हुए या कार्य करते हुए, किसी पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, 
लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को जो उसके नियोजक का हो या उसके नियोजक के 


l43 


धारा 338 में 
वर्णित दस्तावेजों 
के 
अधिप्रमाणीकरण 
के उपयोग मे 
लाई जाने वाली 
अभिलक्षणा या 
चिहन की 
कूटकृति बनाना 
या कूटकृत 
चिहनयुक्त पदार्थ 
को कब्जें मे 
रखना | 


वसीयत, 
दत्तकग्रहण 
प्राधिकार-पत्र या 
मूल्यवान 
प्रतिभूति. को 
कपटपूर्वक eC, 
नष्ट, आदि 
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लेखा का 
मिथ्याकरण | 
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सम्पत्ति-चिहन | 


क्षति कारित 
करने के आशय 
से सम्पत्ति-चिहन 
को बिगाड़ना | 


सम्पत्ति-चिहन 
का कूटकरण | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


कब्जे में हो या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो, साशय और 
कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करता है या किसी ऐसी 
पुस्तक, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कागज, लेख मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा A areas और 
कपट करने के आशय से कोई भिथ्या प्रविष्टि करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, 
या उसमें से या उसमें किसी तात्विक विशिष्टि का लोप या परिवर्तन करता है या करने का 
दुष्प्रेण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण-इस धारा के अधीन किसी आरोप में, किसी विशिष्ट व्यक्ति का, जिससे 
कपट करना आशयित था, नाम बताए बिना या किसी विशिष्ट धनराशि का, जिसके विषय में 
कपट किया जाना आशयित था या किसी विशिष्ट दिन का, जिस दिन अपराध किया गया 
था, विनिर्देश किए बिना, कपट करने के साधारण आशय का अभिकथन पर्याप्त होगा | 


संपत्ति feat के विषय में 


345. (|) वह चिहन, जो यह दूयोतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि चल 
संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, सम्पत्ति चिह्न कहा जाता है | 


(2) जो कोई, किसी चल सम्पत्ति या मात्र को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, 
जिसमें चल सम्पत्ति या मात्र रखा है, ऐसी रीति से चिहिनत करता है या किसी पेटी, पैकेज 
या अन्य पात्र को, जिस पर कोई चिहन है, ऐसी रीति से उपयोग में ल्राता है, जो इसलिए 
युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार 
चिहिनत सम्पत्ति या माल, या इस प्रकार चिहिनत किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई सम्पत्ति 
या माल, ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या सम्पत्ति-चिहन का उपयोग 
करता है, यह कहा जाता है | 


(3) जो कोई, किसी मिथ्या सम्पत्ति-चिहन का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह 
साबित न कर दे कि उसने कपट करने के आशय के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से दण्डित किया जाएगा | 


346. जो कोई, किसी सम्पत्ति-चिहन को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य 
जानते हुए कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिहन को 
अपसारित करता है, नष्ट करता है, विरूपित करता है या उसमें कुछ जोड़ता, वह दोनों में से 
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या 
दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


347. (|) जो कोई, किसी सम्पत्ति-चिहन का, जो किसी अन्य व्यक्ति cant उपयोग में 
लाया जाता हो, कूटकरण करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(2) जो कोई किसी सम्पत्ति-चिहन का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता 
हो, या किसी ऐसे चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा यह दयोतन करने के लिए उपयोग में 
लाया जाता हो कि कोई सम्पत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति cant या किसी विशिष्ट समय या 
स्थान पर विनिर्मित की गई है, या यह कि वह सम्पत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है या 
किसी विशिष्ट कार्यालय में से पारित हो चुकी है, या यह कि किसी छूट की हकदार है, 
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कूटकरण करता है, या किसी ऐसे चिहन को उसे Hepa जानते हुए असली के रूप में 
उपयोग में लाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष 
तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा | 


348. जो कोई, सम्पत्ति-चिहन के कूटकरण के प्रयोजन से कोई डाई, पट्टी या अन्य 
उपकरण बनाता है या अपने कब्जे में रखता है, या यह दू्योतन करने के प्रयोजन से कि 
कोई माल ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, किसी सम्पत्ति-चिहन को अपने कब्जे में 
रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


349. जो कोई, किसी माल या चीजों को, स्वयं उन पर या किसी ऐसी पेटी, पैकेज या 
अन्य पात्र पर, जिसमें ऐसा माल रखा हो, कोई Hepa सम्पत्ति-चिषह्टनन लगा हुआ या छपा 
हुआ होते हुए, बेचता है या बेचने के लिए अभिदर्शित करता है या अपने कब्जे में रखता है, 
जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि-- 


(क) इस धारा के विरुद्ध अपराध न करने की सब युक्तियुकत पूर्वावधानी बरतते 
हुए, चिहन के असलीपन के सम्बन्ध में संदेह करने के लिए उसके पास कोई कारण 
अधिकथित अपराध करते समय नहीं था; तथा 


(ख) अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर, उसने उन 
व्यक्तियों के विषय में, जिनसे उसने ऐसा माल या चीजें अभिप्राप्त की थीं, वह सब 
जानकारी दे दी थी, जो उसकी शक्ति में थी; या 


(ग) अन्यथा उसने निर्दोषितापूर्वक कार्य किया था, 


वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या 
जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


350. () जो कोई, किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ 
है, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिह्न बनाता है, जो इसलिए युक्‍क्तियुक्त रूप से प्रकल्पित 
है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास aia हो जाए 
कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है, जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा मात्र नहीं है, जो 
उसमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ मात्र ऐसी प्रकृति या क्वालिटी का है जो उसकी 
वास्तविक प्रकृति या क्वालिटी से भिन्‍न है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने 
वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 
से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा | 


(2) जो कोई, उपधारा () के अधीन प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिशथ्या 
चिहन का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट 
करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उपधारा 
() के अधीन अपराध किया हो | 


अध्याय 9 
आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि, आदि के विषय में 


35. () जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी 
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सम्पत्ति-चिहन के 
कूटकरण के लिए 
कोई... उपकरण 
बनाना या उस 
पर कब्जा | 


किसी ऐसे पात्र 
के ऊपर मिथ्या 
चिहन बनाना 
जिसमें माल 
रखा है | 


आपराधिक 
अभित्रास | 
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लोकशांति भंग 
कराने को 
प्रकोपित करने 
के आशय 
से साशय 
अपमान | 

लोक रिष्टिकारक 
वक्तव्य | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने 
की धमकी, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, 
या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य 
कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को 
करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक 
अभित्रास करता है | 


स्पष्टीकरण--किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह 
व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है | 


ela 


fafa वाद चलाने से रोकने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर 
को जलाने की धमकी क देता है | क आपराधिक अभित्रास का दोषी है | 


(2) जो कोई, आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा | 


(3) जो कोई, धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी 
सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष 
की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी महिला पर 
असतित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है ; तो 
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(4) जो कोई, अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम 
या निवास-स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है, वह 
उपधारा () के अधीन उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी 
भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा | 


352. जो कोई, किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करता है और उसके द्वारा उस 
व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, WHT करता है कि ऐसे प्रकोपन 
से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के 
कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा | 


353. () जो कोई, किसी कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट को-- 


(क) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना 
या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे या अन्यथा 
वह अपने उस नाते, अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहे ; 
या 


(ख) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी 
भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या 
लोक-प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो ; या 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(ग) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का 
कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए 
उददीप्त किया जाए, 


रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम से 
रचना, प्रकाशन या परिचालन भी है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


(2) जो कोई, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने 
वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से भी है 
इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्‍न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या 
प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, 
धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य 
किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता 
है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित 
किया जाएगा | 


(3) जो कोई, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध, किसी पूजा के स्थान में या किसी 
जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करता है, वह कारावास 
से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी ary होगा | 


अपवाद--ऐसा कोई कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के 
अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या 
परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा 
कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सदभावपूर्वक तथा पूर्वोक्‍्त 
जैसे किसी आशय के बिना रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है | 


354. जो कोई, किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके, या 
उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करके, कि यदि वह उस बात को न करें, जिसे उससे कराना 
अपराधी का उददेश्य हो, या यदि वह उस बात को करें जिसका उससे लोप कराना अपराधी 
का उददेश्य हो, तो वह या कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, अपराधी के किसी कार्य से 
दैवी अप्रसाद का भाजन हो जाएगा, या बना दिया जाएगा, स्वेच्छया उस व्यक्ति से कोई 
ऐसी बात करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से 
आबदध न हो, या किसी ऐसी बात के करने का लोप करवाएगा या करवाने का प्रयत्न करेगा, 
जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, 
जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया 
जाएगा | 


दृष्टांत 
(क) क, यह विश्वास कराने के आशय से य के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार 


धरना देने से वह य को दैवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है | क ने इस धारा में परिभाषित 
अपराध किया है | 


(ख) क, य को धमकी देता है कि यदि य अमुक कार्य नहीं करेगा, तो क अपने बच्चों 
में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा, जिससे ऐसे वध करने के 
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व्यक्ति को यह 
विश्वास करने 
के लिए 
उत्प्रेरित करके 
कि वह दैवी 
अप्रसाद का 
भाजन होगा, 
कराया गया 
कार्य | 
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मत्त व्यक्ति 
द्वारा लोक 
स्थान में 
अवचार | 
मानहानि | 
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परिणामस्वरूप यह विश्वास किया जाए, कि य दैवी अप्रसाद का भाजन बना दिया गया है | 
क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है | 


355. जो कोई, Adal की हालत में किसी लोक स्थान में, या किसी ऐसे स्थान में, 
जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आता है और वहां इस प्रकार का आचरण करता है 
जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक 
की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, या 
सामुदायिक सेवा से, दंडित किया जाएगा | 


मानहानि के विषय में 


356. (।) जो कोई, बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों 
द्वारा, या दृश्यरूपणों cant किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है 
या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या 
यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है, ऐसे 
लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, इसमें इसके पश्चात्‌ अपवादित दशाओं 
के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है | 


स्पष्टीकरण i—fhel मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ 
सकेगा यदि वह asa उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता, 
और उसके परिवार या अन्य निकट सम्बन्धियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए 
आशयित हो | 


स्पष्टीकरण 2--किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के सम्बन्ध में उसकी 
वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा | 


स्पष्टीकरण 3--अनुकल्प के रूप में, या व्यंगोक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन 
मानहानि की कोटि में आ सकेगा | 


स्पष्टीकरण 4--कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं 
कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उस व्यक्ति 
के सदाचारिक या बौदधिक स्वरूप को कम न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी 
आजीविका के सम्बन्ध में उसके शील को कम न करे या उस व्यक्ति की साख को कम न 
करे या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा 
में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है | 


दृ्टांत 


(क) क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता 
है, “य एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने ख की घड़ी कभी नहीं चुराई है” | जब तक कि यह 
अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है । 


(ख) क से पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई है | क यह विश्वास कराने के 
आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य की ओर संकेत करता है जब तक कि यह 
अपवादों में से किसी के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है | 


(ग) क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य का एक चित्र 


[भाग 2— 


अनुभाग |क | 
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खींचता है जिसमें वह ख की घड़ी लेकर भाग रहा है | जब तक कि यह अपवादों में से किसी 
के अन्तर्गत न आता हो, यह मानहानि है | 


अपवाद i—feal ऐसी बात का लांछन लगाना, जो किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्य 
हो, मानहानि नहीं है, यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या 
प्रकाशित किया जाए | वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है | 


अपवाद 2--उसके oh कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या 
उसके शील के विषय में, जहां तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे 
आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है | 


अपवाद 3--किसी लोक प्रश्न के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, 
और उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न 
कि उससे आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सदभावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि 
नहीं है | 
दृष्टांत 


किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में, किसी ल्रोक प्रश्न के लिए सभा बुलाने 
के अपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में, ऐसी सभा का सभापतित्व करने में या उसमें उपस्थित 
होने में, किसी ऐसी समिति का गठन करने में या उसमें सम्मित्रित होने में, जो ola 
समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत देने में या 
उसके पक्ष में प्रचार करने में, जिसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्ववेन से त्रोक हितबद्ध है, य 
के आचरण के विषय में क द्वारा कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त 
करना मानहानि नहीं है | 


अपवाद 4--किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के 
परिणाम की सारत: सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है | 


स्पष्टीकरण--कोई मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी, जो किसी नन्‍्यायात्रय में विचारण से 
पूर्व की प्रारम्भिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अन्तर्गत 
न्यायात्रय है | 


अपवाद 5--किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में चाहे वह सिविल हो या 
दाण्डिक, जो किसी saree द्वारा विनिश्चित हो चुका हो या किसी ऐसे मामले के 
पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे 
व्यक्ति के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न 
कि उसके आगे, कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि 
नहीं है | 

दृष्टांत 

(क) क कहता है “मैं समझता हूं कि उस विचारण A य का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी 

है कि वह अवश्य ही मूर्ख या बेईमान होना चाहिए” | यदि क ऐसा सदभावपूर्वक कहता है तो 


वह इस अपवाद के अन्तर्गत आ जाता है, क्‍योंकि जो राय वह य के शील के सम्बन्ध में 
अभिव्यक्त करता है, वह ऐसी है जैसी कि साक्षी के रूप में य के आचरण से, न कि उसके 
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आगे, प्रकट होती है | 


(ख) किन्तु यदि क कहता है “जो कुछ य ने उस विचारण में इकढ़तापूर्वक कहा है, मैं 
उस पर विश्वास नहीं करता क्‍योंकि मैं जानता हूं कि वह सत्यवादिता से रहित व्यक्ति है 
तो क इस अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह राय जो वह य के शील के 
सम्बन्ध में अभिव्यक्त करता है, ऐसी राय है, जो साक्षी के रूप में य के आचरण पर 
आधारित नहीं है | 


अपवाद 6--किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में, जिसको उसके कर्ता ने लोक के 
निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील ऐसी 
कृति में प्रकट होता हो, न कि उसके आगे, कोई राय सदकभावपूर्वक अभिव्यक्त करना 
मानहानि नहीं है | 


स्पष्टीकरण--कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर 
से किए गए ऐसे कार्यों दवारा, जिनसे लोक के निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो, 
रखी जा सकती है | 


ela 


(क) जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वह उस पुस्तक को लोक के निर्णय के लिए 
रखता है | 


(ख) वह व्यक्ति, जो लोक के समक्ष भाषण देता है, उस भाषण को लोक के निर्णय के 
लिए रखता है | 


(ग) वह अभिनेता या गायक, जो किसी लोक रंगमंच पर आता है, अपने अभिनय या 
गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है | 


(घ) क, य द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में कहता है “A की पुस्तक मूर्खतापूर्ण 
है, य अवश्य कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए | य की पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है, य अवश्य ही 
अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए” | यदि क ऐसा सदूभावपूर्वक कहता है, तो वह इस 
अपवाद के अन्तर्गत आता है, क्योंकि वह राय जो वह, य के विषय में अभिव्यक्त करता है, 
य के efter से वहीं तक, न कि उससे आगे सम्बन्ध रखती है जहां तक कि a का eit 
उसकी पुस्तक से प्रकट होता है । 


(5) किन्तु यदि क कहता है “मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि य की पुस्तक 
मूर्खतापूर्ण तथा अशिष्टतापूर्ण है क्योंकि वह एक दुर्बल और लम्पट व्यक्ति है” | क इस 
अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता क्‍योंकि वह राय, जो कि वह य के शील के विषय में 
अभिव्यक्त करता है, ऐसी राय है जो य की पुस्तक पर आधारित नहीं है | 


अपवाद 7--किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा 
प्राधिकार रखता हो, जो या तो विधि cant प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई 
किसी विधिपूर्ण संविदा से उदभूत हो, ऐसे विषयों में, जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार 
सम्बन्धित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सदभावपूर्वक की गई कोई परिनिन्दा 
मानहानि नहीं है । 
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किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी अधिकारी के आचरण की 
सदभावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई न्यायाधीश, उन व्यक्तियों की, जो उसके आदेशों के 
अधीन है, सद॒भावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई विभागाध्यक्ष, अन्य शिशुओं की उपस्थिति 
में किसी शिशु की सदभावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला पिता या माता, अन्य विद्यार्थियों की 
उपस्थिति में किसी विद्यार्थी की सदभावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला शिक्षक, जिसे विद्यार्थी 
के माता-पिता के प्राधिकार प्राप्त हैं, सेवा में शिथिल्रता के लिए सेवक की सदूभावपूर्वक 
परिनिन्दा करने वाला स्वामी, अपने बैंक के रोकड़िए की, ऐसे रोकड़िए के रूप में, ऐसे 
रोकड़िए के आचरण के लिए, सदूभावपूर्वक परिनिन्दा करने वाला कोई बैंककार इस अपवाद 
के अन्तर्गत आते हैं | 


अपवाद 8--किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
के समक्ष सदूभावपूर्वक लगाना, जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय-वस्तु के 
सम्बन्ध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं है | 


दृष्टांत 


यदि क एक मजिस्ट्रेट के समक्ष य पर सदभावपूर्वक अभियोग लगाता है, यदि क एक 
सेवक य के आचरण के सम्बन्ध में य के माल्रिक से सदभावपूर्वक शिकायत करता है ; यदि 
क एक शिशु य के सम्बन्ध में य के पिता से सदभावपूर्वक शिकायत करता है ; तो क इस 
अपवाद के अन्तर्गत आता है | 


अपवाद 9--किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परन्तु यह तब 
जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, या 
लोक कल्याण के लिए, वह लांछन HMA लगाया गया हो | 


ela 


(क) क एक दुकानदार है | वह ख से, जो उसके कारबार का प्रबन्ध करता है, कहता 
है, “A को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नकद धन न दे दे, क्‍योंकि उसकी 
ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है”। यदि उसने य पर यह Alsat अपने हितों की 
संरक्षा के लिए सदभावपूर्वक लगाया है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है | 


(ख) क, एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट देते हुए, य के शील पर 
लांछन लगाता है | यहां, यदि वह लांछन सदभावपूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया 
गया है, तो क इस अपवाद के अन्तर्गत आता है | 


अपवाद 0—Va व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सदभावपूर्वक सावधान करना 
मानहानि नहीं है, Wed यह तब जब कि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भल्राई के लिए, 
जिसे वह दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध 
हो, या लोक कल्याण के लिए आशयित हो | 


(2) जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी 
अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दण्डित 
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असहाय व्यक्ति 
की परिचर्या करने 
की और उसकी 
आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने 
की संविदा का 
भंग | 


निरसन और 
व्यावृत्ति | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


किया जाएगा | 

(3) जो कोई, किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते 
हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित करेगा, या उत्कीर्ण करेगा, 
वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, 
दण्डित किया जाएगा | 

(4) जो कोई, किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, जिसमें मानहानिकारक विषय 
अन्तर्विष्ट है, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय xeafase है, बेचता है या बेचने की 
प्रस्थापना करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या 
जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा 
का भंग के विषय में 


357. जो कोई, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किशोरावस्था या चित्त-विकृति या रोग या 
शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है, या अपने निजी सुरक्षा की व्यवस्था या अपनी निजी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, परिचर्या करने के लिए या उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबदूध होते हुए, स्वेच्छया 
ऐसा करने का लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 
तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या 
दोनों से, दण्डित किया जाएगा | 


अध्याय 20 
निरसन और व्यावृत्ति 
358. () भारतीय दंड संहिता का इसके द्वारा निरसन किया जाता है | 


(2) उपधारा (॥) में निर्दिष्ट संहिता के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर 
इसका कोई प्रभाव नहीं होगा,-- 


(क) ऐसी निरसित संहिता के पूर्व Awad या उसके अधीन सम्यक्‌ रूप से की 
गई या सहन की गई कोई बात; या 


(ख) ऐसी निरसित संहिता के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, 
विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तरदायित्व ; या 


(ग) ऐसी निरसित संहिता के विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों के संबंध में 
उपगत कोई शास्ति, या दंड ; या 


(घ) ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण या उपचार; या 


(ड) पूर्वोक्त ऐसी किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई कार्यवाही, अन्वेषण या 
उपचार और ऐसी कोई कार्यवाही या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा या 
प्रवृत हो सकेगा और ऐसी किसी शास्ति का अधिरोपण इस प्रकार किया जा सकेगा, 
मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया है। 


[भाग 2-- 


860 का 45 


अनुभाग |क | 


897 का I0 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, seca संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई 
कार्रवाई, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी | 


(4) निरसन के प्रभाव के संबंध में, उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों का उल्लेख, 
साधारण खंड अधिनियम, (897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा | 


953) 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 


(2023 का अधिनियम संख्यांक 46) 
[25 दिसम्बर, 2023] 


दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का 
समेकन और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष A संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो :-- 


अध्याय 4 
प्रारंभिक 
. (4) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 
है | 
(2) इस संहिता के अध्याय 9, अध्याय 7 और अध्याय (2 से संबंधित उपबंधों से 
feat उपबंध,-- 
(क) नागालैंड राज्य को ; 
(ख) जनजीत क्षेत्रों को, 
लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से 


किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग 
पर, ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों 95सहित, लागू कर सकेगी, जैसा 


55 


संक्षिप्त नाम, 


विस्तार 
प्रारंभ | 


और 


परिभाषाएं | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में, “जनजाति क्षषेत्र” से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो 
2i जनवरी, 972 के ठीक पहले, संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट 
असम के जनजोति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय 
सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्‍न हैं | 


(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसे भारत सरकार, राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा, नियत करे | 


2. (l) इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


(क) “श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधन” के अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग के प्रयोजनों 
के लिए पहचान, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित 
करना, इलैक्ट्रानिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी 
संसूचना डिवाइस का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी हैं, जिसे राज्य सरकार 
नियमों द्वारा उपबंधित करे ; 


(ख) “जमानत” से किसी अधिकारी या न्यायालय cant अधिरोपित कतिपय 
शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति 
cant किसी बंधपत्र या जमानतपत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे 
व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है ; 


(ग) “जमानतीय अपराध” से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में 
जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि cant 
जमानतीय बनाया गया है और “अजमानतीय अपराध” से कोई अन्य अपराध 
अभिप्रेत है ; 


(घ) “जमानतपत्र” से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध 
अभिप्रेत है ; 


(ड) “बंधपत्र” से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंधपत्र 
या वचनबंध अभिप्रेत है ; 


(च) “आरोप” के अंतर्गत, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, आरोप का 
कोई भी शीर्ष है ; 


(छ) “संज्ञेय अपराध” से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और “संज्ञेय 
मामला” से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के 
या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता 
है; 

(ज) “परिवाद” से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने 
की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है 
कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसमें 
पुलिस रिपोर्ट सम्मित्रित नहीं है | 

स्पष्टीकरण--ऐसे किसी मामले में, जो अन्वेषण के पश्चात्‌ किसी असंज्ेय 
अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट 
परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके gant ऐसी रिपोर्ट की गई 
है, परिवादी समझा जाएगा ; 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(झ) “इलैक्ट्रानिक संसूचना” से किसी इलैक्ट्रानिक डिवाइस, जिसके अंतर्गत 
टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य बेतार दूरसंचार डिवाइस या कंप्यूटर या श्रव्य-दृश्य 
प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाइस या इलैक्ट्रानिक प्ररूप, जो 
केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है, के 
साधन द्वारा किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की 
संसूचना अभिप्रेत है, जिसे (चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या एक 
डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को या किसी व्यक्ति से किसी डिवाइस को या 
किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को) पारेषित या अंतरित किया जाता है ; 


(ज) “उच्च न्यायालय” से अभिप्रेत है,-- 
0) किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय ; 


(i) किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिस पर किसी राज्य के 
उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह 
उच्च न्यायालय ; 


Gi) किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, भारत के उच्चतम 
न्यायालय से भिन्‍न, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए दाण्डिक अपील का सर्वोच्च 
न्यायालय ; 


(ट) “जांच” से, विचारण से भिन्‍न, ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस 
संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्‍्यायाल्रय दवारा की जाए ; 


(ठ) “अन्वेषण” के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन 
किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति (मजिस्ट्रेट से भिन्‍न) द्वारा 
जो मजिस्ट्रेट दवारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए 
की जाएं | 


स्पष्टीकरण--जहां किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी इस 
संहिता के उपबंधों से असंगत है, वहां विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे ; 


(ड) “न्यायिक कार्यवाही” के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही आती है जिसके 
अनुक्रम में साक्ष्य, विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा ; 


(ढ) किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में “स्थानीय अधिकारिता” से वह 
स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा Aes या मजिस्ट्रेट इस संहिता के 
अधीन अपनी सभी या feet शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे स्थानीय 
क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार, 
अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; 


(ण) “असंज्ञेय अपराध” से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और “असंज्ञेय 
मामला” से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के 
बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं है ; 


(त) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ; 
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निर्देशों का अर्थ 
लगाना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(थ) “अपराध” से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है 
जिसके संबंध में पशु अतिचार अधिनियम, 877 की धारा 20 के अधीन कोई 
परिवाद किया जा सकेगा ; 


(द) “पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी” के अंतर्गत, जब पुलिस थाने का 
भारसाधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण से अपने 
कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी 
है, जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कान्स्टेबल की पंक्ति से ऊपर 
है, या जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब, इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस 
अधिकारी भी है ; 


(ध) “स्थान” के अंतर्गत गृह, भवन, तम्बू, यान और जलयान भी हैं ; 
(न) “पुलिस रिपोर्ट” से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा धारा i93 की उपधारा 
(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है ; 


(प) “पुलिस थाना” से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार 
द्वारा साधारणतया या विशेषतया पुलिस थाना घोषित किया गया है और इसके 
अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी हैं ; 


(फ) “लोक अभियोजक” से धारा 8 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत 
है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निदेशों के अधीन कार्य करने वाला कोई 
व्यक्ति भी है ; 


(ब) “उपखण्ड” से किसी जिले का कोई उपखण्ड अभिप्रेत है ; 


(भ) “समन-मामला” से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित 
है और जो वारंट-मामला नहीं है ; 


(म) “पीड़ित” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोप के 
कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक 
या विधिक वारिस भी है ; 


(य) “वारंट-मामला” से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास 
या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित 
है | 


(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु 


सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित 
हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम और संहिता में हैं | 


3. (!) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी विधि में, किसी क्षेत्र के 


संबंध में, किसी मजिस्ट्रेट, बिना किसी विशेषक शब्दों के, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या 
दवितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का, ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने 
वाले, यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के 
प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा | 


(2) जहां, इस संहिता से भिन्‍न किसी विधि के अधीन, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए 


[ भाग 2-- 
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जा सकने वाले कृत्य ऐसे मामलों से संबंधित हैं,-- 


(क) जिनमें साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन या कोई ऐसा विनिश्चय करना 
अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की या अन्वेषण, जांच 
या विचारण लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है या 
जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, वहां वे 
कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए 
जाएंगे ; या 

(ख) जो प्रशासनिक या कार्यपात्रक प्रकार के हैं जैसे अनुज़्ञप्ति का अनुदान, 
HAT का निलंबन या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन 
वापस लेना, वहां वे खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट दवारा किए जाएंगे | 


4. (l) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, 
विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही, इसमें इसके पश्चात्‌ अन्तर्विष्ट उपबंधों के 
अनुसार की जाएगी | 


(2) किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और 
उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, 
जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय 
प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी | 


5. इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, इस संहिता की कोई बात, 
तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 
द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष प्ररूप 
पर प्रभाव नहीं डालेगी | 


अध्याय 2 
दंड न्‍यायात्रयों और कार्यालयों का गठन 
6. उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्‍न किसी विधि के अधीन गठित 

न्यायात्रयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड spares होंगे, 
अर्थात्‌ :-- 

(i) सेशन न्यायात्रय ; 

(9) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ; 

(ii) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ; और 

(iv) कार्यपालक मजिस्ट्रेट | 


7. (॥) प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा और 
प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर 
बनेगा | 


(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायात्रय से परामर्श के पश्चात, ऐसे खंडों और जिलों की 
सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी | 


(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायाल्रय से परामर्श के पश्चात, किसी जिले को उपखंडों 
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भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 
और अन्य 
विधियों के 
अधीन अपराधों 
का विचारण | 


व्यावृत्ति | 


दंड नन्‍्यायात्रयों 
के वर्ग | 


प्रादेशिक खंड | 
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में विभाजित कर सकेगी और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर 
सकेगी | 

(4) किसी राज्य में, इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले 
और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे | 


8. (l) राज्य सरकार, प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन Mes स्थापित 
करेगी | 


(2) प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा, जो उच्च न्यायालय 
द्वारा नियुक्त किया जाएगा | 


(3) उच्च न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन maa में 
अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है | 


(4) उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का 
अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी दशा में, वह मामलों को 
निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकेगा, जिनका उच्च 
न्यायालय निदेश दे | 


(5) जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद Rea होता है वहां उच्च न्यायालय किसी 
अति-आवश्यक आवेदन के, जो ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित 
है, किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन 
खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा और 
ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता 
होगी | 


(6) सेशन न्यायालय AAs: अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो 
उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; किंतु यदि किसी विशेष मामले में, 
सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से 
पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह, अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से 
उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें किसी साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के 
लिए उस स्थान पर बैठक कर सकेगा | 


(7) सेशन न्यायाधीश समय-समय पर ऐसे अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्य के 
वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकेगा | 


(8) सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की दशा में, 
किसी अति-आवश्यक आवेदन के, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर सेशन 
न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था 
कर सकता है ; और यह समझा जाएगा कि ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन 
पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है । 


स्पष्टीकरण-..इस संहिता के प्रयोजनों के लिए “नियुक्ति” के अंतर्गत सरकार द्वारा 
संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की 
प्रथम नियुक्ति, तैनाती या प्रोन्‍नति नहीं है, जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, 
तैनाती या प्रोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है | 
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9. () प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने 
न्यायालय और ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च 
न्यायात्रय से परामर्श के पश्चात्‌, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे : 

परंतु राज्य सरकार, उच्च न्यायात्रय से परामर्श के पश्चात्‌, किसी स्थानीय क्षेत्र के 
लिए प्रथम वर्ग या दवितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष 
न्यायालय, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए 
स्थापित कर सकेगी और जहां कोई ऐसा विशेष ares स्थापित किया जाता है उस 
स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के 
मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिनके विचारण के लिए न्यायिक 
मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है | 

(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए 
जाएंगे | 

(3) उच्च न्यायालय, जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, किसी 
afer न्यायात्रय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी 
सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर 
सकेगा | 

0. (!) उच्च न्यायात्रय, प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा | 

(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय 
प्रवृतत किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां 
होंगी, जिसका उच्च नयायात्रय निदेश दें | 

(3) उच्च न्यायालय, आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा और उसे इस 
धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा | 

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेटों से भिन्‍न) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और 
वह उनका प्रयोग करेगा, जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट करे | 

44. () यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए 
अनुरोध किया जाता है तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण 
करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में, विशिष्ट मामलों या 
विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या दवितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस 
संहिता GANT या इसके अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई 
शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा : 

परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके 
पास विधिक act के संबंध में ऐसी aga या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, 


न्यायिक 
मजिस्ट्रेटों. के 
न्यायालय | 


न्यायिक 
मजिस्ट्रेट, आदि | 


विशेष न्यायिक 
मजिस्ट्रेट | 


न्यायिक 
मजिस्ट्रेटें. की 
स्थानीय 
अधिकारिता | 


न्यायिक 
मजिस्ट्रेट. का 
अधीनस्थ होना | 


कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट | 
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नियमों cant विनिर्दिष्ट करे | 

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष 
से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च eases, साधारण 
या विशेष आदेश cant निदेश दे | 

I2. (I) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 
समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 
9 या धारा 7 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से Pest का 
प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन क्रमश: उनमें विनिहित की जाएं : 

परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, जिसके 
लिए वह स्थापित किया गया है, किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा | 

(2) ऐसे परिनिश्चय द्वारा, जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट 
की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा | 


(3) जहां धारा 9 या धारा i4 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय 
अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के, जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की 
बैठकें करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक है वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य 
न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, जब तक कि 
संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने 
वाले, यथास्थिति, सेशन न्‍यायात्रय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है | 


3. () प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और 
प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते 
हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा | 

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों 
के बीच कार्य के वितरण के बारे में, इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष 
आदेश दे सकेगा | 

4. (!) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितने वह उचित 
समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट 
नियुक्त करेगी | 

(2) राज्य सरकार, किसी कार्यपात्रक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर 
सकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 
के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे | 

(3) जब कभी, किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप, कोई 
अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो 
ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक, क्रमशः उन सभी शक्तियों का 
प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को 
प्रद्त और अधिरोपित की जाएं | 

(4) राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का 
भारसाधक बना सकेगी और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार किसी 


[ भाग 2-- 
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उपखंड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा | 


(5) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसे नियंत्रण और निदेशों 
के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा (4) के अधीन अपनी 
शक्तियां, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी | 


(6) इस धारा की कोई बात, तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन, कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुकषत को प्रदत्त करने से 
राज्य सरकार को निवारित नहीं करेगी | 

5. राज्य सरकार, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट Heal का पालन करने के 
लिए aria मजिस्ट्रेट या ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक की 
पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य को, जो विशेष कार्यपात्रक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात 
होंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी और इस 
संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को Yad AY जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी 
शक्तियां, जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर 
सकेगी | 

6. (!) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रे, समय-समय 
पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर कार्यपाल्रक 
मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से feel का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता 
के अधीन उनमें विनिहित की जाएं | 


(2) ऐसे परिनिश्चय cant, जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट 
की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा | 

7. () सभी कार्यपाल्रक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और किसी 
उपखंड में शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट (उपखंड मजिस्ट्रेट 
से भिन्‍न), जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उपखंड मजिस्ट्रेट के 
भी अधीनस्थ होगा | 


(2) जिला मजिस्ट्रे, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के 
बीच कार्य के वितरण या आबंटन के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या 
विशेष आदेश दे सकेगा | 


8. () Wels उच्च Mes के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च 
न्यायालय से परामर्श के पश्चात्‌, यथास्थिति, केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से ऐसे 
न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक 
अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर 
सकेगी : 

परंतु राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्‍ली के संबंध में, केंद्रीय सरकार दिल्‍ली उच्च 
न्यायात्रय से परामर्श के पश्चात्‌, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए लोक अभियोजक या 
अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी | 


(2) केंद्रीय सरकार, किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का संचालन करने 
के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी | 
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विशेष 
कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट | 


कार्यपाल्रक 
मजिस्ट्रेटों. की 
स्थानीय 
अधिकारिता | 


कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट. का 
अधीनस्थ होना | 


लोक 
अभियोजक | 
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(3) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए, एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और 
जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी : 

परंतु एक जिले के लिए नियुक्त किया गया ole अभियोजक या अपर लोक 
अभियोजक, किसी अन्य जिले के लिए भी, यथास्थिति, लोक अभियोजक या अपर लोक 
अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा | 

(4) जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, ऐसे व्यक्तियों के नामों का 
एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में, उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर 
लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं | 

(5) कोई व्यक्ति, राज्य सरकार cant जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर 
लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 
(4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में न हो | 

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य में अभियोजन 
अधिकारियों का नियमित काडर है वहां राज्य सरकार, ऐसा काडर गठित करने वाले 
व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी : 

परंतु जहां, राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति ऐसी 
नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहां वह सरकार उपधारा (4) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट 
द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से, यथास्थिति, लोक अभियोजक या अपर लोक 
अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी | 

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-- 
(क) “अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर” से अभियोजन अधिकारियों 
का वह काडर अभिप्रेत है, जिसमें लोक अभियोजक का पद चाहे वह किसी भी नाम 
से ज्ञात हो, सम्मिलित है, और जिसमें सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह 
किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्रोन्नति के लिए उपबंध किया गया है,; 
(ख) “अभियोजन अधिकारी” से इस संहिता के अधीन लोक अभियोजक, विशेष 
लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का 
पालन करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी 
नाम से ज्ञात हो | 
(7) कोई व्यक्ति उपधारा ({) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के 
अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा 
जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो | 

(8) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के 
प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को, जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम दस वर्ष तक 
विधि व्यवसाय करता रहा हो, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी : 

परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को, अभियोजन की सहायता करने के 
लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा | 

(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए, वह अवधि, जिसके दौरान 
किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या 
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अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप 
में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवा की है (चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले या 
पश्चात) यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता 
के रूप में विधि व्यवसाय किया है | 

9. () राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्‍्यायाल्रयों में अभियोजन का 
संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी | 

(2) केंद्रीय सरकार, मजिस्ट्रेटों के न्‍्यायात्रयों में किसी मामले या मामल्रों के वर्ग के 
संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर 
सकेगी | 

(3) उपधारा () और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए 
उपलब्ध नहीं है, वहां जित्रा मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार को चौदह दिन की सूचना देने के 
पश्चात्‌, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक 
नियुक्त कर सकता है : 

परंतु कोई पुलिस अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने 
के लिए पात्र नहीं होगा,-- 
(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके संबंध 
में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है; या 
(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है | 
20. () राज्य सरकार,-- 
(क) राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी, जिसमें एक 
अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उपनिदेशक हो सकेंगे, जैसा वह ठीक 
समझे ; और 
(ख) प्रत्येक जिले के जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उप- 
निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक हो सकेंगे, जैसा वह ठीक समझे | 
(2) कोई व्यक्ति,-- 
(क) अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप-निदेशक के रूप में नियुक्ति के 
लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम-से-कम पंद्रह वर्ष तक 
व्यवसाय में रहा है, सेशन न्यायाधीश है या रहा है ; और 
(ख) अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा 
यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो या 
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो | 
(3) अभियोजन निदेशात्रय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह 
विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा | 

(4) प्रत्येक अभियोजन उप-निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक, अभियोजन 
निदेशक के अधीनस्थ होगा ; और प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक, अभियोजन उप- 
निदेशक के अधीनस्थ होगा | 
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(5) उच्च न्यायात्रयों में मामलों का संचालन करने के लिए, धारा 8 की उपधारा () 
या उपधारा (8) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक 
अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे | 

(6) धारा 8 की उपधारा (3) या उपधारा (8) के अधीन जिला नयायात्रयों में 
मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, 
अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और धारा 9 की उपधारा (॥) के 
अधीन नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन उप-निदेशक, अभियोजन 
सहायक निदेशक के अधीनस्थ होंगे | 

(7) अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कृत्य, ऐसे मामल्रों की कार्यवाहियों के 
शीघ्र निपटारे के लिए तथा अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मानीटर करना होगा, 
जिसमें अपराध दस वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय है | 

(8) अभियोजन उप-निदेशक की शक्तियां और कृत्य ऐसे मामलों में जिनमें अपराध 
सात वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय है, किंतु दस वर्ष से कम हो, उनके त्वरित 
निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना और संवीक्षा करना 
तथा मानीटर करना होगा | 

(9) अभियोजन सहायक निदेशक के कृत्य ऐसे मामलों का मानीटर करना होगा, 
जिनमें कोई अपराध सात वर्ष से कम के लिए दंडनीय है | 

({0) उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते 
हुए भी, अभियोजन का निदेशक, उप-निदेशक या सहायक निदेशक को, इस संहिता के 
अधीन सभी कार्रवाइयों के लिए संव्यवहार करने की शक्ति होगी और उसके लिए दायी 
होंगे | 

(44) अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप-निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक 
की अन्य शक्तियां और कृत्य और वह क्षेत्र, जिसके लिए प्रत्येक अभियोजन उप-निदेशक 
या अभियोजन सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है, वह होगा, जिसे राज्य सरकार, 
अधिसूचना cant, निर्दिष्ट करे | 

(।2) इस धारा के उपबंध, लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करते समय, राज्य 
के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे | 

अध्याय 3 


न्यायालयों की शक्ति 


2i. इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,-- 


(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण 
निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकेगा-- 


(i) उच्च TIT ; या 
(Gi) सेशन न्यायालय ; या 
(४) किसी अन्य न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय 
होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है : 
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परंतु भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 
67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 77 के अधीन किसी अपराध का विचारण 
यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला पीठासीन हो ; 

(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब ऐसी विधि 
में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया 
जाएगा और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब उसका विचारण 
निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा-- 

(i) उच्च नयायात्रय ; या 
(ii) कोई अन्य न्यायालय, जिसके cant ऐसे अपराध का विचारणीय 
होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है | 
22. (l) उच्च न्यायालय, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकेगा | 
(2) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश, विधि cant प्राधिकृत कोई भी 
दंडादेश दे सकेगा ; किंतु ऐसे किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया मृत्यु दंडादेश, उच्च 
न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किए जाने के अध्यधीन होगा | 


23. (|) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मृत्यु या आजीवन कारावास या 
सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय, विधि cant 
प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकेगा | 

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए 
कारावास का या पचास हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक 
सेवा का, दंडादेश दे सकेगा | 

(3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए 
कारावास का या दस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, या सामुदायिक 
सेवा का, दंडादेश दे सकेगा | 

स्पष्टीकरण-.-“सामुदायिक सेवा” से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसको किसी दोषसिद्ध 
व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जो समुदाय के MH 
के लिए हो, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा | 

24. () किसी मजिस्ट्रेट का नयायात्रय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी 
अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो विधि द्वारा प्राधिकृत है : 

परंतु वह अवधि-- 

(क) धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की न हो ; 

(ख) जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया 
है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की नहीं होगी जिसको 
मजिस्ट्रेट, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में से अन्यथा उस 
अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है । 

(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा 
अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के 
अतिरिक्त हो सकेगा | 
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दंडादेश, जो 
उच्च न्यायालय 
और सेशन 
न्यायाधीश दे 
सकेंगे | 


दंडादेश, जो 
Aree दे 
सकेंगे | 


जुर्माना देने में 
व्यतिक्रमः होने 
पर कारावास 
का दंडादेश | 
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एक ही विचारण 
में कई अपराधों 
के लिए 
दोषसिद्धः होने 
के मामलों में 
दंडादेश | 
शक्तियां प्रदान 
करने का ढंग | 
नियुक्त 
अधिकारियों की 
शक्तियां | 
शक्तियों को 
वापस लेना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


25. (!) जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए 
दोषसिद्ध किया जाता है तब न्यायालय, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 9 के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्‍न दंडों में से उन दंडों 
के लिए, जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायात्रय सक्षम है, दंडादेश दे सकेगा ; और eases, 
अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए, ऐसे दंडादेश साथ-साथ या क्रमवर्ती रूप से 
भोगने का आदेश देगा | 


(2) दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में, केवल इस कारण से कि कई अपराधों के 
लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए 
दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 
अपराधी को उच्चतर HBAs के समक्ष विचारण के लिए भेजे : 

परंतु-- 

(क) किसी भी दशा में, ऐसा व्यक्ति बीस वर्ष से अधिक की अवधि के 
कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा ; 

(ख) संकलित दंड, उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक 
अपराध में देने के लिए वह न्यायात्रय सक्षम है | 


(3) किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए, उन क्रमवर्ती 
दंडादेशों का योग, जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं, एक दंडादेश समझा 
जाएगा | 

26. (l) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च 
न्यायालय या राज्य सरकार आदेश द्वारा, व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद 
के आधार पर या पदधारियों के वर्गों को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से, सशक्त 
कर सकेगी | 


(2) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे 
सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है | 


27. सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिसमें, उच्च 
न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा, इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र 
स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद 
पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है, 
तब वह, जब तक, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे या 
न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है, उन्हीं 
शक्तियों का प्रयोग करेगा | 

28. () यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, उन सब शक्तियों को या 
उनमें से किसी को वापस ले सकेगी जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने 
किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की हैं | 

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त Peet शक्तियों को 
संबंधित मजिस्ट्रेट दवारा वापस लिया जा सकेगा जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई 
थी | 


[ भाग 2-- 


2023 का 45 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


भारत का राजपत्र असाधारण 


29. () इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायाधीश या 
मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा किया 
जा सकेगा | 

(2) जब इस बारे में कोई शंका है कि पद-उत्तरवर्ती कौन है तब सेशन न्यायाधीश 
लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश, इस संहिता के या 
इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए पद-उत्तरवर्ती समझा 
जाएगा | 

(3) जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद-उत्तरवर्ती कौन है तब, 
यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या foe मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह 
अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के, या इसके अधीन feet 
कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद-उत्तरवर्ती समझा 
जाएगा | 

अध्याय 4 
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को 
सहायता 

30. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति A वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, 
सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वे नियुक्त हैं, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका 
प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा | 

3. प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए 
saad है, जो निम्नलिखित कार्यों में उचित रूप से उसकी सहायता मांगता है,-- 

(क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 
गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना ; 
या 

(ख) शान्ति भंग का निवारण या दमन ; या 

(ग) किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण | 
32. जब कोई वारंट, पुलिस अधिकारी से भिन्‍न किसी व्यक्ति को निदेशित है तब 

कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति, 
जिसे वारंट निदेशित है, पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है | 


33. (॥) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित 
धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य 
व्यक्ति CANT करने के आशय से अवगत है, अर्थात्‌:-- 


(i) धारा 03 से धारा (05 (दोनों सहित) ; 
(ii) धारा 747 से धारा (43 (दोनों सहित) 
(iii) धारा 740 से धारा (44 (दोनों सहित) ; 
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न्यायाधीशों 
और मजिस्ट्रेटों 
की शक्तियों 
का उनके पद- 
उत्तरवर्तियों 
द्वारा प्रयोग 
किया जा 
सकना | 


वरिष्ठ. पुलिस 
अधिकारियों की 
शक्तियां | 


जनता कब 
मजिस्ट्रे. और 
पुलिस की 
सहायता करेगी | 


पुलिस अधिकारी 
से भिन्‍न ऐसे 
व्यक्ति को 
सहायता जो 
वारंट का 
निष्पादन कर 
रहा है | 

कुछ अपराधों 
की सूचना 
जनता. द्वारा 
दिया जाना | 


70 

ग्राम के मामलों 
के संबंध में 
नियोजित 
अधिकारियों का 
कतिपय रिपोर्ट 
करने का 
कर्तव्य | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(iv) धारा 447 से धारा i54 (दोनों सहित) और धारा 458 ; 

(५) धारा 78 से धारा (82 (दोनों सहित) ; 

(vi) धारा 789 और धारा 94 ; 

(vii) धारा 274 से धारा 280 (दोनों सहित) ; 

(viii) धारा 307 ; 

(ix) धारा 309 से धारा 3i2 (दोनों सहित) ; 

(x) धारा 346 की उपधारा (5) ; 

(xi) धारा 326 से धारा 328 (दोनों सहित) ; और 

(xii) धारा 33 और धारा 332, 

उचित प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर 
होगा, ऐसे किए जाने या आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 
को देगा | 

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अपराध” पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी 
स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध 
होता | 

34. () किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में 
निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के 
भारसाधक अधिकारी को, जो भी निकटतर हो, कोई भी जानकारी जो उसके पास 
निम्नलिखित के बारे में हो, तत्काल संसूचित करेगा,- 

(क) ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का, जो चुराई हुई 
संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास ; 

(ख) किसी व्यक्ति का, जिसका वह लुटेरा, निकल भागा सिद्धदोष या 
उदघोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह 
करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना-जाना या उसमें से होकर जाना ; 

(ग) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानतीय अपराध या भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा (89 और धारा 9 के अधीन दंडनीय कोई अपराध 
किया जाना या करने का आशय ; 

(घ) ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, 
या सन्देहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट 
किसी शव का, या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे उचित रूप से संदेह 
पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई, पाया जाना, या ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का, 
ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के 
संबंध में अजमानतीय अपराध किया गया है, गायब हो जाना ; 

(ड) ऐसे ग्राम के निकट, भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया 
जाना या करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता, 
2023 की निम्नलिखित धाराओं, अर्थात-धारा (03, धारा i05, धारा i44, धारा 
4(2, धारा 73, धारा i78 से धारा 8 (दोनों सहित), धारा 305, धारा 307, 


[ भाग 2-- 


2023 का 45 
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अनुभाग |क | 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


धारा 309 से धारा 3/2 (दोनों सहित), धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 
33/ या धारा 332 में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता ; 

(च) व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण या व्यक्ति या संपत्ति की 
सुरक्षा पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला 
मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश 
GANT उसे निदेश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे | 
(2) इस धारा में,-- 

(i) “ग्राम” के अंतर्गत ग्राम-भूमियां भी हैं ; 

(i) “उद्घोषित अपराधी” पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे भारत के 
किसी ऐसे राज्यफक्षेत्र में, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय 
या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में, अपराधी उद्घोषित किया है, जो यदि 
उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किया जाता तो भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन 
कारावास या मृत्यु से दंडनीय होता ; 

(iii) “ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी” शब्दों से ग्राम पंचायत 
का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मुखिया और प्रत्येक ऐसा अधिकारी 
या अन्य व्यक्ति भी है, जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कृत्य का पालन 
करने के लिए नियुक्त किया गया है | 

अध्याय 5 
व्यक्तियों की गिरफ्तारी 
35. (!) कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना 


किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है-- 


(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में Aaa अपराध करता है ; या 
(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या 
विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने 
कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात 
वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, दंडनीय 
Uae अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्‌ :-- 
(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर 
यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है ; 
(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी-- 
(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए ; या 
(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए ; या 
(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे 
साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए ; या 
(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों 


पुलिस वारंट के 


बिना 
गिरफ्तार 
सकेगी | 


कब 
कर 
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से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उसको वचन देने से, 
जिससे उसे नयायात्रय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न 
करने के लिए मनाया जा सके, रोकने के लिए ; या 
(ड) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, 
न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की 
जा सकती, 
आवश्यक है और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को 
लेखबदध करेगा : 
परंतु कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी act में, जहां किसी व्यक्ति की 
गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के 
कारणों को लेखबदूध करेगा ; या 
(ग) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास 
से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या 
जुर्माने के बिना, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस 
अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस 
व्यक्ति ने Seq अपराध किया है ; या 
(घ) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा 
अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है ; या 
(ड) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति 
होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में 
अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है ; या 
(च) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना 
कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने 
का प्रयत्न करता है ; या 
(छ) जिस पर संघ के Berea बलों में से किसी से अभित्याजक होने का 
उचित संदेह है ; या 
(ज) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो 
यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए 
वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या 
अभिरक्षा में निरुदध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध 
इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है 
या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है ; या 
(झ) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 394 की उपधारा (5) के अधीन 
बनाए गए किसी नियम को भंग करता है ; या 
(ज) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या 
मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति 
का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि 
अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक 
गिरफ्तार किया जा सकता था | 


(2) धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी 
saa अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या 
विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह 
चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा | 

(3) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा (() के अधीन किसी 
व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित 
परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह 
विद्यमान है कि उसने GaAs अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो 
सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी 
करेगा | 

(4) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह 
कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे | 

(5) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है 
वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब 
तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे 
गिरफ्तार कर लेना चाहिए | 

(6) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में 
असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे 
आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए 
गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा | 

(7) कोई भी गिरफ्तारी, ऐसे अपराध के मामले में जो तीन वर्ष से कम के कारावास 
से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो शिथिल्ांग है या साठ वर्ष से अधिक की आयु का है, 
ऐसे अधिकारी, जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, की पूर्व अनुमति के 
बिना नहीं की जाएगी | 

36. प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय,-- 


(क) अपने नाम की सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे 
उसकी आसानी से पहचान हो सके ; 


(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, जो-- 

(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो 
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुट्रंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां 
गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है ; 

(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ; और 
(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न 

कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह 
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अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी 
गिरफ्तारी की सूचना दी जाए | 


37. राज्य सरकार,-- 

(क) प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना 
करेगी ; 

(ख) प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को, 
पदाभिहित करेगी, जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं 
होगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते, ऐसे अपराध की प्रकृति 
जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, जो प्रत्येक पुलिस थाने में और जिला स्तर 
के मुख्यालयों पर किसी भी रीति में, जिसमें डिजिटल ढंग भी है, प्रमुखतया प्रदर्शित 
की जाएगी, के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा | 
38. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की 

जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल्रने 
का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं । 


39. (I) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय 
अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने 
का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने 
से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में उस अधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए 
गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके | 


(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है, तब 
वह इस बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष 
उपस्थित होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष उपस्थित होगा : 

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह जमानतपत्र भारत में 
निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा | 

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही नाम 
और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जाता है या यदि वह बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित 
करने में या यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह 
अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा | 

40. (!) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी उपस्थिति में 
अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उदघोषित अपराधी को गिरफ्तार कर 
सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 
अनावश्यक विलंब के बिना, छह घंटे के भीतर, पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या 
हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में 
निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (॥) 
के उपबंधों के अधीन आता है तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में ले लेगा | 


(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और 
वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या 
ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही 
की जाएगी ; किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई 
अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा | 

44. () जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार 
कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब 
जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपराधी को अभिरक्षा के 
लिए सुपुर्द कर सकता है | 


(2) कोई wei या न्यायिक मजिस्ट्रे. किसी भी समय अपनी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति 
में उसकी गिरफ्तारी का निदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय 
और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है । 


42. () धारा 35 और धारा 39 से धारा 4 तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी 
बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का 
निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्थित किसी बात के लिए 
तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली 
जाती | 

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा face दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट 
बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार 
सौंपा गया है, जहां-कहीं वे सेवा कर रहे हों, STUNT (() के उपबंध लागू होंगे और तब 
उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले “केंद्रीय सरकार” पद 
के स्थान पर “राज्य सरकार” पद रख दिया गया हो | 

43. () गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर 
रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुत: छुएगा या परिरुद्ध करेगा, 
जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो : 


परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों 
से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके 
समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा 
अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिल्रा न हो, तब तक पुलिस अधिकारी 
महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा | 

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात्‌ प्रतिरोध करता 
है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति 
गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है | 
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भारत का राजपनत्र असाधारण 


(3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, 
किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायात्रय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को 
प्रस्तुत करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी 
है या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध 
संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र का अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्लीय हमला, सिक्कों 
और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य 
के विरुद्ध अपराध को कारित किया है | 


(4) इस धारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति की, जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास 
से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है । 


(5) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात्‌ और 
सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां 
विद्यमान हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के 
मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर 
अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है | 


44. (i) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, या 
गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या उसके 
भीतर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला, या उस स्थान का भारसाधक कोई भी 
व्यक्ति, पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग 
की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके भीतर तलाशी लेने के लिए सब 
उचित सुविधाएं देगा | 

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा () के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी 
मामले में उस व्यक्ति के लिए, जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, और किसी ऐसे मामले 
में, जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग 
जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह 
विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में 
प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार 
किया जाना है, या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को 
तोड़कर Gr ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की 
सम्यक्‌ रूप से मांग करने के पश्चात्‌ वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है : 

परंतु यदि ऐसा कोई स्थान ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से 
fet) ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है जो WS के अनुसार लोगों के सामने 
नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस 
महिला को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए 
उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें 
प्रवेश कर सकता है | 

(3) कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी 
घर या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी can या खिड़की अपने को या किसी अन्य 
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व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात्‌ वहां 
निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है | 


45. पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह 
प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस 
व्यक्ति का पीछा कर सकता है | 


46. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा 
जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है । 


47. (|) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस 
अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार 
किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा | 


(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से Bea 
किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति 
को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से 
प्रतिभुओं का इंतजाम करे | 

48. (l) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी 
या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में, जहां गिरफ्तार किया गया 
व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी, उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे 
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या 
नामनिर्दिष्ट को तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा | 


(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह पुलिस थाने में 
लाया जाता है, उपधारा () के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा | 


(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है, 
पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस 
निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी | 


(4) उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, प्रस्तुत 
किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा (2) और 
उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन 
किया गया है | 

49. () जब कभी,-- 

(i) पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का 
उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध 
करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति 
गिरफ्तार किया जाता है ; और 

(Gi) जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के 
अधीन गिरफ्तार किया जाता है और विधिक रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा 
सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, 
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अन्य 
अधिकारिताओं 
में अपराधियों का 
पीछा करना | 


अनावश्यक 
अवरोध न 
करना | 


गिरफ्तार किए 
गए व्यक्ति को 
गिरफ्तारी के 
आधारों और 
जमानत के 
अधिकार की 
सूचना दिया 
जाना | 


गिरफ्तारी करने 
वाले. व्यक्ति 
की गिरफ्तारी, 
आदि के बारे में 
नातेदार या 
मित्र को 
जानकारी देने 
की बाध्यता | 


गिरफ्तार किए 
गए व्यक्ति की 
तलाशी | 
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आक्रामक 
आयुधों का 
अभिग्रहण करने 
की शक्ति | 
पुलिस अधिकारी 
की प्रार्थना पर 
चिकित्सा- 
व्यवसायी द्वारा 
अभियुक्त की 
परीक्षा | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है 
तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस 
व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास 
पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए 
व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी 
जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होंगी | 

(2) जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी 
शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य Age द्वारा की जाएगी | 

50. वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है 
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है 
और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके 
समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 
प्रस्तुत करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है | 

5i. () जब कोई व्यक्ति, ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता 
है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि 
यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने 
के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उप निरीक्षक की पंक्ति 
से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए और 
सदभावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति 
के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो 
उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से 
आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से 
आवश्यक है | 

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी महिला की शारीरिक परीक्षा की जानी है 
तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है या 
उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी | 

(3) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी अविलंब अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट 
भेजेगा | 

स्पष्टीकरण--.इस धारा में और धारा 52 तथा धारा 53 मैं-- 

(क) ‘Wear में खून, खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में 
tala, थूक और पसीना, बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की 
आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिनके अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल करना भी 
है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा- 
व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, सम्मिलित होंगे ; 

(ख) “रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी” से वह चिकित्सा-व्यवसायी अभिप्रेत है, 
जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 20i9 के अधीन मान्यताप्राप्त 
कोई चिकित्सीय seat है और जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय 
चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है | 


[ भाग 2-- 
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अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


52. () जब किसी व्यक्ति को बल्ात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध 
करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं 
कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार 
द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी 
रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है, 
सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा-व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे 
पुलिस अधिकारी के निवेदन पर, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी 
अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए, तथा सदभावपूर्वक उसकी सहायता के लिए 
तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति 
की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी 
युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा | 

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना 
किसी विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें 
निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्‌ :-- 

0) अभियुक्त और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता ; 

(i) अभियुक्त की आयु ; 

(ii) अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, यदि कोई हो ; 

(iv) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री 
का वर्णन ; और 

(९) उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्विक विशिष्टियां | 

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे, जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष 
निकाला गया है | 

(4) परीक्षा प्रारंभ ate और समाप्त करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित 
किया जाएगा | 

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को 
रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा (93 A निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (6) के 
खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा | 

53. (!) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तब गिरफ्तार किए जाने के 
तुरंत पश्चात्‌ उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा के अधीन चिकित्सा 
अधिकारी द्वारा और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा 
व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी : 

परंतु यदि चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी की यह राय है 
कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकेगा : 

परंतु यह और कि जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर 
की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी 
उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण 
के अधीन की जाएगी | 
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बलात्संग. के 
अपराधी व्यक्ति 
की चिकित्सा- 
व्यवसायी द्वारा 
परीक्षा | 


गिरफ्तार 
व्यक्ति की 
चिकित्सा 
अधिकारी द्वारा 
परीक्षा | 
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गिरफ्तार व्यक्ति 
की शिनाख्त | 


जब पुलिस 
अधिकारी वारंट 
के बिना 
गिरफ्तार करने 
के लिए अपने 
अधीनस्थ को 
प्रतिनियुक्त 
करता है तब 
प्रक्रिया | 


गिरफ्तार किए गए 
व्यक्ति का 
स्वास्थ्य और 
सुरक्षा | 

गिरफ्तार किए गए 
व्यक्ति का 
मजिस्ट्रेट या 
पुलिस थाने के 
भारसाधक 
अधिकारी के समक्ष 
ले जाया जाना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा 
अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा 
जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिहनों तथा 
अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिहन पहुंचाए गए होंगे | 


(3) जहां उपधारा () के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की 
एक प्रति, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी gant 
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति 
को दी जाएगी | 

54. जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता 
है और उसकी fered किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों cant ऐसे अपराधों के अन्वेषण 
के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस 
थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति 
से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों cant 
शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा : 

परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या 
शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण 
के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति 
द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पदृधतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की 
जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों और शिनाख्त प्रक्रिया किसी श्रव्य-द्ृश्य 
इलैक्ट्रानिक साधनों दवारा अभिलिखित की जाएगी | 

55. (l) जब अध्याय (3 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का 
भारसाधक अधिकारी, या कोई पुलिस अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी 
ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के 
बिना (अपनी उपस्थिति से, अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस 
व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, 
जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को 
परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे और इस प्रकार अपेक्षित 
अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने 
के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा | 

(2) उपधारा () की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 35 के अधीन किसी 
व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी | 

56. अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह 
अभियुकत के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे | 


57. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के 
बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति 
को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के 
समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा | 
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58. कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे 
अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुदध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब 
परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा (87 के अधीन विशेष 
आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए 
आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी, चाहे उसकी 
अधिकारिता है या नहीं | 

59. पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके द्वारा 
ऐसा निदेश देने पर, उपखंड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की सीमाओं के भीतर वारंट 
के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन 
व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं | 

60. पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के 
बंधपत्र या जमानतपत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, 
अन्यथा नहीं | 

64. (l) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा त्रिया 
जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका 
तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है | 

(2) उपधारा (4) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 44 के उपबंध लागू होंगे भल्ले ही 
ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी 
करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो | 

62. कोई गिरफ्तारी, इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय 
प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी | 


अध्याय 6 
उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं 
क-समन 
63. न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन,-- 
(i) लिखित रूप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी 
द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी can, जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय- 
समय पर निदेशित करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायाल्रय की मुद्रा लगी 
होगी ; या 
(ii) किसी गूढ़लेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य प्ररूप में होगा 
और जिस पर न्यायात्रय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे | 
64. () प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन 
जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, 
किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी : 

परंतु पुलिस थाना या AMAT का रजिस्ट्रार पता, ई-मेल पता, फोन नम्बर और 
ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, की प्रविष्टि के लिए 
एक रजिस्टर रखेगा | 


8] 


गिरफ्तार किए 
गए व्यक्ति का 
चौबीस घंटे से 
अधिक निरुद्ध 
न किया जाना | 


पुलिस का 
गिरफ्तारियों की 
रिपोर्ट करना | 


पकड़े गए 
व्यक्ति का 
उनन्‍्मोचन | 


निकल भागने पर 
पीछा करने और 
फिर पकड़ लेने 
की शक्ति | 


गिरफ्तारी का 
सर्वथा संहिता 
के अनुसार ही 
किया जाना | 


समन का 
प्ररूप | 


समन की 
तामील कैसे की 
जाए | 
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निगमित 
निकायों, wet 
और सोसाइटियों 
पर समन की 
तामील | 


जब समन किए 
गए व्यक्ति न 
मिल सके, तब 
तामील | 


जब पूर्व 
उपबंधित प्रकार 
से तामील न की 
जा सके, तब 
प्रक्रिया | 


सरकारी सेवक 
पर तामील | 
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(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन 
की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी : 

परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो राज्य 
सरकार नियमों cant उपबंधित करे, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। 

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की इस प्रकार तामीली की गई है, यदि तामील 
करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर 
उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा | 


65. () किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के 
निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत 
में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर 
रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, उस दशा में तामील तब हुई 
समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और 
“निगम” से कंपनी अधिनियम, 20I3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या 
अन्य निगमित निकाय अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 7860 के अधीन कोई 
रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है | 


(2) किसी फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम पर समन की तामील ऐसे फर्म या 
संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकेगी या ऐसे भागीदार के पते पर 
रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकेगी, उस दशा में तामील तब हुई 
समझी जाएगी, जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचेगा | 


66. जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मित्र सके, 
वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके परिवार के उसके साथ रहने वाले 
किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकेगी और यदि 
तामील करने वाले अधिकारी cant ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास 
समन ऐसे छोड़ा जाता है, वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित 
करेगा | 


स्पष्टीकरण--सेवक, इस धारा के अर्थ में परिवार का सदस्य नहीं है | 


67. यदि धारा 64, धारा 65 या धारा 66 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक 
तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो 
प्रतियों में से एक को उस घर या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति 
साधारणतया निवास करता है, किसी सहजद्वश्य भाग A लगाएगा ; और तब न्यायालय 
ऐसी जांच करने के पश्चात्‌ जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकेगा कि समन 
की सम्यक्‌ तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकेगा, जिसे 
वह उचित समझे | 


68. () जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन 
जारी करने वाला न्यायालय साधारणतया ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान 
को भेजेगा, जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा 64 में उपबंधित प्रकार 
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से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर 
अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा | 


(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक्‌ तामील का साक्ष्य होगा | 


69. जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील . सफ्थानीय 
उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह साधारणतया ऐसा सीमाओं के 
समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर. हर समन की 
उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है | een 


70. (!) जब न्यायालय cant जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय ऐसे मामलों में 
अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने और जब 
समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष तामील करने 
किया गया areata यह शपथपत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की है कफ 
दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था,  उब तामीत्र का 
या जिसके पास वह छोड़ा गया था (धारा 64 या धारा 66 में उपबंधित प्रकार से), सबूत | 
पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्राहय होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न 
किया जाए, उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे | 

(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संतरग्न किया जा सकेगा 
और उस न्यायात्रय को भेजा जा सकता है | 


(3) धारा 64 से धारा 7i (दोनों सहित) के अधीन इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम 
से तामील किए गए सभी समन सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे 
समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी 
जाएगी | 


7i. () इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, साक्षी के साक्षी पर समन 
लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके. की तामीत्र | 
साथ-साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील, साक्षी के उस 
स्थान के पते पर, जहां वह साधारणतया निवास करता है या कारबार करता है या 
अभिलाभ के लिए, स्वयं काम करता है, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक 
द्वारा, की जाए | 
(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यथित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी 
द्वारा किया गया Aaa यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, 
प्राप्त हो जाता है या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा धारा 
70 की उपधारा (3) के अधीन समन के परिदान के सबूत पर, समन जारी करने वाला 
न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की तामील सम्यक्‌ रूप से कर दी गई है | 


ख-गिरफ्तारी का वारंट 
72. (l) न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का गिरफ्तारी के 


प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी cant हस्ताक्षरेत. वारंट का प्ररूप 
होगा और उस पर उस न्यायात्रय की मुद्रा लगी होगी | ate iat | 


(2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन A रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले 


84 


प्रतिभूति लिए 
जाने का निदेश 
देने की शक्ति | 


वारंट. किसको 
निदेशित होंगे | 


वारंट किसी भी 
व्यक्ति को 
निदेशित हो 
सकेंगे | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


न्यायालय SANT रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया 
जाता है | 
73. () किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई 
न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकेगा कि यदि वह 
व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात्‌ जब तक न्यायालय 
द्वारा अन्यथा freer नहीं दिया जाता है तब तक अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त 
प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारंट निदेशित किया 
गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा | 
(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी :-- 
(क) प्रतिभुओं की संख्या ; 
(ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी 
गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, आबदृध होने हैं ; 
(ग) वह समय, जब न्यायात्रय के समक्ष उसे उपस्थित होना है | 


(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी, जिसे 
वारंट निदेशित है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा | 


74. (I) गिरफ्तारी का वारंट साधारणतया एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को 
निदेशित होगा ; किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस 
अधिकारी तुरंत न मित्र सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या 
व्यक्तियों को उसे निदेशित कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका 
निष्पादन करेंगे | 

(2) जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निदेशित है तब उसका 
निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के cant किया जा 
सकेगा | 


75. () मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे 
सिद्धदोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किसी अजमानतीय अपराध 
के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी 
स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी भी व्यक्ति को निदेशित कर सकता है | 


(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और यदि 
वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है, उसके भारसाधन के 
अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का 
निष्पादन करेगा | 

(3) जब वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार कर 
लिया जाता है, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया 
जाएगा, जो, यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो, उसे उस मामले में 
अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


76. किसी पुलिस अधिकारी को निदेशित वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे 
पुलिस अधिकारी cant भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी 
द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निदेशित या पृष्ठांकित है | 


77. पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा 
है, उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी 
अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा | 

78. पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता 
है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को (धारा 73 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते 
हुए) अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा, जिसके समक्ष उस 
व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है : 


परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय 
तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा | 


79. गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान A निष्पादित किया जा सकेगा | 


80. () जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले ees की स्थानीय 
अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय, ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के 
भीतर किसी पुलिस अधिकारी को निदेशित करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा 
किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज 
सकेगा जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के भीतर उसका निष्पादन किया जाना 
है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या foro अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम 
पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति 
से कराएगा | 


(2) उपधारा (l) के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने 
वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, जो 
धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को, यह विनिश्चित करने में कि उस 
व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, वारंट के 
साथ भेजेगा | 


8. (I) जब पुलिस अधिकारी को निदेशित वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले 
न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह पुलिस अधिकारी उसे 
पृष्ठांकनन के लिए साधारणतया ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, या पुलिस थाने के 
भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, जिसकी अधिकारिता 
की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा | 

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा 
पृष्ठांनन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसको वह वारंट निदेशित किया गया है, उसका 
निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस, यदि ऐसी अपेक्षा की 
जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी | 


(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 
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पुलिस अधिकारी 
को = निदेशित 
वारंट | 


वारंट के सार 
की सूचना | 


गिरफ्तार किए 
गए व्यक्ति का 
न्यायालय के 
समक्ष 
अविलम्ब लाया 
जाना | 


वारंट कहां 
निष्पादित किया 
जा सकेगा | 


अधिकारिता के 
बाहर निष्पादन 
के लिए भेजा 
गया वारंट | 


अधिकारिता के 
बाहर निष्पादन 
के लिए पुलिस 
अधिकारी को 
निदेशित वारंट | 


जिस व्यक्ति के 
विरुद्ध... वारंट 
जारी किया गया 
है, उसके 
गिरफ्तार होने 
पर प्रक्रिया | 


उस मजिस्ट्रेट 
द्वारा प्रक्रिया 
जिसके समक्ष 
ऐसे. गिरफ्तार 
किया गया 
व्यक्ति लाया 
जाए | 


फरार व्यक्ति के 
लिए उद्घोषणा | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


का, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन 
प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन नहीं हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी, 
जिसे वह निदेशित किया गया है, उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी 
किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकेगा | 


82. (!) जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है 
जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय, 
जिसमें वह न्‍यायात्रय जिसने वह वारंट जारी किया है, गिरफ्तारी के स्थान से तीस 
किलोमीटर के भीतर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस 
आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर गिरफ्तारी की गई थी, 
अधिक निकट है, या धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला 
अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा | 

(2) उपधारा () में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, पुलिस अधिकारी ऐसी 
गिरफ्तारी और ऐसे स्थान की जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, के संबंध में, 
जिले के नामनिर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को तथा अन्य जिले के ऐसे पुलिस अधिकारी को, 
जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, तुरंत जानकारी देगा | 

83. () यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी 
करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपात्रक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस 
अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निदेश देगा : 


परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसा जमानतपत्र देने के लिए 
तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो 
जाए या वारंट पर धारा 73 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश 
द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला 
अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसा जमानतपत्र या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस 
न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था : 

परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 480 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है 
सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों 
पर विचार करने के पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा । 

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने 
से रोकने वाली न समझी जाएगी | 

ग-उद्घोषणा और कुर्की 


84. () यदि किसी न्‍्यायात्रय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात्‌ या लिए बिना) यह 
विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, 
फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया 
जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित 
कर सकेगा कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस 
उदघोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात्‌ का होगा, उपस्थित 


हो | 
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(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी :-- 


(i) (क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास 
करता है, किसी सहजद्गश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी ; 


(ख) वह उस घर या वासस्थान के, जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास 
करता है, किसी सहजद्ृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजद्ृश्य 
स्थान पर लगाई जाएगी ; 


(ग) उसकी एक प्रति उस न्यायालय के किसी सहजद्ृश्य भाग पर लगाई 
जाएगी ; 

(ii) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकेगा कि 
उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, परिचालित किसी दैनिक समाचारपत्र में 
प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता है । 


(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा 
विनिर्दिष्ट दिन उपधारा (2) के खंड (i) A विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित 
कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का 
अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी | 


(4) जहां उपधारा (i) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के 
अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 या तत्समय प्रवृत्त 
किसी अन्य विधि के अधीन दस वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या 
मृत्यु दण्ड से दंडनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट 
स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच 
करने के पश्चात्‌ जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और 
उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा | 

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के 
अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित 
उद्घोषणा HT AT होते हैं | 

85. () धारा 84 के अधीन उदघोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों से, 
जो casey किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात्‌ किसी भी समय, 
SEMA व्यक्ति की चल या अचल, या दोनों प्रकार की, किसी भी संपत्ति की कुर्की का 
आदेश दे सकता है : 

परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह 
समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है-- 

(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है ; या 
(ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस ees की 
स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, 
तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा | 

(2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी 

संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति 


87 
फरार व्यक्ति 
की संपत्ति की 


कुर्की | 
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की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट दवारा, जिसके जिले में ऐसी 
संपत्ति स्थित है, पृष्ठांकित कर दिया जाए | 
(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य चल 
संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की-- 
(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी ; या 
(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; या 
(ग) उदघोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का 
परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ; या 
(घ) इन रीतियों में से सब या Heel दो से की जाएगी, जैसा ses ठीक 
समझे | 
(4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, अचल है तो इस 
धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के 
कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं 
में,-- 
(क) कब्जा लेकर की जाएगी ; या 
(ख) रिसीवर की नियुक्ति cant की जाएगी ; या 
(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया 
देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा 
की जाएगी ; या 
(घ) इन रीतियों में से सब या किन्‍्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक 
समझे | 
(5) यदि वह संपत्ति, जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या 
विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय 
का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के HMA न्यायालय के आदेश के अधीन 
रहेंगे | 
(6) इस धारा के अधीन fara रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही 
होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 7908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं | 


उद्घोषित 86. न्यायात्रय, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे ऊपर के 
व्यक्ति की किसी पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया 
sur की के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के 


हक a लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने 
हर की प्रक्रिया का आरंभ करेगा | 

कुर्की के बारे 87. () यदि धारा 85 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की 
में at और तारीख से छह मास के भीतर कोई व्यक्ति, जो उदघोषित व्यक्ति से भिन्‍न है, इस आधार 
आपत्तियाँ | पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस 


संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 85 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता तो 
उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी, और उसे पूर्णत: या भागत: मंजूर या नामंजूर 
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किया जा सकता है : 

परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के भीतर किए गए किसी दावे या आपत्ति 
को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि cant 
चालू रखा जा सकेगा | 

(2) उपधारा (I) के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में, जिसके द्वारा HAT 
का आदेश जारी किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो 
धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो, उस 
जिले के, जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा 
सकेगी | 

(3) प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायाल्रय cant की जाएगी जिसमें 
वह किया गया या की गई है : 

परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया है या की गई 
है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकेगा | 

(4) कोई व्यक्ति, जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा 
पूर्णत: या भागत: नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की 
अवधि के भीतर, उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए, जिसका दावा वह विवादग्रस्त 
संपत्ति के बारे में करता है, वाद संस्थित कर सकेगा ; किंतु वह आदेश ऐसे वाद के, यदि 
कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा | 

88. (l) यदि उदघोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित 
हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा | 


(2) यदि उद्घोषित व्यक्ति उदघोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं 
होता है तो कुर्क संपत्ति, राज्य सरकार के व्यय के अधीन रहेगी, और उसका विक्रय कुर्की 
की तारीख से छह मास का अवसान हो जाने पर तथा धारा 87 के अधीन किए गए किसी 
दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है किंतु 
यदि वह शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या न्यायालय के विचार में विक्रय करना 
स्वामी के फायदे के लिए होगा तो इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय, जब 
कभी ठीक समझे, उसका विक्रय करा सकेगा | 

(3) यदि कुर्की की तारीख से दो वर्ष के भीतर कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति उपधारा 
(2) के अधीन राज्य सरकार के व्यय के अधीन है या रही है, उस न्यायात्रय के समक्ष, 
जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के समक्ष, जिसके ऐसा 
न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से उपस्थित हो जाता है या पकड़कर लाया जाता है और 
उस न्यायात्रय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन 
से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा और यह कि उसे उद्घोषणा की 
ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो 
सकता तो ऐसी संपत्ति का, या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों 
का, या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों 
और अवशिष्ट संपत्ति का, कुर्की के परिणामस्वरूप उपगत सब Gel को उसमें से चुका 
कर, उसे परिदान कर दिया जाएगा | 
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कुर्क की हुई 
संपत्ति को 
निर्मुक्त करना, 
विक्रय और 
वापस करना | 
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कुर्क संपत्ति की 
वापसी के लिए 
आवेदन नामंजूर 
करने वाले आदेश 
से अपील | 
समन के स्थान 
पर या उसके 
अतिरिक्त वारंट 
का जारी किया 
जाना | 
उपस्थिति के 
लिए बंधपत्र या 
जमानतपत्र लेने 
की शक्ति | 
उपस्थिति का 
बंधपत्र या 
जमानतपत्र भंग 
करने पर 
गिरफ्तारी | 

इस अध्याय के 
उपबंधों का 
साधारणतया 
समनों और 
गिरफ्तारी के 
वारंटों को लागू 
होना | 

दस्तावेज या 
अन्य चीज 
प्रस्तुत करने के 
लिए समन | 
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89. धारा 88 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संपत्ति या उसके विक्रय 
के आगमों के परिदान के इंकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकेगा जिसमें 
प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतया अपीलें होती हैं | 


घ-आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम 


90. न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की उपस्थिति के 
लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को 
अभिलिखित करने के पश्चात्‌, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा-- 


(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात्‌ किंतु उसकी 
उपस्थिति के त्रिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण 
दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा ; या 


(ख) यदि वह ऐसे समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है और यह 
साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय 
में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार उपस्थित होने के लिए अवसर था और ऐसी 
असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है | 


9i. जब कोई व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय 
का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे eae में 
उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस न्यायालय 
में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता 
है, अपनी उपस्थिति के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे | 

92. जब कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र या 
जमानतपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आबदूध है, उपस्थित नहीं 
होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निदेश देते हुए वारंट जारी कर 
सकेगा कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए | 


93. समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और उनके निष्पादन 
संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं वे इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन 
और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को, यथाशकय लागू होंगे | 


अध्याय 7 
चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं 
क-प्रस्तुत करने के लिए समन 
94. () जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी 
यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों 
के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो 


रही है, किसी दस्तावेज इलैक्ट्रानिक संसूचना, जिसमें ऐसी संसूचना डिवाइस भी शामिल 
है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य अन्तर्विष्ट होना संभाव्य है या अन्य चीज का प्रस्तुत किया 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज 
या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय समन या ऐसा अधिकारी एक 
लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा कि उस समन या आदेश में 
उल्लिखित समय और स्थान पर उसे प्रस्तुत करे या उपस्थित हो और उसे प्रस्तुत करे | 

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत 
करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित होने के बजाय 
उस दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा 
का अनुपात्रन कर दिया है । 

(3) इस धारा की कोई बात-- 


(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 29 और धारा 30 या बैंककार 
बही साक्ष्य अधिनियम, 897 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ; या 


(ख) डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड या अन्य दस्तावेज 
या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी | 


95. () यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या 
उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल 
या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के 
प्रयोजन के लिए चाहिए तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, डाक प्राधिकारी से 
यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस दस्तावेज, Wa या चीज का परिदान उस व्यक्ति को, 
जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निदेश दे, कर दिया जाए | 

(2) यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, या किसी 
पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज 
ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह, यथास्थिति, डाक प्राधिकारी से अपेक्षा कर 
सकेगा कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 
(।) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्‍्यायात्रय के आदेशों के 
मिलने तक निरुद्ध रखे | 

ख-तल्राशी-वारंट 

96. () जहां-- 

(क) किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति, 
जिसको धारा 94 के अधीन समन या आदेश या धारा 95 की उपधारा () के अधीन 
अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा cant यथा अपेक्षित 
दस्तावेज या चीज प्रस्तुत नहीं करेगा या हो सकता है कि प्रस्तुत न करे ; या 

(ख) ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि 
वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है ; या 

(ग) न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण 
या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, 

वहां वह तलाशी-वारंट जारी कर सकेगा ; और वह व्यक्ति, जिसे ऐसा वारंट निदेशित है, 
उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात्‌ अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकेगा या 
निरीक्षण कर सकेगा | 


पत्रों के संबंध 
में प्रक्रिया | 


तलाशी-वारंट 
कब जारी किया 
जा सकेगा | 


उस स्थान की 
तलाशी, जिसमें 
चुराई हुई संपत्ति, 
कूटरचित 
दस्तावेज, आदि 
होने का संदेह 
है | 
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(2) यदि, न्यायालय ठीक समझता है, तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके 
भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण 
होगा ; तथा वह व्यक्ति, जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है, केवल 
उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा, जो ऐसे विनिर्दिष्ट है | 

(3) इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से Beat 
किसी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, Wie या अन्य 
चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी | 

97. (l) यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सूचना 
मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात्‌ जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का 
कारण है कि कोई स्थान Ws हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी 
आपत्तिजनक वस्तु के, जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षैप, विक्रय या उत्पादन के लिए 
उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, 
तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह 
प्राधिकार दे सकेगा कि वह-- 

(क) उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ, जैसी आवश्यक हो, प्रवेश करे ; 

(ख) वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तल्राशी ले ; 

(ग) वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को, जिसके चुराई हुई संपत्ति या 
ऐसी आपत्तिजनक वस्तु, जिसको यह धारा ay होती है, होने का उसे उचित संदेह 
है, कब्जे में ले ; 

(घ) ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को 
मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा 
उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे ; 

(ड) ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और 
मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए, जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या 
वस्तु के निक्षेप, विक्रय या उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित 
कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि, यथास्थिति, वह चुराई हुई संपत्ति है या ऐसी 
आपत्तिजनक वस्तु है, जिसको यह धारा लागू होती है । 

(2) वे आपत्तिजनक वस्तुएं, जिनको यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं :-- 

(क) कूटकृत fara ; 

(ख) सिक्‍का-निर्माण अधिनियम, 20i के उल्लंघन में बनाए गए या 
सीमाशुल्क अधिनियम, i962 की धारा i7 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी 
अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु-खंड ; 

(ग) कूटकृत करेंसी नोट ; कूटकृत स्टाम्प ; 

(घ) कूटरचित दस्तावेज ; 

(S) नकली मुद्राएं ; 

(a) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 में निर्दिष्ट अश्लील 
वस्तए ; 
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(छ) खंड (क) से (च) तक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी के 
उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री | 
98. (]) जहां, राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि-- 
(क) किसी समाचारपत्र या पुस्तक में ; या 
(ख) किसी दस्तावेज में, 
चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा (52 या धारा 96 या धारा i97 या धारा 294 या धारा 
295 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार, ऐसी बात अंतर्विष्ट करने 
वाले समाचारपत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की 
प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में जब्त कर लिए जाने की घोषणा, अपनी राय के 
आधारों का कथन करते हुए, अधिसूचना द्वारा कर सकेगी और तब भारत में, जहां भी 
वह मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहीत कर सकेगा और कोई मजिस्ट्रेट, उप- 
निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को, किसी ऐसे परिसर में, जहां 
ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने 
का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट cant 
प्राधिकृत कर सकेगा | 


(2) इस धारा में और धारा 99 A— 
(क) “समाचारपत्र” और “पुस्तक” के वे ही अर्थ होंगे, जो प्रेस और पुस्तक 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 867 Ae ; 
(ख) “दस्तावेज” के अंतर्गत रंगचित्र, रेखाचित्र या फोटोचित्र या अन्य 
दृश्यरूपण भी हैं | 
(3) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी 
न्यायालय में धारा 99 के उपबंधों के अनुसार ही Weta किया जाएगा, अन्यथा नहीं | 


99. () किसी ऐसे समाचारपत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में धारा 
98 के अधीन जब्ती की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस 
घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के भीतर उस घोषणा को इस आधार 
पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि समाचारपत्र के उस 
अंक या उस पुस्तक या Hey दस्तावेज में, जिसके बारे में वह घोषणा की गई थी, कोई 
ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है, जो धारा 98 की उपधारा (॥) में निर्दिष्ट है | 

(2) जहां उच्च न्‍्यायात्रय में तीन या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक 
आवेदन उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों से बनी विशेष carats cant सुना और 
अवधारित किया जाएगा और जहां उच्च न्यायाल्रय में तीन से कम न्यायाधीश हैं वहां 
ऐसी विशेष न्‍यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे | 

(3) किसी समाचारपत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में, उस 
समाचारपत्र में, जिसकी बाबत sect की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिहनों या 
दृश्यरूपणों की प्रकृति या प्रवृति के सबूत में सहायता के लिए उस Baranya की कोई 
प्रति साक्ष्य में दी जा सकेगी | 


93 
कुछ  प्रकाशनों 
के जब्त होने 
की घोषणा 
करने और 
उनके लिए 
तलाशी-वारंट 
जारी करने की 
शक्ति | 
जब्ती की 
घोषणा को 
अपास्त करने 
के लिए उच्च 
न्यायालय में 
आवेदन | 
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सदोष परिरुद्ध 
व्यक्तियों के 
लिए तलाशी | 


अपहत महिला 
को वापस करने 
के लिए विवश 
करने की 
शक्ति | 


तलाशी-वारंटों का 
निदेशन, आदि | 


बंद स्थान के 
भारसाधक 
व्यक्ति तलाशी 
लेने देंगे | 
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(4) यदि उच्च SAMs का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचारपत्र के 
उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में वह आवेदन किया गया 
है, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 98 की उपधारा (॥) में निर्दिष्ट है, तो वह जब्ती 
की घोषणा को अपास्त कर देगा | 


(5) जहां उन न्यायाधीशों में, जिनसे विशेष न्‍यायपीठ बनी है, मतभेद है वहां 
विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा | 


00. यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह 
विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है, जिनमें वह 
परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी-वारंट जारी कर सकेगा और वह 
व्यक्ति, जिसको ऐसा वारंट निदेशित किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी 
ले सकेगा, और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मित्र जाए, तो 
उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले 
की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो । 


07. किसी महिला या किसी बालिका के किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत 
किए जाने या विधिविरुद्ध निरुदूध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में 
जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकेगा कि उस 
महिला को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके माता-पिता, संरक्षक या अन्य 
व्यक्ति को, जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरंत वापस कर दी जाए और ऐसे 
आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है | 


ग.-तलाशी संबंधी साधारण उपबंध 


02. धारा 32, धारा 72, धारा 74, धारा 76, धारा 79, धारा 80 और धारा 8 के 
उपबंध, जहां तक हो सके, उन सब तलाशी-वारंटों को लागू होंगे जो धारा 96, धारा 97, 
धारा 98 या धारा i00 के अधीन जारी किए जाते हैं | 


03. () जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए 
जाने वाला कोई स्थान बंद है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक 
व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर 
और वारंट के प्रस्तुत किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी 
लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा । 


(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी 
या अन्य व्यक्ति, जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा 
उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा | 


(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, 
उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए 
हुए है जिसके लिए corel ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तत्राशी ली जा सकेगी 
और यदि वह व्यक्ति महिला है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य 
महिला GANT ली जाएगी | 
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(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, 
जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में उपस्थित रहने और उसके साक्षी बनने के लिए 
उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और 
प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या 
उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य Aged के ऐसे 
निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित 
आदेश जारी कर सकेगा | 


(5) तल्राशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में 
अभिगृहीत सब चीजों की और जिन-जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे 
अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों cant उस पर 
हस्ताक्षर किए जाएंगे, किंतु इस धारा के अधीन comet के साक्षी बनने वाले किसी 
व्यक्ति से, तलाशी के साक्षी के रूप में earners में उपस्थित होने की अपेक्षा, उस दशा 
में ही की जाएगी, जब वह न्यायात्रय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो | 


(6) तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी 
व्यक्ति को तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति प्रत्येक दशा में दी जाएगी और 
इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों cant हस्ताक्षरित सूची की एक 
प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी | 

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली 
गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त 
की जाएगी । 

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में उपस्थित रहने और साक्षी बनने के 
लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर, 
ऐसा करने से उचित कारण के बिना इंकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा 
जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 222 के अधीन अपराध किया है | 


04. जब तलाशी-वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस नन्‍्यायात्रय 
की, जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिए 
तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएं तब वे चीजें, इसमें इसके पश्चात्‌ अंतर्विष्ट उपबंधों के 
अधीन तैयार की गई, उनकी सूची सहित उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारंट जारी किया 
था तुरंत ले जाई जाएंगी किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के 
अधिक समीप है, जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष 
Ra ले जाई जाएंगी और जब तक कि प्रतिकूल अच्छा कारण न हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे 
न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा | 

घ-प्रकीर्ण 

05. इस अध्याय या धारा (85 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान 
की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और 
अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और 
साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के 
माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिल्रेखित किया जाएगा और पुलिस 
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अधिकारिता 
परे तलाशी 


के 
में 


पाई गई चीजों 


का व्ययन | 


SULLA 
इलैक्ट्रानिक 
साधनों 
माध्यम 
तलाशी 
अभिग्रहण 
अभिलिखित 
करना | 


के 
से 
और 
को 


कुछ संपत्ति को 
अभिगृहीत करने 
की पुलिस 
अधिकारी की 
शक्ति | 

संपत्ति की कुर्की, 
जब्ती या 
वापसी | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अधिकारी विलंब किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग 
न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा | 


06. () कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को, अभिगृहीत कर सकता है 
जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है या जो ऐसी परिस्थितियों 
में पाई जाती है, जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह हो | 

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है 
तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल देगा | 


(3) उपधारा () के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता 
रखने वाले मजिस्ट्रेट को अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा और जहां अभिगृहीत संपत्ति ऐसी 
है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है या जहां ऐसी संपत्ति की 
अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है, या जहां अन्वेषण के प्रयोजन 
के लिए संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है 
वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबंध करते 
हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायात्रय के 
समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का 
पालन करेगा : 

परंतु जहां STUNT (t) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या 
क्षयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित 
है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच at रुपए से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के 
आदेश से तत्काल नीलामी cant विक्रय किया जा सकेगा | धारा 503 और धारा 504 के 
उपबंध, यथासाध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे । 


07. () जहां किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने 
का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्षतः: या अप्रत्यक्षत: किसी अपराधी क्रियाकलाप के 
परिणामस्वरूप या किसी अपराध के कारित करने से व्युत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती 
है तो वह, यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति 
की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए अपराध का संज्ञान करने या सुपुर्द 
करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, आवेदन दे 
सकेगा | 

(2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने के पूर्व या पश्चात्‌ यह विश्वास 
करने का कारण है कि सभी या ऐसी संपत्तियों में से कोई अपराध के लिए प्रयुक्त की 
जाती है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को चौदह दिनों के भीतर कारण दर्शित 
करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा कि क्‍यों न कुर्की का आदेश किया जाए | 


(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया नोटिस किसी 
ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करता है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा धारित की जा रही है तो ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को 
भी arate की जा सकेगी | 

(4) नयायात्रय या मजिस्ट्रेट, स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌ 
उपधारा (2) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा और ऐसे न्यायालय या 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


मजिस्ट्रेट अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्य को तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को 
युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसी संपत्तियों के संबंध में, जो अपराध का 
आगम होना पाई जाती हैं, कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा : 

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट चौदह दिनों की अवधि 
के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय या 
मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश पारित कर सकेगा | 

(5) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय या 
मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त उपधारा के अधीन नोटिस के जारी होने से कुर्की या 
अधिग्रहण का उद्देश्य विफल हो जाएगा तो sarees या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति की सीधे 
कुर्की या अधिग्रहण का एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और ऐसा आदेश 
उपधारा (6) के अधीन आदेश पारित करने तक प्रवृत्त रहेगा | 

(6) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह पाता है कि Hh या अभिगृहीत संपत्ति अपराध 
का आगम है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों 
को, जो ऐसे अपराध से प्रभावित हुए हों अपराध के ऐसे आगमों को आनुपातिक रूप में 
वितरित करने का निदेश दे सकेगा | 

(7) उपधारा (6) के अधीन पारित किसी आदेश की प्राप्ति पर जिला मजिस्ट्रेट साठ 
दिन की अवधि के भीतर अपराध के आगमों को या तो स्वयं वितरण करेगा या अपने 
अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसे वितरण को करने के लिए प्राधिकृत करेगा | 

(8) यदि ऐसे आगमों को प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है या कोई दावेदार 
अभिनिश्चय नहीं है या दावेदारों के समाधान के पश्चात्‌ कोई अधिशेष है तो अपराध के 
ऐसे आगमों को सरकार जब्त कर लेगी | 

08. कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट 
जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तत्राशी लिए जाने का निदेश दे सकता 
है | 


09. यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है, तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, 
जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष प्रस्तुत की गई है, परिबद्ध कर सकता है | 


40. () जहां उन राज्यक्षेत्रों का कोई न्यायालय, जिन पर इस संहिता का विस्तार 
है (जिन्हें इसके पश्चात्‌ इस धारा में उक्त राज्यक्षेत्र कहा गया है) यह चाहता है कि-- 


(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की ; या 
(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ; या 


(ग) किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की कि वह 
किसी दस्तावेज या अन्य चीज को प्रस्तुत करे, या उपस्थित हो और उसे प्रस्तुत करे ; या 


(घ) किसी तलाशी-वारंट की, 


जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में 
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मजिस्ट्रेट अपनी 
उपस्थिति में 
तलाशी लिए 
जाने का निदेश 
दे सकता है | 
प्रस्तुत किए गए 
दस्तावेज अदि, 
को = परिबद्ध 
करने की शक्ति | 
आदेशिकाओं के 
बारे में 
व्यतिकारी 
व्यवस्था | 


भारत का राजपनत्र असाधारण [ भाग 2-- 


किया जाए जो-- 


() उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की 
स्थानीय अधिकारिता के भीतर है, वहां वह ऐसे समन या वारंट की तामील या 
निष्पादन के लिए, दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास 
डाक CANT या अन्यथा भेज सकता है ; और जहां खंड (क) या खंड (ग) में निर्दिष्ट 
किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है वहां धारा 70 के उपबंध उस 
समन के संबंध में ऐसे लागू होंगे, मानो जिस न्‍यायात्रय को वह भेजा गया है 
उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्यक्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है ; 


(ii) भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में है, जिसकी बाबत केंद्रीय 
सरकार द्वारा, asa मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन 
के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्‌ 
संविदाकारी राज्य कहा गया है) साथ व्यवस्था की गई है, वहां वह ऐसे न्यायालय, 
न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे समन या वारंट को, दो प्रतियों में, ऐसे 
ved में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, 
अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे | 
(2) जहां उक्त राज्यक्षेत्रों के न्यायालय को- 

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई समन ; या 

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट ; या 

(ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला ऐसा कोई समन कि वह कोई 
दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करे या उपस्थित हो और उसे प्रस्तुत करे ; या 

(घ) कोई तलाशी-वारंट, 

जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया है :-- 

(l) उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्‍न्यायात्रय ; 

(Il) किसी संविदाकारी राज्य का कोई न्यायात्रय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, 
तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है, वहां वह उसकी तामील या निष्पादन 
ऐसे कराएगा मानो वह ऐसा समन या वारंट है जो उसे उक्त राज्यक्षेत्रों के किसी 
अन्य न्यायात्रय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर तामील या निष्पादन के 
लिए प्राप्त हुआ है ; और जहां-- 

() गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां गिरफ्तार 
किए गए व्यक्ति के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 82 और धारा 83 द्वारा 
विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ; 

(ii) तलाशी-वारंट निष्पादित कर दिया जाता है वहां तलाशी में पाई गई 
चीजों के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 04 में विहित प्रक्रिया के अनुसार 
की जाएगी : 
परंतु उस मामले में, जहां संविदाकारी राज्य से प्राप्त समन या तलाशी वारंट 

का निष्पादन कर दिया गया है, तल्राशी में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या चीजें या 
पाई गई चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले cares की, ऐसे 
प्राधिकारी की माध्यम से अग्रेषित की जाएंगी जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, 


अनुभाग 4 ] भारत का राजपत्र असाधारण 99 


इस fafa विनिर्दिष्ट करे | 
अध्याय 8 
कुछ मामल्रों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की 
तथा जब्ती के लिए प्रक्रिया 
444. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं | 
(क) “संविदाकारी राज्य” से भारत से बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है 
जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा ऐसे देश की 
सरकार के साथ कोई व्यवस्था की गई है ; 


(ख) “पहचान करना” के अंतर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी 
अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है या उसमें उपयोग की गई है ; 
(ग) “अपराध के आगम” से आपराधिक क्रियाकलापों के (जिनके अंतर्गत मुद्रा 
अंतरणों को अंतर्वलित करने वाले अपराध हैं) परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त कोई संपत्ति या ऐसी किसी 
संपत्ति का मूल्य अभिप्रेत है ; 
(घ) “संपत्ति” से भौतिक या अभौतिक, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त प्रत्येक 
प्रकार की संपत्ति और आस्ति तथा ऐसी संपत्ति या aia में हक या हित को 
साक्ष्यित करने वाला विलेख और लिखत अभिप्रेत है जो किसी अपराध के किए जाने 
से व्युत्पन्न होती है या उसमें उपयोग की जाती है और इसके अंतर्गत अपराध के 
आगम के माध्यम से अभिप्राप्त संपत्ति है ; 
(5) “पता लगाना” से किसी संपत्ति की प्रकृति, उसका स्रोत, व्ययन, संचलन, 
हक या स्वामित्व का अवधारण करना अभिप्रेत है | 
42. () यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में, अन्वेषण अधिकारी या भारत से बाहर 
अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत से. किसी देश या 


बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो कोई दांडिक न्यायालय. न a 
अन्वेषण के 
अनुरोध पत्र जारी करके उस देश या स्थान के किसी ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी को, जो ee ee 


ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा कि प्राधिकारी को 
वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे, जिससे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों. अनुरोध पत्र । 
से अवगत होने की आशा की जाती है और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके 
कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से यह भी अपेक्षा 
करे कि वह उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करे जो उसके 
कब्जे में है और इस प्रकार लिए गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्य या उसकी 
अधिप्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार संगृहीत चीज को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को 
अग्रेषित करे | 
(2) अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट करे | 


(3) उपधारा () के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या 
चीज इस संहिता के अधीन अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा | 
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i3. () भारत से बाहर के किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी 
से, जो उस देश या स्थान में अन्वेषण के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति 
की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत कराने के लिए उस देश 
या स्थान में ऐसा पत्र जारी करने के लिए सक्षम है, अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर, केंद्रीय 
सरकार यदि वह उचित समझे तो,-- 

(ji) उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसे वह इस 
निमित्त नियुक्त करे, अग्रेषित कर सकेगी जो उस व्यक्ति को तत्पश्चात्‌ अपने समक्ष 
बुलाएगा तथा उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत 
करवाएगा ; या 

(i) उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो 
तत्पश्चात्‌ उसी रीति में अपराध का इस प्रकार अन्वेषण करेगा, 


मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो | 


(2) उपधारा () के अधीन लिए गए या संगृहीत सभी साक्ष्य, उसकी अधिप्रमाणित 
प्रतियां या इस प्रकार संगृहीत चीज, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस 
न्यायालय या प्राधिकारी को, जिसने अनुरोध पत्र जारी किया है, पारेषण के लिए केंद्रीय 
सरकार को ऐसी रीति में, जिसे केंद्रीय सरकार उचित समझे, अग्रेषित की जाएगी | 


4. (4) जहां भारत का कोई न्यायात्रय, किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह 
चाहता है कि उपस्थित होने या किसी दस्तावेज या अन्य चीज को प्रस्तुत करने के लिए, 
किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट का, जो उस नन्‍्यायात्रय द्वारा जारी 
किया गया है, निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए वहां वह 
ऐसे वारंट को दो प्रतियों में और ऐसे प्ररूप में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट 
को, ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस 
निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और, यथास्थिति, वह न्‍यायात्रय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका 
निष्पादन कराएगा | 

(2) यदि, किसी अपराध के किसी अन्वेषण या किसी जांच के दौरान अन्वेषण 
अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ किसी अधिकारी cant यह आवेदन 
किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में 
है, ऐसे अन्वेषण या जांच के संबंध में उपस्थिति अपेक्षित है और न्यायालय का यह 
समाधान हो जाता है कि ऐसी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह saa व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे 
समन या वारंट को तामील और निष्पादन कराने के लिए, दो प्रतियों में, ऐसे न्यायालय, 
न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररूप में जारी करेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना 
द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे | 


(3) जहां भारत के किसी न्यायालय को, किसी आपराधिक मामले के संबंध में, किसी 
संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट दवारा जारी किया गया 
कोई वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है जिसमें ऐसे व्यक्ति से उस 
न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण के समक्ष उपस्थित होने या उपस्थित 
होने और कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है वहां वह उसका 
निष्पादन इस प्रकार कराएगा मानो यह ऐसा वारंट हो जो उसे भारत के किसी अन्य 
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न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है | 

(4) जहां उपधारा (3) के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य को अंतरित कोई 
व्यक्ति भारत में कैदी है वहां भारत का न्यायात्रय या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित 
कर सकेगी जो वह न्यायालय या सरकार ठीक समझे | 

(5) जहां उपधारा (I) या उपधारा (2) के अनुसरण में भारत को अंतरित कोई व्यक्ति 
किसी संविदाकारी राज्य में कैदी है वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उन 
शर्तों का, जिनके अधीन कैदी भारत को अंतरित किया जाता है, अनुपालन किया जाए और 
ऐसे कैदी को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाएगा, जो केंद्रीय सरकार लिखित रूप 
में निदेशित करे | 

45. () जहां भारत के किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त 
आधार हैं कि किसी व्यक्ति cant अभिप्राप्त कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध 
के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पनन या अभिप्राप्त हुई है वहां वह ऐसी 
संपत्ति की कुर्की या जब्ती का कोई आदेश दे सकेगा जो वह धारा (46 से धारा 22 
(दोनों सहित) के उपबंधों के अधीन ठीक समझे | 

(2) जहां न्यायालय ने STUNT (I) के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का 
कोई आदेश दिया है और ऐसी संपत्ति के किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है वहां 
न्यायालय, संविदाकारी राज्य के नयायात्रय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के 
लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा | 


(3) जहां केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी 
प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जिसमें किसी ऐसी संपत्ति की भारत में कुर्की या जब्ती 
करने का अनुरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने से 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पनन या अभिप्राप्त की गई है जो उस संविदाकारी राज्य में किया 
गया है वहां केंद्रीय सरकार, ऐसा अनुरोध पत्र ऐसे किसी न्यायालय को, जिसे वह ठीक समझे, 
यथास्थिति, धारा 46 से धारा (22 (दोनों सहित) के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 
उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रेषित कर सकेगी | 


446. () न्‍यायात्रय, धारा 5 की उपधारा (i) के अधीन या उसकी उपधारा (3) 
के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी 
पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी 
आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश देगा | 

(2) उपधारा () में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, 
आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखाबही या किसी अन्य 
सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा | 

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण, उक्त न्यायालय द्वारा 
इस निमित्त दिए गए निदेशों के अनुसार उपधारा () में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया 
जाएगा | 

447. () जहां धारा (46 के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी 
के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के, जिसके संबंध में ऐसी जांच 
या अन्वेषण किया जा रहा है, छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके विषय में किसी 


20i 
संपत्ति की कुर्की 
या जब्ती के 
आदेशों के 
संबंध में 
सहायता | 
विधिविरुद्धतया 
अर्जित संपत्ति 
की पहचान 
करना । 
सम्पत्ति का 
अभिग्रहण या 
कुर्की | 
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इस अध्याय के 
अधीन 
अभिगृहीत या 
जब्त संपत्ति का 
प्रबंध | 

संपत्ति की जब्ती 
की सूचना | 
कतिपय मामलों 
में संपत्ति की 
जब्ती | 
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रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा 
वहां वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का 
अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां वह कुर्की का आदेश यह निदेश देते हुए कर सकेगा 
कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की 
जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक 
प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी | 


(2) उपधारा (l) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं 
होगा, जब तक उक्त आदेश की, उसके किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त 
न्‍यायात्रय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है | 

8. (!) न्यायालय उस क्षेत्र के, जहां संपत्ति स्थित है, जिला मजिस्ट्रेट को, या 
अन्य किसी अधिकारी को, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, ऐसी 
संपत्ति के प्रशासक के Heal का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा | 


(2) उपधारा (I) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, उस संपत्ति को, जिसके 
संबंध में धारा i77 की उपधारा () के अधीन या धारा (20 के अधीन आदेश किया गया 
है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट 
की जाएं, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा | 

(3) प्रशासक, केंद्रीय सरकार को जब्त संपत्ति के व्ययन के लिए ऐसे उपाय भी 
करेगा, जो केंद्रीय सरकार निदेशित करे | 


49. () यदि, धारा 46 के अधीन जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, 
न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति, अपराध से 
प्राप्त आगम है तो वह ऐसे व्यक्ति पर (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रभावित व्यक्ति कहा 
गया है) ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह 
उस सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उस आय, उपार्जन या आस्तियों 
के वे स्रोत, जिनसे या जिनके द्वारा उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर 
वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह 
कारण बताए कि, यथास्थिति, ऐसी सभी या किसी संपत्ति को अपराध से प्राप्त आगम 
क्यों न घोषित किया जाए और उसे केंद्रीय सरकार द्वारा क्‍यों न जब्त कर लिया जाए | 

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (l) के अधीन सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया 
जाता है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है वहां 
सूचना की एक प्रति की ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी | 

20. () न्‍यायात्रय, धारा 9 के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना के 
स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के 
पश्चात्‌ तथा प्रभावित व्यक्ति को (और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में 
विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है वहां ऐसे अन्य 
व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌, आदेश द्वारा, अपना यह 
निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि प्रश्नगत सभी या कोई संपत्ति अपराध से प्राप्त आगम है 
या नहीं : 


परंतु यदि प्रभावित व्यक्ति (और मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


20i3 का 78 


भारत का राजपत्र असाधारण 


विनिर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है वहां ऐसा अन्य 
व्यक्ति भी) न्‍यायात्रय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या कारण बताओ सूचना में 
विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर उसके समक्ष अपना मामला निरुपित नहीं करता 
है तो न्यायालय, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के अधीन 
एकपक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा | 


(2) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि कारण बताओ सूचना में 
निर्दिष्ट संपत्ति में से कुछ अपराध से प्राप्त आगम है किंतु ऐसी संपत्ति की विनिर्दिष्ट रूप 
से पहचान करना संभव नहीं है वहां न्यायालय के लिए ऐसी संपत्ति को विनिर्दिष्ट करना 
जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध से प्राप्त आगम है और तदनुसार STUNT 
(l) के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करना विधिपूर्ण होगा | 


(3) जहां न्यायालय इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता 
है कि कोई संपत्ति अपराध से प्राप्त आगम है वहां ऐसी संपत्ति सभी ऋणभारों से मुक्त 
होकर केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त की जाएगी | 


(4) जहां किसी कंपनी के कोई शेयर इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त 
कर लिए जाते हैं वहां कंपनी अधिनियम, 20i3 में या कंपनी के संगम-अनुच्छेद में किसी 
बात के होते हुए भी, कंपनी केंद्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में तुरंत 
रजिस्टर करेगी | 

27. (|) जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 20 के अधीन 
केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है और यह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति के 
केवल कुछ भाग का स्रोत न्यायालय के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है 
वहां वह प्रभावित व्यक्ति को, जब्ती के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर 
जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए, आदेश देगा | 


(2) उपधारा (I) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व, 
प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा | 


(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, STURT (!) के अधीन देय जुर्माने का ऐसे समय के 
भीतर, जो उस निमित्त अनुज्ञात किया जाए, संदाय कर देता है वहां न्यायालय, आदेश 
द्वारा, धारा 20 के अधीन की गई जब्ती की घोषणा को वापस ले सकेगा और तब ऐसी 
संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी | 

(22. जहां धारा 747 की उपधारा (I) के अधीन कोई आदेश करने या धारा i9 h 
अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात्‌, उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति 
किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है वहां इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के 
प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसी संपत्ति बाद में 
धारा (20 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण 
अमान्य और शून्य समझा जाएगा | 

423. इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक 
अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला 
प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसे ved में और ऐसी रीति से जो 
केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, संविदाकारी राज्य 
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जब्ती के बदले 
जुर्माना | 


कुछ अंतरणों 
का अमान्य 
और शून्य 
होना। 


अनुरोध पत्र की 
बाबत प्रक्रिया | 
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इस अध्याय का 
लागू होना | 
दोषसिद्धि पर 
परिशांति कायम 
रखने के लिए 
प्रतिभूति | 

अन्य दशाओं में 
परिशांति कायम 
रखने के लिए 
प्रतिभूति | 
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को पारेषित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा | 
24. dea सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे 
संविदाकारी राज्य के संबंध में, जिसके साथ पारस्परिक व्यवस्था की गई है, इस अध्याय 
का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अहताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में 
विनिर्दिष्ट की जाएं | 
अध्याय 9 


परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति 


25. (l) जब सेशन नन्‍्यायात्रय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का नन्‍यायात्रय किसी 
व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे 
अपराध के ge के लिए सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह 
आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब 
न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह तीन वर्ष से 
अनधिक इतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए, 
बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे | 

(2) उपधारा (॥) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं :-- 

(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय i के अधीन दंडनीय कोई 
अपराध, जो धारा 93 की उपधारा (i) या धारा 796 या धारा 97 के अधीन 
दंडनीय अपराध से भिन्‍न है ; 

(ख) कोई ऐसा अपराध जो, या जिसके अंतर्गत, हमला या आपराधिक बल का 
प्रयोग या रिष्टि करना है ; 

(ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध ; 

(घ) कोई अन्य अपराध, जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग 
आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है | 
(3) यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंधपत्र या 

जमानतपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा | 

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील नन्‍्यायात्रय द्वारा या किसी न्यायात्रय द्वारा 
भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा | 

26. () जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मित्रती है कि यह संभाव्य है 
कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष 
कार्य करेगा जिससे संभाव्यत: परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो 
जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे 
व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण 
दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत 
करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने 
के लिए आदेश क्‍यों न दिया जाए | 


(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा 
सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी 


[ भाग 2-- 


2023 का 45 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


2023 का 45 


2023 का 45 


867 का 25 


भारत का राजपत्र असाधारण 


स्थानीय अधिकारिता के भीतर है या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो 
ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यत: परिशांति भंग करेगा या ल्रोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा 
या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा | 


27. () जब feet arora मजिस्ट्रेट को सूचना मिल्रती है कि उसकी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर-- 


() या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से 
निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का 
GOR करता है, अर्थात्‌ :-- 


(क) कोई ऐसी बात, जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 752 या धारा i96 या धारा 97 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है ; या 


(ख) किसी न्यायाधीश से, जो अपने पदीय कर्ठ॒व्यों के निर्वहन में कार्य 
कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि 
में आती है ; या 


(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 में यथानिर्दिष्ट कोई 
अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता, प्रकाशित करता या रखता है, 
आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहण करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता 
है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से 
परिचालित करता है, 


और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा 
मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि 
वह कारण afta करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह 
मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने 
के लिए आदेश क्यों न दिया जाए | 


(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 4867 में दिए गए नियमों के अधीन 
रजिस्ट्रीकृत, और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट 
किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, Aah या 
प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के, या राज्य सरकार can इस निमित्त सशक्त किए 
गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा 
नहीं | 

28. जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना och है कि कोई व्यक्ति उसकी 
स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानियां ata रहा है 
और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा 
कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति से अपेक्षा 
कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, 
जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र 
निष्पादित करने के लिए आदेश क्‍यों न दिया जाए | 
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कतिपय बातों को 
फैलाने वाले 
व्यक्तियों से 
सदाचार के लिए 
प्रतिभूति । 
संदिग्ध 
व्यक्तियों से 
सदाचार के लिए 
प्रतिभूति | 
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आशभ्यासिक 
अपराधियों से 
सदाचार के लिए 
प्रतिभूति | 


आदेश का दिया 
जाना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


29. जब किसी कार्यपात्रक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मित्रती है कि उसकी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो-- 
(क) अभ्यासत: लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूटरचयिता है ; या 
(ख) चुराई हुई संपत्ति का, उसे चुराई हुई जानते हुए, अभ्यासत: प्राप्तकर्ता है ; या 
(ग) अभ्यासत: चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई 
हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है ; या 
(घ) व्यपहरण, अपहरण, Seca, छल या Re का अपराध या भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 0 के अधीन या उस संहिता की धारा (78, धारा 
79, धारा (80 या धारा 78i के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासत: करता है 
या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है ; या 
(ड) ऐसे अपराध अभ्यासत: करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने 
का दुष्प्रेरण करता है, जिनमें परिशांति भंग समाहित है ; या 
(च) कोई ऐसा अपराध HRM: करता है या करने का प्रयत्न करता है या 
करने का दुष्प्रेरण करता है जो-- 
(i) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई 
अपराध है, अर्थात्‌ :-- 
(क) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 940; 
(ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 946 ; 
(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 952 ; 
(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 7955 ; 
(ड) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 7955 ; 
(a) सीमाशुल्क अधिनियम, 962 ; 
(छ) Gen सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ; या 
(ii) जमाखोरी या मुनाफाखोरी या खादय या ओषधि के अपमिश्रण या 
भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन 
दंडनीय कोई अपराध है ; या 
(छ) ऐसा दुः:साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द 
रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, 
तब ऐसा मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति से अपेक्षा कर 
सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, 
जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए जमानतपत्र निष्पादित 
करने का आदेश क्‍यों न दिया जाए | 
30. जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा (26, धारा 27, धारा (28 या धारा i29 के 
अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए 
कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त सूचना का सार, 
उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन 
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में रहेगा और प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात्‌ 
प्रतिभुओं की संख्या बताते हुए लिखित आदेश देगा | 

3. यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है, न्यायालय में 
उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे 
समझाया जाएगा | 


32. यदि ऐसा व्यक्ति नयायात्रय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे उपस्थित 
होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी 
की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को उसे न्यायात्रय के समक्ष लाने का निदेश देते हुए 
वारंट, जारी करेगा : 

परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य सूचना 
पर (जिस रिपोर्ट या सूचना का सार मजिस्ट्रेट cant अभिल्िखित किया जाएगा), यह 
प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत 
गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता है तब वह 
मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकेगा | 

33. धारा 732 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 
30 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारंट की तामील या 
निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी 
तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है | 

34. यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति 
को, जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति 
कायम रखने या सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्‍यों न दिया 
जाए, वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकेगा और अधिवक्ता cant उपस्थित होने 
की अनुज्ञा दे सकेगा । 

35. () जब धारा i30 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को, जो न्यायालय में 
उपस्थित है, धारा 3 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है या, जब कोई 
व्यक्ति धारा (32 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में 
मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस सूचना की सच्चाई 
के बारे में जांच करने के लिए जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसा 
अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए जो उसे आवश्यक प्रतीत हो अग्रसर होगा | 

(2) ऐसी जांच यथासाध्य, उस रीति से की जाएगी जो समन-मामलों के विचारण 
और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात्‌ विहित है | 

(3) उपधारा () के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात्‌ और उसकी समाप्ति से पूर्व 
यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या 
किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत 
उपाय करने आवश्यक हैं, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखखबद्ध किया जाए, उस व्यक्ति 
को, जिसके बारे में धारा 30 के अधीन आदेश दिया गया है, निदेश दे सकेगा कि वह 
जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र या 
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न्यायालय में 
उपस्थित व्यक्ति 
के बारे में 
प्रक्रिया | 


ऐसे व्यक्ति के 
बारे में समन या 
वारंट जो 
उपस्थित नहीं 
है | 


समन या वारंट 
के साथ आदेश 
की प्रति होगी | 


वैयक्तिक 
उपस्थिति से 
अभिमुक्ति देने 
की शक्ति | 


सूचना की 
सच्चाई के बारे 
में जांच | 
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प्रतिभूति देने का 
आदेश | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


जमानतपत्र निष्पादित करे और जब तक ऐसा बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित नहीं कर 
दिया जाता है, या निष्पादन में चूक होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती 
है, उसे अभिरक्षा में निरुदुध रखा जा सकेगा : 

परंतु-- 
(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा i27, धारा 28 या धारा 
(29 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र या 
जमानतपत्र निष्पादित करने के लिए निदेश नहीं दिया जाएगा ; 
(ख) ऐसे बंधपत्र की शर्तें, चाहे वे उसकी रकम के बारे में हों या प्रतिभू 
उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के, या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के 
बारे में हों, उनसे अधिक दुर्भर न होंगी जो धारा 30 के अधीन आदेश में 
विनिर्दिष्ट हैं | 
(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी 
है या ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छन्द रहना 
समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया 
जा सकेगा | 

(5) जहां दो या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में सहयुक्त रहे हैं वहां 
मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक्‌ जांचों में, जैसा वह न्‍्यायसंगत समझे, उनके बारे में 
कार्यवाही कर सकेगा | 

(6) इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से छह मास की अवधि के 
भीतर पूरी की जाएगी, और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के 
अधीन कार्यवाही sea अवधि की समाप्ति पर, पर्यवसित हो जाएगी जब तक उन विशेष 
कारणों से जो लेखबदध किए जाएं, मजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश नहीं देता है : 

परंतु जहां कोई व्यक्ति, ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान freq रखा गया है 
वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही, यदि पहले ही समाप्त नहीं हो जाती है तो ऐसे 
निरोध के छह मास की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी | 

(7) जहां कार्यवाहियों को चात्रू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा (6) के अधीन 
निदेश किया जाता है, वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन 
पर ऐसे निदेश को रद्द कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह किसी 
विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था | 

36. यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम 
रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके 
बारे में वह जांच की गई है, बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट तदनुसार 
आदेश देगा : 

परंतु-- 

(क) किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्‍न प्रकार की या उस रकम से अधिक 
रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश 
नहीं दिया जाएगा, जो धारा (30 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है ; 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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(ख) प्रत्येक बंधपत्र या जमानतपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का 
सम्यक्‌ ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी ; 
(ग) जब वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की जाती है, शिशु है, तब बंधपत्र 
केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा | 
37. यदि धारा 735 के अधीन जांच पर यह साबित नहीं होता है कि, यथास्थिति, 
परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह 
व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की गई है, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख 
में उस प्रभाव की प्रविष्टि करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के 
लिए ही अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो 
उसे उनन्‍्मोचित कर देगा | 
38. () यदि कोई व्यक्ति, जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश 
धारा 725 या धारा i36 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय 
कारावास के लिए दंडादिष्ट है या दंडादेश भुगत रहा है तो वह अवधि, जिसके लिए ऐसी 
प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी । 
(2) अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी, जब तक 
कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करे | 


39. ऐसे किसी व्यक्ति gant निष्पादित किया जाने वाला बंधपत्र या जमानतपत्र 
उसे, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबदूध करेगा और बाद 
वाले मामले में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण 
करना चाहे, वह कहीं भी किया जाए, बंधपत्र या जमानतपत्र का भंग है । 

40. () मजिस्ट्रेट किसी प्रस्तुत किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इंकार कर 
सकेगा या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा, इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए 
गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकेगा कि ऐसा प्रतिभू जमानतपत्र के 
प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है : 

परंतु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इंकार करने या उसे 
अस्वीकार करने के पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच 
करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच और उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा | 

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को, जिसने वह 
प्रतिभू प्रस्तुत किया है, उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए 
साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा | 

(3) यदि मजिस्ट्रेट का अपने समक्ष या उपधारा (!) के अधीन प्रतिनियुक्त 
मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर (यदि कोई 
हो), विचार करने के पश्चात्‌ यह समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू जमानतपत्र के 
प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है तो वह उस प्रतिभू को, यथास्थिति, स्वीकार करने 
से इंकार करने का या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिए 
अपने कारण अभिलिखित करेगा : 

परंतु किसी प्रतिभू को, जो पहले स्वीकार किया जा चुका है, अस्वीकार करने का 
आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट, जिसे वह ठीक समझे, जारी करेगा 
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उस व्यक्ति का 
उनन्‍मोचन 
जिसके विरुद्ध 
सूचना दी गई 
है | 


जिस अवधि के 
लिए प्रतिभूति 


अपेक्षित की गई 
है उसका प्रारंभ | 


बंधपत्र की 
अंतर्वस्तुएं | 


wisest | को 
अस्वीकार करने 
की शक्ति | 
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प्रतिभूति देने में 
व्यतिक्रम होने 
पर कारावास | 
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और उस व्यक्ति को, जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है, अपने समक्ष उपस्थित कराएगा या 
बुलवाएगा | 


4. (!) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा (25 या धारा 36 के अधीन 
प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख 
के पूर्व, जिसको वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारंभ होती है, नहीं 
देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात्‌ ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज 
दिया जाएगा या यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध 
रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक ऐसी अवधि के भीतर 
वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला 
आदेश दिया था | 


(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 36 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में 
परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात, 
उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद-उत्तरवर्ती के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर 
दिया जाता है कि उसने बंधपत्र या जमानतपत्र का भंग किया है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद- 
उत्तरवर्ती, ऐसे सबूत के आधारों को लेखबदध करने के पश्चात्‌, आदेश कर सकता है कि उस 
व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र या जमानतपत्र की अवधि की समाप्ति तक 
कारागार A निरुदुध रखा जाए तथा ऐसा आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या sect पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं डालेगा जिसके प्रति उक्त व्यक्ति विधि के अनुसार दायी हो सके | 


(2) जब ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का 
आदेश मजिस्ट्रेट cant दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं 
देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायात्रय का 
आदेश होने तक, वह व्यक्ति कारागार में freq रखा जाए और वह कार्यवाही 
सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी | 


(3) ऐसा न्यायाल्रय ऐसी कार्यवाहियों की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से 
किसी और सूचना या साक्ष्य की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात्‌ और 
संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात्‌ मामले में ऐसे आदेश 
पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे : 


परंतु वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल 
रहने के कारण कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी | 


(4) यदि एक ही कार्यवाही के अनुक्रम में ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति 
की अपेक्षा की गई है, जिनमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को 
उपधारा (2) के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी 
अन्य व्यक्ति का भी, जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, मामला सम्मित्रित 
किया जाएगा और उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध उस दशा में, ऐसे अन्य व्यक्ति 
के मामले को भी, इस बात के सिवाय an होंगे कि वह अवधि (यदि कोई हो), जिसके 
लिए वह कारावासित किया जा सकेगा, उस अवधि से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए 
प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(5) सेशन न्यायाधीश उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष रखी गई 
किसी कार्यवाही को स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है और 
ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही के बारे में इस धारा के अधीन 
सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा | 


(6) यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निविदत्त की जाती है तो वह 
उस मामले को उस TAMA या मजिस्ट्रेट को, जिसने आदेश किया, तुरन्त निर्देशित 
करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा | 


(7) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास 
सादा होगा | 


(8) सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास, जहां कार्यवाही 
धारा i27 के अधीन की गई है, वहां सादा होगा और, जहां कार्यवाही धारा (28 या धारा 
(29 के अधीन की गई है वहां, जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निदेश दे, 
कठिन या सादा होगा | 


42. (।) जब कभी धारा (36 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी 
आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की 
यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण 
कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकेगा तब 
वह ऐसे व्यक्ति के उन्‍्मोचित किए जाने का आदेश दे सकेगा | 


(2) जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने 
के कारण कारावासित किया गया हो तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायात्रय या जहां 
आदेश किसी अन्य न्यायालय cant किया गया है वहां धारा (36 के अधीन किसी 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी 
अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभुओं की संख्या 
को या उस समय को, जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, कम करते हुए आदेश 
दे सकेगा | 


(3) उपधारा (l) के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उनन्‍्मोचन या तो शर्तों के बिना 
या ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे, निदेशित कर सकेगा : 


परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्त उस अवधि की समाप्ति पर, प्रवृत्त न रहेगी 
जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है | 


(4) राज्य सरकार, नियमों द्वारा उन शर्तों को विहित कर सकेगी जिन पर सशर्त 
उनन्‍मोचन किया जाए | 


(5) यदि कोई शर्त, जिस पर ऐसा कोई व्यक्ति उन्‍्मोचित किया गया है, धारा 36 
के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला 
मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में, जिसने उन्‍्मोचन 
का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की गई है, तो वह उस आदेश 
को रद्द कर सकेगा | 

(6) जब उनन्‍्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा (5) के अधीन Taq कर दिया जाता है 
तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा 
और फिर धारा 36 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट cant पारित किसी आदेश के 


प्रतिभूति देने में 
असफलता के 
कारण कारावासित 
व्यक्तियों. को 
छोड़ने की 
शक्ति | 


बंधपत्र की शेष 
अवधि के लिए 
प्रतिभूति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाएगा | 


(7) उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार 
उस अवधि के शेष भाग के लिए, जिसके लिए उसे प्रथम बार कारागार सुपुर्द किया गया 
था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था (और ऐसा भाग उस अवधि के बराबर 
समझा जाएगा, जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच 
की है जिसको यह ऐसे सशर्त उन्‍मोचन के अभाव में छोड़े जाने का हकदार होता) 
प्रतिभूति दे देता है, धारा 36 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी 
आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 
उस व्यक्ति को ऐसा शेष भाग भुगतने के लिए कारागार भेज सकेगा | 


(8) उपधारा (7) के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति, ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट 
को, जिसने ऐसा आदेश किया था या उसके उत्तरवर्ती को, पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल 
आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति देने पर, धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए, किसी भी समय छोड़ा जा सकेगा | 


(9) उच्च न्यायालय या सेशन नन्‍्यायात्रय परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार 
के लिए बंधपत्र को, जो उसके cant किए गए किसी आदेश से इस अध्याय के अधीन 
निष्पादित किया गया है, पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, किसी समय भी 
रद्द कर सकेगा और जहां ऐसा बंधपत्र धारा (36 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट 
द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य 
न्यायिक मजिस्ट्रेट के या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित 
किया गया है वहां वह उसे ऐसे रद्द कर सकेगा | 


(0) कोई प्रतिभू जिसे किसी अन्य व्यक्ति के शांतिमय आचरण या सदाचार के 
लिए इस अध्याय के अधीन बंधपत्र के निष्पादित करने के लिए आदेशित है, ऐसा आदेश 
करने वाले न्यायात्रय से बंधपत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर 
सकेगा और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति, 
जिसके लिए ऐसा प्रतिभू आबद्ध है, उपस्थित हो या उसके समक्ष लाया जाए, समन या 
वारंट, जो भी वह ठीक समझे, जारी करेगा | 


43. () जब वह व्यक्ति, जिसको उपस्थिति के लिए धारा (40 की उपधारा (3) 
के परंतुक के अधीन या धारा (42 की उपधारा ((0) के अधीन समन या वारंट जारी 
किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तब 
वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र या जमानतपत्र को Lag 
कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, 
जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा | 

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 439 से धारा 42 तक की धाराओं के (जिसके 
अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, धारा i25 या धारा 436 के 
अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


अध्याय 0 
पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश 
44, () यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति-- 
(क) अपनी पत्नी का, जो स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है ; या 
(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, चाहे विवाहित हो या नहीं हो, जो 
स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है ; या 
(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने 
वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक 
असामान्यता या क्षति के कारण स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है ; या 
(घ) अपने पिता या माता का, जो स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है, 
भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे 
सकेगा कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए ऐसी 
मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे 
व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे : 
परंतु मजिस्ट्रेट, खंड (ख) में निर्दिष्ट पुत्री के पिता को निदेश दे सकेगा कि वह उस 
समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का यह 
समाधान हो जाता है कि ऐसी पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन 
नहीं है : 
परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट, इस उपधारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक 
भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा 
कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरणपोषण के लिए 
मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और ऐसे 
व्यक्ति को उसका संदाय करे, जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट, समय-समय पर निदेश 
an 
परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते 
और कार्यवाही के व्ययों का कोई आवेदन, यथासंभव, ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना 
की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाया जाएगा | 
स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए “पत्नी” के अंतर्गत ऐसी महिला भी 
है, जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह- 
विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है | 
(2) भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के 
लिए व्यय, आदेश की तारीख से, या, यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो, यथास्थिति, 
भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से 
संदेय होंगे | 
(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन 
करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए 
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के लिए 
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ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से sagged किए जाने के लिए वारंट जारी 
कर सकेगा जैसी रीति जुर्माने उदगृहीत करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के 
निष्पादन के पश्चात्‌ प्रत्येक मास के न चुकाए गए, यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम 
भरणपोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे 
व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए, या यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है 
तो चुका देने के समय तक के लिए, कारावास का दंडादेश दे सकेगा : 
परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी 
न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्‌गृहीत करने के लिए, उस तारीख से जिसको वह 
देय हुई एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है : 
परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण करने की प्रस्थापना 
करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इंकार करती है 
तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके cant कथित इंकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है 
और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है 
यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्‍यायसंगत आधार है | 
स्पष्टीकरण---यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रखता है 
तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इंकार का न्‍्यायसंगत आधार माना जाएगा | 
(4) कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति, भरणपोषण या 
अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय प्राप्त करने की हकदार न होगी, 
यदि वह जारता की दशा में रह रही है या यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के 
साथ रहने से इंकार करती है या यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक्‌ रह रहे हैं | 
(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को Taq कर सकता है कि कोई पत्नी, 
जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है या 
पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है या वे पारस्परिक 
सम्मति से पृथक्‌ रह रहे हैं | 
45. () किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा i44 के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले 
में की जा सकती है-- 
(क) जहां वह है ; या 
(ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है ; या 
(ग) जहां उसने अंतिम बार, यथास्थिति, अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज 
संतान की माता के साथ निवास किया है ; या 
(घ) जहां उसका पिता निवास करता है या उसकी माता निवास करती है | 
(2) ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसके विरुद्ध 
भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, या जब उसकी वैयक्तिक 
उपस्थिति से अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा 
और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन-मामलों के लिए विहित है : 
परंतु यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध 
भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है, तामील से जानबूझकर बच 
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रहा है या न्‍यायात्रय में उपस्थित होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट 
मामले को एकपक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और 
ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास के भीतर किए गए आवेदन पर 
दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे 
के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्‍न्यायोचित और उचित समझें, 
अपास्त किया जा सकेगा | 

(3) धारा 744 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने में न्यायालय को शक्ति होगी 
कि वह Gat के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्‍यायसंगत है | 

46. () धारा 44 के अधीन भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए 
मासिक भत्ता पाने वाले या, यथास्थिति, अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को 
भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के 
अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट, 
यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर 
सकेगा, जो वह ठीक समझे | 

(2) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा (44 के अधीन दिया गया कोई 
आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप Yaa या 
परिवर्तित किया जाना चाहिए वहां वह, यथास्थिति, उस आदेश को तदनुसार रद्द कर 
देगा या परिवर्तित कर देगा | 

(3) जहां धारा 44 के अधीन कोई आदेश ऐसी St के पक्ष में दिया गया है 
जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद 
प्राप्त कर लिया है वहां यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि-- 

(क) उस स्त्री ने ऐसे विवाह-विच्छेद की तारीख के पश्चात्‌ पुनः विवाह कर 
लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से tee कर देगा ; 

(ख) उस स्त्री के पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है और उस महिला 
ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात्‌ वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों 
को लागू किसी रूढ़िजन्य या वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसे विवाह-विच्छेद पर देय 
थी तो वह ऐसे आदेश को,-- 

0) उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी 
उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा ; 

Gi) किसी अन्य दशा में उस अवधि की, यदि कोई हो, जिसके लिए 
पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरणपोषण दिया गया है, समाप्ति की 
तारीख से Yaa कर देगा ; 

(ग) उस महिला ने अपने पति से विवाह-विच्छेद प्राप्त कर लिया है और 
उसने अपने विवाह-विच्छेद के पश्चात्‌ अपने, यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम 
भरणपोषण के आधारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया था, तो वह आदेश को 
उसकी तारीख से leg कर देगा | 
(4) किसी भरणपोषण या दहेज की, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे धारा 444 के 

अधीन भरणपोषण और अंतरिम भरणपोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता 
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संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल 
न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में, यथास्थिति, 
भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण या उनमें से किसी के लिए मासिक भत्ते के रूप में उस 
व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है | 

47. यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाहियों के व्ययों 
के आदेश की प्रति, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक 
को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, जिसे, यथास्थिति, भरणपोषण के लिए भत्ता या 
अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय दिया जाना है, नि:शुल्क दी 
जाएगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में, जहां वह व्यक्ति है, जिसके 
विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में 
और, यथास्थिति, देय भत्ते या व्ययों के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का 
समाधान हो जाने पर किया जा सकेगा | 


अध्याय 4| 
लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना 
क-विधिविरुद्ध जमाव 


48. (!) कोई Hires मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या 
ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई 
पुलिस अधिकारी किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी 
ऐसे जमाव को, जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभाव्यता है, तितर-बितर होने का 
समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार 
तितर-बितर हो जाएं | 

(2) यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या 
यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर- 
बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा (॥) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही 
कर सकेगा और किसी व्यक्ति से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और 
उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए 
और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार 
करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके या उन्हें 
विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकेगा | 


749. (!) धारा 48 की उपधारा (॥) में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा 
तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको 
तितर-बितर किया जाना चाहिए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करवा सकेगा | 


(2) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी 
टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने समादेशाधीन 
सशस्त्र बल की मदद A जमाव को तितर-बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे 
व्यक्तियों को, जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निदेश दे या जिन्हें जमाव को तितर-बितर करने 
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या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, 
गिरफ्तार और परिरुद्ध करे | 


(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से 
करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा 
और शरीर और संपत्ति को hat इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर- 
बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है | 

50. जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापनन कर देता है और 
किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई 
आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे TAS को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद 
से तितर-बितर कर सकेगा और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हों, ऐसे 
जमाव को तितर-बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा 
सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकेगा, किंतु यदि उस समय, जब वह इस धारा के 
अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता 
है तो वह ऐसा करेगा और तब से इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, 
मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा | 

454. () किसी कार्य के लिए, जो धारा (48, धारा 749 या धारा 50 के अधीन 
किया गया तात्पर्यित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय 
में-- 

(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां 
केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ; 

(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं 
किया जाएगा | 
(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सदभावपूर्वक कार्य करने वाले किसी 

कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में ; 

(ख) धारा 748 या धारा (49 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सदभावपूर्वक 
कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में ; 

(a) धारा 50 के अधीन सदूभावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी 
अधिकारी के बारे में ; 

(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए 
आबदध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में, 

यह नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है : 

(3) इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं A— 

(क) “सशस्त्र go” पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना और 
वायुसेना अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र 
बल भी हैं ; 

(ख) सशस्त्र बल के संबंध में “अधिकारी” से सशस्त्र बल के आफिसर के रूप 
में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत कनिष्ठ 
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जमाव को 
तितर-बितर 
करने की सशस्त्र 
बल के कुछ 
अधिकारियों की 
शक्ति | 


धारा 48, धारा 
i49 तथा धारा 
50 के अधीन 
किए गए कार्यो के 
लिए अभियोजन 
से संरक्षण | 
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न्यूसेन्स 


के लिए 


आदेश | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


कमीशंड आफिसर, वारंट आफिसर, पेटी आफिसर, गैर-कमीशंड आफिसर तथा 
आअराजपत्रित आफिसर भी हैं ; 


(ग) सशस्त्र बल के संबंध में “सदस्य” से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न 
उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है | 


ख-लोक न्यूसेन्स 


52. () जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार 


cant इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस 
अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने 
पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि-- 


(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता 
cant विधिपूर्वक उपयोग में as जाती है या लाई जा सके, कोई विधिविरुद्ध बाधा 
या ea हटाया जाना चाहिए ; या 


(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु 
को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामत: 
ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा 
माल या Wa वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना 
चाहिए ; या 


(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है 
कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए ; या 

(घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि 
वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले 
व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामत: ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को 
हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना 
या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है ; 

(5) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या 
उत्खनन को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे 
का निवारण हो सके ; या 

(a) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन 
किया जाना चाहिए, 


तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या age पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका 
चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, 
संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खनन का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले 
या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते 
हुए सशर्त आदेश दे सकेगा कि उतने समय के भीतर, जितना उस आदेश में नियत किया 
जाए, वह-- 


(i) ऐसी बाधा oT aes को हटा दे ; या 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


भारत का राजपत्र असाधारण 


Gi) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर 
दे या विनियमित करे, जैसी निदेशित की जाए या ऐसे मामले या पण्य वस्तु को 
हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निदेशित की जाए ; या 


Gi) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में 
परिवर्तन करे ; या 


(iv) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें 
आलम्ब लगाए या ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए ; या 


(५) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खनन को बाड़ लगाए ; या 


(vi) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका 
व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है, 


या यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ 
किसी अन्य कार्यपाल्क मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश 
द्वारा नियत किया जाएगा, उपस्थित हो और इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित प्रकार से 
कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम Fal न कर दिया जाए | 


(2) मजिस्ट्रेट CaN इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश 
को किसी fae न्यायात्रय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा | 


स्पष्टीकरण--“लोक स्थान” के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और 
स्वच्छता या आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं | 


753. () आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, 
यदि साध्य हो तो, उस रीति से की जाएगी, जो समनों की तामील के लिए इसमें 
उपबंधित है | 

(2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी 
अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी, जैसी राज्य सरकार नियम 
द्वारा निदेश करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी, जो 
उस व्यक्ति को सूचना पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं | 

54. वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है-- 

(क) उस आदेश cant निदेशित कार्य उस समय के भीतर और उस रीति से 
करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, या 

(ख) उस आदेश के अनुसार उपस्थित होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित 
करेगा और ऐसी उपस्थिति या वर्चुअल सुनवाई श्रृव्य-दृश्य कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 
अनुज्ञात की जा सकेगी | 

55. यदि व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा (54 के अधीन कोई आदेश दिया गया है 
ऐसे कार्य को नहीं करता है या उपस्थित होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह 
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 में उस निमित्त विनिर्दिष्ट शास्ति का दायी 
होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा | 
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आदेश की 
तामील या 
अधिसूचना | 


जिस व्यक्ति 
को आदेश 
संबोधित है वह 
उसका पालन 
करे या कारण 
दर्शित करे | 


धारा (54 का 
अनुपालन करने 
में असफलता 
के लिए शास्ति | 


220 


जहां लोक 
अधिकार के 
अस्तित्व से 
इंकार किया 
जाता है वहां 
प्रक्रिया | 


व्यक्ति जिसके 
विरुद्ध. धारा 
52 के अधीन 
कोई आदेश 
दिया गया है 
वहां कारण 
दर्शित करने के 
लिए प्रक्रिया | 


स्थानीय अन्वेषण 
के लिए निदेश देने 
और विशेषज्ञ की 
परीक्षा करने की 
मजिस्ट्रेट की 
शक्ति | 


मजिस्ट्रेट. की 
लिखित अनुदेश 
आदि देने की 
शक्ति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


56. (|) जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने 
वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 
52 के अधीन किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुदूध वह आदेश 
किया गया है अपने समक्ष उपस्थित होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्‍या वह उस मार्ग, 
नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है 
और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा (57 के अधीन कार्यवाही करने के पहले 
उस बात की जांच करेगा | 

(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इंकार के 
समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा 
जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम eases cant विनिश्चित नहीं 
कर दिया जाता है ; और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है 
तो वह धारा (57 के अनुसार कार्यवाही करेगा | 

(3) मजिस्ट्रेट दवारा उपधारा () के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें 
निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार नहीं करता है या ऐसा इंकार करने 
पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है उसे पश्चात॒वर्ती 
कार्यवाहियों में ऐसा कोई इंकार नहीं करने दिया जाएगा | 

57. (4) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा i52 के अधीन आदेश दिया गया 
है, उपस्थित है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में 
उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है | 

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः: 
किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, 
युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन 
सहित अंतिम कर दिया जाएगा | 

(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई 
कार्यवाही नहीं की जाएगी : 

Red इस धारा के अधीन कार्यवाहियां acd fet की अवधि के भीतर यथासंभवशीद्र 
पूरी की जाएंगी, जो उन कारणों के लिए जो लेखबदध किए जाएं, एक at बीस दिन तक 
विस्तारित की जा सकेगी | 

58. मजिस्ट्रेट धारा (56 या धारा i57 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के 
fey, — 

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण किए जाने 
के लिए निदेश दे सकेगा ; या 


(ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा | 


59. (|) जहां मजिस्ट्रेट धारा (58 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय 
अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश देता है, वहां मजिस्ट्रेट-- 


(क) उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकेगा जो उसके मार्गदर्शन के 
लिए आवश्यक प्रतीत हों ; 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


2023 का 45 
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(ख) यह घोषित कर सकेगा कि स्थानीय अन्वेषण का सभी आवश्यक व्यय, 
या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा | 


(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा | 


(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 58 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और 
उसकी परीक्षा करता है वहां मजिस्ट्रेट निदेश दे सकेगा कि ऐसे समन करने और परीक्षा 
करने के खर्चे किसके cant दिए जाएंगे | 


60. () जब धारा i55 या धारा 57 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है 
तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है, उसकी सूचना 
देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निदेशित कार्य इतने 
समय के भीतर करे, जितना सूचना में नियत किया जाए और उसे सूचना देगा कि अवज्ञा 
करने पर वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 cant उपबंधित शास्ति का 
दायी होगा | 

(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के भीतर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे 
निष्पादित करा सकेगा और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य 
संपत्ति के, जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय cant या ऐसे मजिस्ट्रेट की 
स्थानीय अधिकारिता के भीतर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य va संपत्ति के 
ayy और विक्रय द्वारा वसूल कर सकेगा और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी 
अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब 
वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के 
भीतर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है | 


(3) इस धारा के अधीन सदभावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद नहीं 
लाया जाएगा | 


64. () यदि धारा i52 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि 
जनता को आसन्‍न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत 
उपाय किए जाने चाहिएं तो वह, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, 
ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को, मामले का अवधारण होने तक, दूर या 
निवारित करने के लिए अपेक्षित है | 


(2) यदि ऐसे career के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता 
है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो वह उस 
खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे | 


(3) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सदभावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में 
कोई वाद नहीं लाया जाएगा | 

62. कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला 
मजिस्ट्रेट दवारा इस fafa awed किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या 
पुलिस उपायुक्त किसी व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 
में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथापरिभाषित लोक ae की न तो 
पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे | 
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आदेश अंतिम 
कर दिए जाने 
पर प्रक्रिया और 
उसकी अवज्ञा के 
परिणाम | 


जांच के लंबित 
रहने तक 
व्यादेश | 


मजिस्ट्रेट लोक 
न्यूसेंस की 
पुनरावृत्ति या 
उसे चालू रखने 
का प्रतिषेध कर 


सकता है | 


aa या 
आशंकित खतरे 
के अति- 
आवश्यक 
मामलों में 
आदेश जारी 
करने की 
शक्ति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


ग-न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अति-आवश्यक Art 


63. (!) उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य 
सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट 
की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत 
निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश दवारा, 
जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा (53 द्वारा 
उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य-विशेष न करने या अपने कब्जे 
की या अपने प्रबंध के अधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का 
निदेश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निदेश से यह 
संभाव्य है, या ऐसे निदेश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को 
बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे का, या लोक 
प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा | 

(2) इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब 
परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निदेशित है, सूचना 
की तामील सम्यक्‌ समय में करने की गुंजाइश न हो, एकपक्षीय रूप में पारित किया जा 
सकता है | 

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान 
या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को, जब वे किसी विशेष 
स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निदेशित किया जा सकता है | 

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास 
से आगे प्रवृत्त न रहेगा : 


परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण 
करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक 
समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस 
धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त 
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत रहेगा ; किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छह 
मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के 
अभाव में समाप्त हो गया होता | 

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर 
किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके 
अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद-पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है | 


(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के Naw के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी 
आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या 
परिवर्तित कर सकती है | 

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां, 
यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा 
उसके समक्ष उपस्थित होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर 
देगी ; और यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णत: या अंशत: 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबदूध करेगी | 
घ-अचल संपत्ति के बारे में विवाद 


64, (।) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या 
अन्य सूचना पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि 
या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना 
संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद 
से संबदध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और 
समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में उपस्थित हों और विवाद की 
विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने-अपने दावों का लिखित कथन 
प्रस्तुत करें | 

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “भूमि या जल” पद के अंतर्गत भवन, बाजार, 
मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति का किराया या लाभ भी हैं | 

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के 
लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट 
निदेशित करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी 
सहजद्ृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी | 


(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में 
रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे 
प्रस्तुत किए गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो 
उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा जैसा वह 
आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से 
कोई उपधारा (l) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की 
विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था : 

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको 
पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के 
भीतर या उस तारीख के पश्चात्‌ और उपधारा (l) के अधीन उसके आदेश की तारीख के 
पूर्व बलात्‌ और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस 
प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा () के अधीन उसके आदेश की तारीख को 
कब्जा रखता था | 


(5) इस धारा की कोई बात, उपस्थित होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को 
या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त 
प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त 
आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सभी कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किंतु 
उपधारा () के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम 
होगा | 

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का विवाद 
की उक्त विषयवस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा 
माना जाना चाहिए, तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक 
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जहां भूमि या 
जल से संबद्ध 
विवादों से 
परिशांति भंग 
होना संभाव्य है, 
वहां प्रक्रिया | 
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विवाद की 
विषयवस्तु का 
कुर्क करने की 
और. रिसीवर 
नियुक्त करने 
की शक्ति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक्‌ अनुक्रम में बेदखल न कर दिया 
जाए ; और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक 
ऐसे कब्जे में कोई विघध्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा ; और जब वह उपधारा (4) के 
परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बलात्‌ और सदोष बेकब्जा 
किया गया है, कब्जा लौटा सकता है | 


(ख) इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित रीति से 
तामील और प्रकाशित किया जाएगा | 

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत 
पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू 
रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी 
कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि 
होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया 
जाएगा | 


(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके 
समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया 
और प्रकृत्या क्षयशीलर है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश 
दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के 
व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे | 

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी 
प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निदेश देते 
हुए जारी कर सकता है कि वह उपस्थित हो या कोई दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करे | 

({0) इस धारा की कोई बात धारा (26 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की 
शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी | 


465. () यदि धारा i64 की उपधारा (4) के अधीन आदेश करने के पश्चात्‌ किसी 
समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है या यदि वह विनिश्चय करता है कि 
पक्षकारों में से किसी का धारा i64 A यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, या यदि 
वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद 
की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता 
है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके 
पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है : 

परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे 
में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले 
सकता है | 

(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद 
की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्‍्यायात्रय cant नियुक्त नहीं 
किया गया है तो, वह उसके लिए ऐसा व्यवस्था कर सकता है जो वह उस संपत्ति की 
देखभाल के लिए उचित समझता है या यदि वह ठीक समझता है तो, उसके लिए रिसीवर 
नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


908 का 5 


भारत का राजपत्र असाधारण 


प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 908 के अधीन रिसीवर की होती हैं : 
परंतु यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिवित्र न्यायालय 
द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट-- 
(क) अपने gant नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की 
विषयवस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय cant नियुक्त रिसीवर को दे दे और 
तत्पश्चात्‌ वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्‍्मोचित कर देगा ; 


(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो न्यायसंगत 

हैं | 

66. () जब किसी कार्यपाल्रक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या 
अन्य सूचना पर, समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी 
भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का 
दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा, विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति 
भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए 
और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे 
विनिर्दिष्ट ante और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके SIMA में उपस्थित 
हों और अपने-अपने दावों का लिखित कथन प्रस्तुत करें | 

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “भूमि या जल” पद का वही अर्थ 
होगा, जो धारा 764 की उपधारा (2) में दिया गया है | 

(2) मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों 
को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसे साक्ष्य के 
प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा जो वह आवश्यक 
समझे और, यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान है ; और 
ऐसी जांच के मामले में धारा (64 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे | 

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान हैं तो वह 
ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करमे का और यथोचित मामले 
में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है : 

परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है वहां जब 
तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा (i) के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य 
सूचना की, जिसके परिणामस्वरूप जांच संस्थित की गई है, प्राप्ति के ठीक पहले तीन 
मास के भीतर नहीं किया गया है या जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में या 
विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी 
प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम 
अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा | 

(4) जब धारा i64 की उपधारा (4) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में 
मजिस्ट्रेट को यह Alea पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी 
अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह, अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात्‌ 
कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, मानो वह उपधारा (l) के अधीन प्रारंभ की गई हो 
और जब उपधारा (i) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह 
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भूमि या जल 
के उपयोग के 
अधिकार से 
संबद्ध विवाद | 


स्थानीय जांच | 


पुलिस का संजैय 
अपराधों का 
निवारण करना | 


संज्ेय. अपराधों 
के किए जाने 
की परिकल्पना 
की सूचना | 


daa अपराधों 
का किया जाना 
रोकने के लिए 
गिरफ्तारी | 


लोक संपत्ति की 
हानि का 
निवारण | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा (64 के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए 
तो वह अपने कारण अभिल्रिखित करने के पश्चात्‌ कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, 
मानो वह धारा 464 की उपधारा () के अधीन प्रारंभ की गई हो | 


67. (!) जब कभी धारा i64, धारा 65 या धारा (66 & प्रयोजनों के लिए 
स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने 
अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे 
ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और 
घोषित कर सकता है कि जांच के सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा 
दिया जाएगा | 


(2) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा 
सकता है | 


(3) जब धारा 764, धारा 65 या धारा i66 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार 
द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है 
कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार gant दिए जाएंगे या कार्यवाही के 
किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे या भाग या अनुपात A; और ऐसे 
Gat के अंतर्गत साक्षियों के और अधिवक्ताओं की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते 
है, जिन्हें न्यायालय उचित समझे | 


अध्याय 2 


पुलिस का निवारक कार्य 


68. प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ेय अपराध के किए जाने का निवारण करने 
के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा | 


69. प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना 
की सूचना प्राप्त होती है, ऐसी सूचना की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह 
अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध 
के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है | 


70. () कोई पुलिस अधिकारी, जिसे कोई संज्ेय अपराध करने की परिकल्पना का 
पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट 
के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि 
उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता | 


(2) उपधारा (व) के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी 
के समय से चौबीस घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय 
निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत 
है | 


74. किसी पुलिस अधिकारी की इष्टिगोचरता में किसी भी चल या अचल 
सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका, या किसी 
सार्वजनिक भूमि-चिह्तन या बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिहन के हटाए जाने 


[ भाग 2-- 
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या उसे हानि पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर 
सकता है | 


72. () सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा 
करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों के अनुरूप आबदध होंगे | 


(2) कोई पुलिस अधिकारी उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा दिए गए किसी 
निदेश के अनुरूप किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने, इन्कार करने, अवज्ञा करने या 
अवहेलना करने के लिए freq कर सकेगा या हटा सकेगा और या तो ऐसे व्यक्ति को 
मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकेगा या छोटे मामलों में उसे यथासंभव शीपघ्रता से चौबीस 
घंटे की अवधि के भीतर छोड़ सकेगा | 


अध्याय 3 
पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां 


73. (l) Waa अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, उस क्षेत्र पर 
विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलैक्ट्रानिक संसूचना 
द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी और यदि, 


(i) Alf रूप से दी गई है, तो उसके can या उसके निदेश के अधीन 
लेखबद्ध की जाएगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक 
ऐसी सूचना पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की 
गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ; 

(i) यदि इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति 
द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा अभिलेख पर ली 
जाएगी, 

और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी cant ऐसे रूप में रखी जाएगी, जिसे 
राज्य सरकार, इस निमित्त नियमों cant विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा : 


परंतु यदि किसी महिला cant, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 7, 
धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79, या धारा i24 के अधीन 
किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया 
गया है, कोई सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी 
महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी : 
परन्तु यह और कि-- 
(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 74, 
धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा i24 के 
अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का 
अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से 
दिव्यांग है, तो ऐसी सूचना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे 
अपराध की रिपोर्ट करने की वांछा करता है, निवास-स्थान पर या उस व्यक्ति के 
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विकल्‍प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष 
शिक्षक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी ; 


(ख) ऐसी सूचना के अभिलेखन की वीडियो फिल्‍म तैयार की जाएगी ; 


(ग) पुलिस अधिकारी धारा 783 की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन किसी 
मजिस्ट्रेट GaN उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा | 


(2) उपधारा () के अधीन अभिल्रिखित सूचना की प्रतिलिपि, सूचना देने वाले को 
तत्काल नि:शुल्क दी जाएगी | 

(3) धारा 75 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे किसी aaa 
अपराध को करने से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर, जिसमें तीन वर्ष या उससे अधिक का 
दंड है किन्तु सात वर्ष से कम का है, थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की प्रकृति 
और गंभीरता पर विचार करते हुए उप-पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी 
अधिकारी से प्राप्त पूर्व अनुमति से, 

(i) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या dae दिन की अवधि के भीतर 
मामले में कार्यवाही के लिए कोई प्रथमद्ृष्टया मामला विद्यमान है, आरंभिक जांच 
करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा ; या 


(ji) जब कोई प्रथमद्ृष्टया मामला विद्यमान है, तब अन्वेषण के लिए 
कार्यवाही करेगा | 


(4) कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (॥) में 
निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है ऐसी सूचना का सार 
लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका 
यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट 
होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी gies 
अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा 
और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की 
सभी शक्तियां होंगी ; जिसके न हो सकने पर, ऐसा व्यथित व्यक्ति, मजिस्ट्रेट को आवेदन 
कर सकेगा | 

74, (I) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के 
भीतर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना दी जाती है तब वह ऐसी सूचना का सार, 
ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी, जो राज्य सरकार, 
इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करवाएगा और-- 

(i) सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा ; 
(ii) सभी ऐसे मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा | 

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी seta मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के 
आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को 
विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है | 

(3) कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर (वारंट के बिना गिरफ्तारी करने 
की शक्ति के सिवाय) अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसी 
पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संजेय मामले में कर सकता है | 


अनुभाग |क | 
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(4) जहां मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है, जिनमें से कम से कम 
एक संजेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंजेय हैं, वह मामला 
Gaga मामला समझा जाएगा | 

75. () कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 
किसी ऐसे संज्ेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की 
शक्ति उस थाने की सीमाओं के भीतर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले 
न्यायालय को अध्याय (4 के उपबंधों के अधीन है : 


परन्तु अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, पुलिस अधीक्षक, उप 
पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा | 

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम 
में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा मामला था जिसमें 
ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था | 


(3) धारा 20 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 473 की उपधारा (4) के 
अधीन किए गए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ और ऐसी 
जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्‌ तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर, 
ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकेगा | 

(4) धारा 20 के अधीन, सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की 
प्राप्ति पर, जो उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्ववन के दौरान उत्पन्न हुआ हो, 
निम्नलिखित के अध्यधीन-- 


(क) उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को 
अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति, और 

(ख) लोक सेवक द्वारा किए गए दृढ़कथनों, जो ऐसी स्थिति की बारे में है 
जिसका परिणाम इस प्रकार यह अभिकथित घटना है, पर विचार करने के पश्चात, 
अन्वेषण का आदेश कर सकेगा | 


76. (4) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, सूचना प्राप्त होने पर या 
अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण 
करने के लिए धारा i75 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस 
मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए 
सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि 
आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, 
उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा 
जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष 
आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे : 

परंतु-- 

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध 
उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक 

न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के 

लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे ; 
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संज्ेय मामलों 
का अन्वेषण 
करने की 
पुलिस 

अधिकारी की 
शक्ति | 

अन्वेषण के 
लिए प्रक्रिया | 
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रिपोर्ट कैसे दी 
जाएंगी | 
अन्वेषण या 
प्रारंभिक जांच 
करने की शक्ति | 
साक्षियों की 
उपस्थिति की 
अपेक्षा करने की 
पुलिस अधिकारी 
की शक्ति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 
करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा : 

परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के 
निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी 
द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक 
कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन किसी श्रव्य-द्ृश्य 
इलैक्ट्रानिक साधनों, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है, के माध्यम से भी अभिलिखित 
किया जा सकेगा | 

(2) उपधारा () के पहले परंतुक के खंड (क) और खंड (ख) में वर्णित दशाओं में से 
प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस 
उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा 
और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा और उक्त परंतुक के खंड (ख) में 
वर्णित दशा में, अधिकारी, सूचना देने वाले को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य 
सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, भी तत्काल अधिसूचित करेगा | 

(3) किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है, 
के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी 
तारीख से जो इस संबंध में पांच वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार cant अधिसूचित 
की जाए, अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी विशेषज्ञ को 
अपराध Ee पर भिजवाएगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाइस पर 
प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी बनवाएगा : 

परन्तु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां 
राज्य सरकार जब तक राज्य में उस मामले के संबंध में सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है या 
नहीं तो किसी अन्य राज्य की ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित करेगी | 

477. (4) धारा 76 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि 
राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी 
जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे | 

(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे 
सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के 
पश्चात्‌ उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा । 

78. मजिस्ट्रेट, धारा 476 के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए 
निदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से 
मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत 
कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए 
प्रतिनियुक्त कर सकता है | 

79. (l) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, 
अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के भीतर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति 
से, जिसका दी गई सूचना से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से 
परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा 
कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार उपस्थित होगा : 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


भारत का राजपत्र असाधारण 


परंतु किसी पुरुष से जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का है या साठ वर्ष से अधिक आयु का 
है या किसी महिला से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या ऐसा 
व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या महिला 
निवास करती है, भिन्‍न किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी : 

Wed और यह कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने में उपस्थित होने के लिए इच्छुक 
है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा | 

(2) अपने निवास-स्थान से भिन्‍न किसी स्थान पर उपधारा (l) के अधीन उपस्थित 
होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के 
लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा suse कर सकती है | 

80. () कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या 
ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से 
निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस 
निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी 
व्यक्ति की माौँखिक परीक्षा कर सकता है | 


(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप 
या शास्ति या जब्ती की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का 
सही-सही उत्तर देने के लिए आबदू्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है | 

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए 
किसी भी कथन को लेखबदू्ध कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे 
व्यक्ति के कथन का पृथक्‌ और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित 
करता है : 

परंतु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा 
भी अभिलिखित किया जा सकेगा : 


परंतु यह और कि किसी ऐसी महिला का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, 
धारा 7/, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा i24 के 
अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन 
किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा 
अभिलिखित किया जाएगा | 


8. () किसी व्यक्ति cant किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन 
अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबदध किया जाता है तो कथन करने 
वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका 
कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का 
कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषण के अधीन 
था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात्‌ यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी 
प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा : 


पुलिस 
साक्षियों 
परीक्षा | 


कथन 
उसका 
उपयोग | 


द्वारा 
की 


कोई उत्प्रेरणा न 
दिया जाना | 


संस्वीकृतियों 
और कथनों को 
अभिलिखित 
करना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


परंतु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया 
है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके 
कथन का कोई भाग, सम्यक्‌ रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और 
न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के 
लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 748 cant उपबंधित रीति से किया जा 
सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब 
उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुन:परीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट 
किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है | 


(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह भारतीय 
साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26 के खंड (क) के उपबंधों के भीतर आने वाले किसी 
कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के परंतुक के 
उपबंधों पर प्रभाव डालती है । 

स्पष्टीकरण---उपधारा (॥) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन 
का लोप, खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऐसा 
लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी 
विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा | 

82. () कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति, भारतीय साक्ष्य 
अधिनियम, 2023 की धारा 22 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा 
और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा | 

(2) किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी 
अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से 
करना चाहे, किसी चेतावनी cant या अन्यथा निवारित न करेगा : 


परंतु इस धारा की कोई बात धारा (83 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं 
डालेगी | 

83. () जिले का कोई मजिस्ट्रेट, जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में 
सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता प्राप्त हो या न हो, इस 
अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के 
दौरान या तत्पश्चात्‌ किन्तु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय उसके द्वारा 
की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है : 

परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त 
व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी 
अभिलिखित किया जा सकेगा : 

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी cant, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि 
के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं 
की जाएगी | 

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, 
जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबदध 
नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा 
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सकती है ; और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक 
उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर, उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो 
कि वह स्वेच्छा से की जा रही है | 

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित 
होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो 
मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा | 

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के 
लिए धारा 36 में उपबंधित रीति से अभिल्रेखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले 
व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ; और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे 
निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा :-- 


मेले ५ 70:22 (नाम) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के 

लिए आबदूध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह 

करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है 

कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है | यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते 

हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना 

दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए 
कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है | 

(हस्ताक्षरित) क. ख. 

मजिस्ट्रेट |” 

(5) उपधारा () के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्‍न) कोई कथन साक्ष्य 

अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया 

जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो ; तथा 

मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार 

अभिलिखित किया जाता है | 


(6) (क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, 
धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 7/, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, 
धारा 78, धारा 79 या धारा (24 के अधीन दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, 
जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे 
ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा : 

Req ऐसा कथन जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी 
अनुपस्थिति में पुरूष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा 
सकेगा : 

Wed यह और कि ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों में जो दस वर्ष या उससे 

अधिक के कारावास से या आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी 
द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा : 


परन्तु यह भी कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से 
मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी 
द्विभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा : 


233 


234 
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परन्तु यह भी कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से 
मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो किसी दविभाषिए या विशेष शिक्षक की 
सहायता से उस व्यक्ति cant किए गए कथन, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, 
अधिमानत: मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा | 
(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक 
रूप से दिव्यांग है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 
2023 की धारा 42 A यथाविनिर्दिष्ट, मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा 
जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की 
आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी | 
(7) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला 
मजिस्ट्रेट, उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण 
किया जाना है | 
84. () जहां, ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न 
करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है उस महिला के शरीर की, जिसके साथ 
बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ 
से परीक्षा कराना प्रस्थापित है वहां ऐसी परीक्षा, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी 
द्वारा चल्राए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा, 
और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी 
दवारा, ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम 
व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को, ऐसा अपराध किए जाने से 
संबंधित सूचना प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा- 
व्यवसायी के पास भेजा जाएगा | 
(2) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, जिसके पास ऐसी महिला भेजी जाती है, 
बिना किसी विलंब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा 
जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, अर्थात्‌ :-- 
(Gi) महिला का, और उस व्यक्ति का, जो उसे लाया है, नाम और पता ; 
(i) महिला की आयु ; 
(ii) डी. एन. ए. प्रोफाइल करने के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन; 
(iv) महिला के शरीर पर क्षति के, यदि कोई हैं, चिह्न ; 
(v) महिला की साधारण मानसिक दशा ; और 
(vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां | 
(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष 
निकाला गया है | 
(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के 
लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की 
सहमति, अभिप्राप्त कर ली गई है | 
(5) रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा | 
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(6) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, सात दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट अन्वेषण 
अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 93 A निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा 
(6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप मेँ भेजेगा | 

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह महिला की 
सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की 
सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है | 

स्पष्टीकरण--.इस धारा के प्रयोजनों के लिए “परीक्षा” और “रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा- 
व्यवसायी” के वही अर्थ हैं, जो धारा 5 में उनके लिए क्रमशः हैं | 


85. (!) जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले 
पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के 
अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक 
कोई चीज उस पुलिस थाने की, जिसका वह भारसाधक है या जिससे वह संलग्न है, 
सीमाओं के भीतर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज 
अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, तब ऐसा 
अधिकारी केस डायरी में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने, और यथासंभव उस 
चीज को, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात्‌ उस 
थाने की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या 
तलाशी करा सकेगा | 

(2) उपधारा () के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि साध्य है तो, 
तलाशी स्वयं लेगा | 

Red इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों 
के माध्यम से अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा अभिलिखित की जा सकेगी | 

(3) यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति, जो 
तलाशी लेने के लिए सक्षम है, उस समय उपस्थित नहीं है तो वह, ऐसा करने के अपने 
कारणों को लेखबदध करने के पश्चात्‌, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर 
सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा 
जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है, और यथासंभव उस चीज को, जिसके 
लिए तलाशी ली जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस 
चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा | 

(4) तलाशी-वारंटों के बारे में इस संहिता के उपबंध और तल्राशियों के बारे में 
धारा 03 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को, जहां तक 
हो सके, लागू होंगे | 

(5) उपधारा (4) या उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की 
प्रतियां तत्काल, किन्तु अड़तालीस घंटों के पश्चात्‌ नहीं, ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी 
जाएंगी, जो उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी 
ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, उसके आवेदन करने पर, उसकी एक प्रति 
मजिस्ट्रेट द्वारा नि:शुल्क दी जाएगी | 
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पुलिस अधिकारी 
द्वारा तलाशी | 
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पुलिस थाने का 
भारसाधक 
अधिकारी कब 
किसी अन्य 
अधिकारी से 
तलाशी-वारंट जारी 
करने की अपेक्षा 
कर सकता है | 


जब चौबीस घंटे 
के भीतर 
अन्वेषण पूरा न 
किया जा सके, 
तब प्रक्रिया | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


86. () पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति 
का पुलिस अधिकारी, जो अन्वेषण कर रहा है, किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक 
अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले 
में तलाशी करवाने की अपेक्षा कर सकता है, जिसमें पूर्वकथित अधिकारी स्वयं अपने थाने 
की सीमाओं के भीतर ऐसी तलाशी करा सकेगा | 


(2) ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा (85 के उपबंधों के अनुसार 
कार्यवाही करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा, जिसकी 
अपेक्षा पर तलाशी ली गई है | 


(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक 
अधिकारी से उपधारा (i) के अधीन तलाशी करवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा 
उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या 
नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी 
के लिए, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे 
पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान की, धारा 785 के उपबंधों के 
अनुसार, ऐसी तलाशी करे या तलाशी करवाए, मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की 
सीमाओं के भीतर हो | 


(4) कोई अधिकारी, जो उपधारा (3) के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, उस 
पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा स्थान है, तलाशी 
की सूचना तत्काल भेजेगा और ऐसी सूचना के साथ धारा 03 के अधीन तैयार की गई 
सूची की (यदि कोई हो) प्रति भी भेजेगा और उस अपराध का संज्ञान करने के लिए 
सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 85 की उपधारा (i) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट 
अभिलेखों की प्रतियां भी भेजेगा | 


(5) जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, आवेदन 
करने पर उस अभिलेख की, जो मजिस्ट्रेट को उपधारा (4) के अधीन भेजा जाए, प्रति 
नि:शुल्क दी जाएगी | 

87. (!) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध 
है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत चौबीस घंटे की अवधि के भीतर 
पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या 
सूचना इृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने 
वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह, निकटतम 
मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात्‌ विहित डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक 
प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा | 

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता 
है, इस बात पर यह विचार किए बिना कि क्‍या उसके पास उस मामले के विचारण की 
अधिकारिता है या नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात्‌ कि क्‍या ऐसा 
व्यक्ति जमानत पर नहीं छोडा गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त 
का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिए, जो कुल 
मिलत्राकर पूर्णतः: या भागत: पंद्रह दिन से अधिक न हो, उपधारा (3) में यथा उपबंधित 
यथास्थिति, साठ दिन या नब्बे दिन की उसकी निरुद्ध अवधि में से प्रारंभिक चालीस 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दिन या साठ दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय-समय पर 
प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द 
करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है 
तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए 
आदेश दे सकता है : 


(3) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन 
की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान 
हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट 
अभियुक्त व्यक्ति का इस STUNT के अधीन अभिरक्षा में निरोध,- 


(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं 
करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 
दस वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है ; 


(i) कुल मिल्राकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं 
करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है, 


और, यथास्थिति, नब्बे दिन या साठ दिन की saa अवधि की समाप्ति पर यदि 
अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ 
दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया 
प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा 
गया है ; 


(4) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिकक्षा में 
निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और 
तत्पश्चात्‌ हर बार, जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप 
से प्रस्तुत नहीं किया जाता है किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या 
श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में 
निरोध को और बढ़ा सकेगा ; 


(5) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय gant इस निमित्त विशेषतया 
सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा | 


स्पष्टीकरण I—WHIU दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त-व्यक्ति तब तक 
अभिरक्षा FA fread रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है | 


स्पष्टीकरण 2--यदि यह प्रश्न उठता है कि क्‍या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट 
के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, तो 
अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को, यथास्थिति, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके 
हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट cant अभियुक्त व्यक्ति की श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के 
माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है : 


परंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिल्रा की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या 
मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किए जाने को प्राधिकृत किया 
जाएगा : 
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परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा के अधीन पुलिस थाना से या 
न्यायिक अभिरक्षा के अधीन कारागार से या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा 
कारागार के रूप में घोषित किसी स्थान से fea स्थान में निरुदूध नहीं रखा जाएगा | 

(6) उपधारा (l) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस थाने का 
भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि उपनिरीक्षक से 
निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मित्र सकता हो, वहां 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें इसके 
पश्चात्‌ विहित डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और 
साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब ऐसा 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट casey किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त-व्यक्ति का 
ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता 
है जो कुल मिलाकर सात दिन से अधिक नहीं हो और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की 
समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त 
व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट cant fear गया है जो ऐसा 
आदेश करने के लिए सक्षम है और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया 
जाता है वहां वह अवधि, जिसके दौरान अभियुक्त-व्यक्ति इस उपधारा के अधीन 
किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुदुध किया गया था, 
उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी : 

Wd sea अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मामले के अभिलेख, 
मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टियों के सहित जो, यथास्थिति, पुलिस थाने के 
भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा उसे भेजी गई थी, निकटतम 
न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा | 

(7) इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट 
ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा | 

(8) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्‍न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने 
आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 
को भेजेगा | 

(9) यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट दवारा विचारणीय किसी मामले में 
अन्वेषण, अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर 
समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए 
आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी, मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर 
देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह मास की अवधि के आगे अन्वेषण 
जारी रखना आवश्यक है | 


(0) जहां उपधारा (9) के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के 
लिए आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिए जाने पर या 
अन्यथा, समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए 
तो वह उपधारा (9) के अधीन किए गए आदेश को रद्द कर सकता है और यह निदेश दे 
सकता है कि जमानत और अन्य मामल्रों के बारे में ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो 
वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाए | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


88. जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण 
करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी 
को करेगा | 


89. यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी 
को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, जिससे 
अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में, 
जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है, उसके द्वारा जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे, यह 
बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा कि यदि और जब अपेक्षा की 
जाए, तो और तब वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा, जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे 
अपराध का संज्ञान करने के लिए, और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ 
सुपुर्द करने के लिए सशक्त है | 


90. (l) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक 
अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह 
अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का 
विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास 
अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा या यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति 
देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके उपस्थित होने के 
लिए और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए तब तक, दिन- 
प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेगा | 

Red यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के 
समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट 
जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है, इस आधार पर उसे स्वीकार करने से इन्कार नहीं करेगा 
कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं लिया गया है | 

(2) जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन 
मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके उपस्थित होने के लिए 
प्रतिभूति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो 
उसके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो, भेजेगा और यदि कोई परिवादी हो, तो उससे 
और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले 
उतने व्यक्तियों से, जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निदेशित प्रकार से 
उपस्थित होने के लिए और (यथास्थिति) अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के 
विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा | 

(3) यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है तो उस 
न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले 
की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित 
सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दे दी गई है । 

(4) वह अधिकारी, जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है, उस 
बंधपत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को परिदत्त करेगा जो उसे निष्पादित 
करता है और तब मूल बंधपत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा | 
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अधीनस्थ पुलिस 
अधिकारी द्वारा 
अन्वेषण. की 
रिपोर्ट | 


जब साक्ष्य 
अपर्याप्त हो 


जब साक्ष्य 
पर्याप्त है. तब 
मामलों का 
मजिस्ट्रेट. के 
पास भेज दिया 
जाना | 
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परिवादी और 
साक्षियों से 
पुलिस अधिकारी 
के साथ जाने 
की अपेक्षा न 
किया जाना और 
उनका अवरुद्ध 
न किया जाना | 


अन्वेषण में 
कार्यवाहियों की 
डायरी | 


अन्वेषण के 
समाप्त हो जाने 
पर पुलिस 
अधिकारी की 
रिपोर्ट | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


i94. किसी परिवादी या साक्षी से, जो किसी न्यायालय A जा रहा है, पुलिस 
अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, और न तो उसे अनावश्यक रूप से 
अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी और न उससे अपनी उपस्थिति के 
लिए उसके अपने बंधपत्र से eat कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी : 


परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी उपस्थित होने से, या धारा 90 A निर्दिष्ट 
प्रकार का बंधपत्र निष्पादित करने से, इंकार करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक 
अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिकक्षा में 
fread रख सकता है जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर देता है या जब तक 
मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती है | 


92. () प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, 
अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन-प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें उस 
समय जब उसे सूचना मिली, उस समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब 
समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण cant अभिनिश्चित 
परिस्थितियों का विवरण होगा | 


(2) धारा 80 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के 
कथन केस डायरी में अंतःस्थापित किए जाएंगे | 


(3) उपधारा (॥) में निर्दिष्ट डायरी Tareq रूप में होगी और उसके पृष्ठ सम्यक्‌ रूप 
से संख्यांकित होंगे | 


(4) कोई दंड न्यायालय ऐसे ees में जांच या विचारण के अधीन मामले की 
पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो 
नहीं किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है | 


(5) न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता, ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे 
और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय aan देखी 
गई हैं, किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसने उन्हें लिखा है, अपनी स्मृति को 
ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी 
की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य 
अधिनियम, 2023 की, यथास्थिति, धारा 748 या धारा (64 के उपबंध लागू होंगे | 


93. (l) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक 
विलंब के बिना पूरा किया जाएगा | 


(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, 
धारा 68, धारा 70 या धारा 7 या लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2072 
की धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा i0 के अधीन किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण 
उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित की 
गई थी, दो मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा | 


(3) () जैसे ही जांच पूरी होती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, 
पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को, राज्य 
सरकार द्वारा विहित प्ररूप में, जिसमें इलैक्ट्रानिक संसूचना का माध्यम भी है, एक रिपोर्ट 


[ भाग 2-- 


2023 का 47 


2023 का 45 


20i2 का 32 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


भारत का राजपत्र असाधारण 


भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी :-- 

(क) पक्षकारों के नाम ; 

(ख) सूचना का स्वरूप ; 

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम ; 

(घ) कया कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत 
होता है, तो किसके द्वारा ; 

(ड) Far अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है ; 

(a) क्‍या अभियुक्त अपने बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया गया है ; 

(छ) Far अभियुक्त धारा (90 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ; 

(ज) जहां अन्वेषण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, 
धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 77 के अधीन किसी अपराध के 
संबंध में है, वहां क्या महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संत्रग्न की गई है ; 

(झ) इलैक्ट्रानिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम ; 

(ii) पुलिस अधिकारी नब्बे दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना, 
feet भी साधनों द्वारा, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक संसूचना का माध्यम भी है, सूचना 
देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को देगा ; 

(iii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि 
कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम सूचना दी, उस रीति से देगा, 
जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे | 

(4) जहां धारा 477 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है 
वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश cant ऐसा 
निदेश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का 
आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है 
कि वह आगे और अन्वेषण करे | 

(5) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि 
अभियुक्त को उसके बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस 
बंधपत्र या जमानतपत्र के उन्‍मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा, जैसा वह ठीक 
समझे | 

(6) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है, जिसको धारा 90 लागू होती है, 
तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ-साथ निम्नलिखित भी भेजेगा :-- 

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का 
अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्‍न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान 
मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है ; 

(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का 
अभियोजन का विचार है, धारा (80 के अधीन अभिलिखित कथन | 
(7) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग 


आत्महत्या, 
आदि पर पुलिस 
का जांच करना 
और रिपोर्ट 
देना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


कार्यवाही की विषयवस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के 
हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग 
को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली viata में से उस भाग को 
निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का 
कथन करते हुए एक टिप्पण मजिस्ट्रेट को भेजेगा | 

(8) उपधारा (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां मामले का अन्वेषण 
करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 230 के अधीन अभियुक्त को प्रदान करने के लिए 
मजिस्ट्रेट को सम्यक्‌ रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी 
संख्या में प्रतियां, जो अपेक्षित हों, भी प्रस्तुत करेगा : 

Red इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के प्रदाय को सम्यक्‌ 
रूप से तामील हुआ माना जाएगा | 


(9) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (3) के अधीन 
मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात्‌ आगे और अन्वेषण को निवारित करने वाली 
नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को 
कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में 
अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में आगे रिपोर्ट या रिपोर्ट 
ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंध करें भेजेगा, और उपधारा (3) से 
उपधारा (8) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, वैसे ही 
लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (3) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं : 

परन्तु विचारण के दौरान मामले का विचारण करने वाले न्यायालय की अनुमति से 
अतिरिक्त अन्वेषण संचालित किया जा सकेगा और जो नब्बे दिन की अवधि के भीतर 
पूरा किया जाएगा जिसका विस्तार न्यायालय की अनुमति से किया जा सकेगा | 


94. () जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा उस 
निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती 
है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
या जीव-जंतु द्वारा या किसी यंत्र दवारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या कोई व्यक्ति 
ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य 
व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा 
विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष 
आदेश द्वारा अन्यथा निदेशित न हो वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का 
शरीर है और वहां पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में अन्वेषण 
करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, 
अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य Pleat का जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और 
यह कथन होगा कि ऐसे चिह्न किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि 
कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं | 

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से 
इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


उपखंड मजिस्ट्रेट को चौबीस घंटों के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी | 
(3) जब-- 
06) मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के 
भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है ; या 


Gi) मामला किसी महिला की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी 
परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि 
किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है ; या 

(ii) मामला किसी महिला की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से 
संबंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है ; या 


(iv) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है ; या 
(v) किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, 


तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए 
जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे 
सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता 
है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य 
सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति अन्य अहित चिकित्सक के पास भेजेगा | 

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु-समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात्‌ कोई 
जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 
इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट | 


95. () धारा 94 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त 
दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति 
को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर 
सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने के लिए और उन 
प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या जब्ती की 
आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबदध होगा : 


Red wae वर्ष से कम की आयु या साठ वर्ष की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति 
या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त किसी 
व्यक्ति से, उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, किसी स्थान पर उपस्थित 
होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी : 

Wed यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने में उपस्थित होने और उत्तर देने 
के लिए इच्छुक हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा | 

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई aaa अपराध, जिसे धारा (90 लागू है, प्रकट नहीं 
होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने की 
अपेक्षा न करेगा | 

96. (l) जब मामला धारा i94 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) a 
निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी cant किए जाने 
वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु- 
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व्यक्तियों को 
समन करने की 
शक्ति | 


मृत्यु के कारण 
की मजिस्ट्रेट 
द्वारा जांच | 


244 

जांच और विचारण 
का साधारण 
स्थान | 

जांच या 
विचारण का 
स्थान | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा i94 की उपधारा (॥) में वर्णित किसी अन्य 
दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा ; और यदि वह ऐसा 
करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी, जो उसे किसी अपराध की 
जांच करने में होतीं | 

(2) जहां,-- 

(क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या 
(ख) किसी महिला के साथ बलात्संग किया गया अभिकशथित है, 

तो उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन 
मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, वहां पुलिस द्वारा की 
गई जांच या किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त, ऐसे मजिस्ट्रेट दवारा, जिसकी अधिकारिता 
की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी | 

(3) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके 
पश्चात्‌ विहित किसी प्रकार से, मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा | 

(4) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के, जो 
पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के 
कारण का पता चले तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकेगा और उसकी परीक्षा करा 
सकेगा | 

(5) जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहां मजिस्ट्रेट, जहां कहीं 
साध्य है, मृतक के उन नातेदारों को, जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, सूचना देगा और 
उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने को अनुज्ञात करेगा | 

(6) उपधारा (2) के अधीन कोई जांच या अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट या 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के चौबीस घंटे के 
भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम fae सर्जन या अन्य 
अहित चिकित्सा व्यक्ति को, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, 
भेजेगा, जब तक कि लेखबदध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो | 

स्पष्टीकरण-.इस धारा में “नातेदार” पद से माता-पिता, संतान, भाई, बहन और 
पति या पत्नी अभिप्रेत हैं | 

अध्याय 4 


जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता 


97. प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण साधारणतया पर ऐसे न्यायालय द्वारा 
किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध किया गया है | 


98. (क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया 
गया है ; या 


(ख) जहां अपराध Heed: एक स्थानीय क्षेत्र में और Hera: किसी दूसरे में किया 
गया है ; या 


(ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक 
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स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है ; या 

(घ) जहां वह विभिन्‍न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, 
वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले 
न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा | 


99. जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के 
कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय cant किया जा 
सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम 
निकला | 


200. जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, 
जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, 
तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय cant किया जा सकता है 
जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है | 


20i. (!) डकैती के, हत्या सहित डकैती के, shel की टोली का होने के, या 
अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय cant 
किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या 
अभियुक्त व्यक्ति मिला है | 


(2) किसी व्यक्ति के व्ययपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण 
ऐसे न्यायालय cant किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह 
व्यक्ति व्यपहत या अपहत किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निरुदध 
किया गया है | 


(3) चोरी, उददापन या लूट के किसी अपराध की जांच या विचारण, ऐसे न्यायालय 
द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया 
गया है या चुराई हुई संपत्ति को, जो कि अपराध का विषय है, उसे करने वाले व्यक्ति 
द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है, जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई 
संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा | 


(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास-भंग के किसी अपराध की जांच या 
विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर 
अपराध किया गया है या उस संपत्ति का, जो अपराध का विषय है, कोई भाग अभियुक्त 
व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है या उसका लौटाया जाना या लेखा दिया 
जाना अपेक्षित है | 

(5) किसी ऐसे अपराध की, जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या 
विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर 
ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति cant कब्जे में रखी 
गई है, जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया 
या रखे रखा | 


245 


अपराध वहां 
विचारणीय होगा 
जहां कार्य किया 
गया या जहां 
परिणाम 

निकला | 

जहां कार्य अन्य 
अपराध से 
संबंधित होने के 
कारण अपराध 
है वहां विचारण 
का स्थान | 
कुछ अपराधों 
की दशा में 
विचारण का 
स्थान | 


246 
इलैक्ट्रानिक 
संसूचना के 
साधनों, पत्रों, 
आदि द्वारा किए 
गए अपराध | 
यात्रा या 
जलयात्रा में 
किया गया 
अपराध | 

एक साथ 
विचारणीय 
अपराधों के लिए 
विचारण का 
स्थान | 
विभिन्‍न सेशन 
खंडों में मामलों 
के विचारण का 
आदेश देने की 
शक्ति | 

संदेह की दशा में 
उच्च. न्यायालय 
का वह जिला 
विनिश्चित करना, 
जिसमें जांच या 
विचारण होगा | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


202. () किसी ऐसे अपराध की, जिसमें छल करना भी है, जांच या उनका विचारण, 
उस दशा में, जिसमें ऐसी प्रवंचना, इलैक्ट्रानिक संसूचना या पत्रों या दूरसंचार संदेशों के 
माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय aan किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर ऐसी इलैक्ट्रानिक संसूचना ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त 
किए गए हैं तथा छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिदान उत्प्रेरित करने वाले किसी 
अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी 
स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपत्ति, प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई है या 
अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है | 

(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 के अधीन दंडनीय किसी अपराध 
की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायात्रय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी 
या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए 
जाने के पश्चात्‌ स्थायी रूप से निवास करती है | 


203. यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति, जिसके cant, 
या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध, या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया, 
किसी यात्रा या जलयात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय cant किया 
जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता A होकर या उसके भीतर वह व्यक्ति या 
चीज उस यात्रा या जलयात्रा के दौरान गई है | 

204. जहां, 

(क) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के 
लिए धारा 242, धारा 243 या धारा 244 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में 
उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकेगा ; या 

(ख) कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं कि 
उनके लिए उन पर धारा 246 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा 
सकता है और विचारण किया जा सकेगा, 


वहां अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन 
अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है | 


205. इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार 
निदेश दे सकती है कि ऐसे fHedl मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण, जो 
किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं, किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है : 


परंतु यह तब जब कि ऐसा निदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा 
संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 
पहले ही जारी किए गए किसी निदेश के विरुद्ध नहीं है | 

206. जहां दो या अधिक न्यायात्रय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह 
Wat उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहां 
वह प्रश्न-- 

(क) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च 
न्यायालय द्वारा ; 
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(ख) यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, तो उस 
उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली asa अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के 
भीतर कार्यवाही पहले प्रारंभ की गई है, 


विनिश्चित किया जाएगा, और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्यवाहियां बंद 
कर दी जाएंगी | 

207. () जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई 
देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के 
बाहर, (चाहे भारत के भीतर या बाहर) ऐसा अपराध किया है, जिसकी जांच या विचारण 
धारा i97 से धारा 205 तक की धाराओं (जिनके अंतर्गत ये दोनों emi भी हैं), के 
उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के भीतर नहीं 
किया जा सकता है किंतु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है 
तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है, मानो वह ऐसी स्थानीय 
अधिकारिता के भीतर किया गया है और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के 
लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे 
अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है 
या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति 
इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के 
लिए तैयार और इच्छुक है तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति 
के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र ले सकेगा | 

(2) जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन 
कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास 
या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या उपस्थित होने के लिए आबदध किया जाए, तो 
मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी | 

208. जब कोई अपराध भारत से बाहर-- 

(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या Hear ; या 


(ख) किसी व्यक्ति can, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में 

रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, 
किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है 
मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है, जहां वह पाया गया है या 
जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है : 

परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी 
अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं 
किया जाएगा | 

209. जब किसी ऐसे अपराध की, जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना 
अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 208 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है तब, यदि 
केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए 
या तो वास्तविक प्ररूप में या इलैक्ट्रानिक प्ररूप में न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र 
में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए 
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स्थानीय 

अधिकारिता के 
परे किए गए 
अपराध के लिए 
समन या वारंट 
जारी करने की 
शक्ति | 


भारत से बाहर 
किया गया 
अपराध। 


भारत से बाहर 
किए गए 
अपराधों के बारे 
में साक्ष्य लेना | 
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मजिस्ट्रेटों द्वारा 
अपराधों का 
संज्ञान | 
अभियुक्त के 
आवेदन पर 
अंतरण | 

मामले 
Afseeel So 
हवाले करना | 
अपराधों का 
सेशन न्यायालयों 
द्वारा संज्ञान | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अभिसाक्ष्यों की या प्रस्तुत किए गए प्रदर्शों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले 
न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय 
ऐसी किन्हीं बातों के बारे में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं साक्ष्य लेने के 
लिए कमीशन जारी कर सकेगा | 


अध्याय 5 
कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें 


20. () इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 
और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, 
किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है :-- 

(क) उन तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, जिनमें किसी विशेष विधि के 
अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया कोई परिवाद भी 
है, जो ऐसे अपराध को गठित करता है ; 

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में (इलैक्ट्रानिक ढंग सहित किसी ढंग में प्रस्तुत) 
पुलिस रिपोर्ट पर ; 

(ग) पुलिस अधिकारी से fet किसी व्यक्ति से प्राप्त इस सूचना पर या 
स्वयं अपनी इस जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है | 
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, 

जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के भीतर है, उपधारा (|) के अधीन संज्ञान 
करने के लिए सशक्त कर सकता है | 


24i. जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 20 की उपधारा (॥) के खंड (ग) 
के अधीन करता है तब अभियुक्त को, कोई साक्ष्य लेने से पहले, सूचना दी जाएगी कि 
वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है और यदि 
अभियुक्त, या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई, संज्ञान करने वाले 
मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्यवाही किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य 
मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दवारा इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट किया जाए | 

2i2. (!) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्‌ 
मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले 
कर सकता है | 

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दवारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्‌, मामले को जांच या विचारण के लिए 
अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच 
या विचारण कर सकेगा | 

2i3. इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप 
से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले 
न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


2023 का 45 


भारत का राजपत्र असाधारण 


संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसके सुपुर्द नहीं कर दिया गया है | 

244. अपर सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों का विचारण करेगा, जिन्हें विचारण के 
लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता 
है या जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उसे निदेश देता 
है | 

25. ({) कोई न्यायाल्य,-- 

(क) (i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 206 से धारा 223 (जिनके अंतर्गत 
धारा 209 के सिवाय ये दोनों धाराएं भी हैं) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का ; या 


(ii) ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का ; या 
(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का, 


संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह 
प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है या कोई अन्य लोक सेवक जो संबद्ध लोक सेवक 
द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा 
नहीं ; 
(ख) (i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं अर्थात्‌ 
धारा 229 से धारा 233 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), धारा 236, 
धारा 237, धारा 242 से धारा 248 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) और 
धारा 267 से किन्‍्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे 
में यह अभिकथित है कि वह किसी न्‍्यायात्रय में की कार्यवाही में या उसके संबंध 
में किया गया है ; या 
(ii) 34a संहिता की धारा 336 की उपधारा (॥) में वर्णित या धारा 340 की 
उपधारा (2) या धारा 342 के अधीन दंडनीय अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे 
में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए 
या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है ; या 
(ii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) A विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए 
आपराधिक WAT या उसे करने के प्रयत्न या उसके दुष्प्रेरण के अपराध का, 
संज्ञान ऐसे न्यायालय के, या न्‍यायात्रय के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह नन्‍यायात्रय इस 
निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे या किसी अन्य न्यायालय के, जिसके वह न्यायालय 
अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं | 


(2) जहां किसी लोक सेवक द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जो उपधारा (॥) 
के खंड (क) के अधीन उसके द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, कोई परिवाद किया 
गया है वहां ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, उस परिवाद 
को वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा ; 
और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं 
की जाएगी : 

परंतु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण 
प्रथम बार के न्‍यायात्रय में समाप्त हो चुका है | 
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अपर सेशन 
न्यायाधीशों को 
हवाले किए गए 
मामलों पर उनके 
द्वारा विचारण | 


लोक न्याय के 
विरुद्ध अपराधों 
के लिए और 
साक्ष्य में दिए 
गए दस्तावेजों से 
संबंधित अपराधों 
के लिए लोक 
सेवकों के 
विधिपूर्ण 
प्राधिकार के 
अवमान के लिए 
अभियोजन | 
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धमकी देने, 
आदि की दशा 
में साक्षियों के 
लिए प्रक्रिया | 
राज्य के विरुद्ध 
अपराधों के लिए 
और ऐसे अपराध 
करने के लिए 
आपराधिक 
षड़यंत्र के लिए 
अभियोजन | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(3) उपधारा () के खंड (ख) में “न्यायालय” शब्द से कोई सिविल, राजस्व या दंड 
न्यायालय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या 
उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है, यदि वह उस अधिनियम द्वारा इस धारा के 
प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है | 

(4) उपधारा () के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, कोई न्यायालय, उस न्यायात्रय के, 
जिसमें ऐसे पूर्वकथित न्यायालय की अपीलनीय डिक्रियों या दंडादेशों की साधारणतया अपील 
होती है, अधीनस्थ समझा जाएगा या ऐसा faa न्यायालय, जिसकी डिढक्रियों की 
साधारणतया कोई अपील नहीं होती है, उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान 
न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा सिविल 
न्यायालय स्थित है : 

परन्तु-- 

(क) जहां अपीलें एक से अधिक नन्‍्यायात्रय में होती हैं वहां अवर अधिकारिता 
वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय 
समझा जाएगा ; 

(ख) जहां अपीलें सिवित्र न्यायालय में और राजस्व न्यायात्रय में भी होती हैं 
वहां ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्यवाही के स्वरूप के अनुसार, जिसके संबंध 
में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, सिविल या राजस्व न्यायात्रय के 
अधीनस्थ समझा जाएगा | 
26. कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 

धारा 232 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा | 


27. ({) कोई न्यायात्रय,-- 
(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 7 के अधीन या धारा 96, 
धारा 299 या धारा 353 की उपधारा (4) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का ; या 
(ख) ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का ; या 


(ग) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47 में यथावर्णित किसी दुष्प्रेरण 
का, 


संज्ञान, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं | 
(2) कोई न्यायात्रय,-- 
(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 797 या धारा 353 की उपधारा (2) 
या उपधारा (3) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या 
(ख) ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का, 
संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, 
अन्यथा नहीं | 
(3) कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 6 की उपधारा (2) के 
अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षडयंत्र के किसी ऐसे अपराध का, जो मृत्यु, आजीवन 
कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध 
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करने के आपराधिक षड्यंत्र से ea है, संज्ञान तब तक नहीं करेगा, जब तक राज्य 
सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित सम्मति नहीं दे दी 
हैं; 

परंतु जहां आपराधिक षडयंत्र ऐसा है, जिसे धारा 25 के उपबंध लागू हैं, वहां ऐसी 
कोई सम्मति आवश्यक नहीं होगी । 

(4) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, उपधारा () या उपधारा (2) के अधीन मंजूरी 
देने के पूर्व और जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन मंजूरी देने से पूर्व, और राज्य 
सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (3) के अधीन सम्मति देने के पूर्व, ऐसे पुलिस 
अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने 
का आदेश दे सकता है और उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी की वे शक्तियां होंगी, जो 
धारा 74 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट हैं | 

28. (!) जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक 
है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, 
अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि 
वह उसके द्वारा तब किया गया था, जब वह अपने पदीय कर्ठव्य के निर्वहन में कार्य कर 
रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना aca था, तब कोई भी ees, ऐसे 
अपराध का संज्ञान, जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 20i3 A अन्यथा 
उपबन्धित है, उसके सिवाय-- 

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में, यथास्थिति, 
नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, केंद्रीय 
सरकार की ; 

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में, 
यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित 
था, उस राज्य सरकार की, 

पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं : 

परंतु जहां अभिकथित अपराध, खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति cant उस 
अवधि के दौरान किया गया था, जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड () के 
अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त थी, वहां खंड (ख) इस प्रकार लागू होगा, मानो उसमें आने 
वाले “राज्य सरकार” पद के स्थान पर “केंद्रीय सरकार” पद रख दिया गया है : 

परन्तु यह और कि ऐसी सरकार मंजूरी के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 
एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करेगी और यदि वह ऐसा करने में असफल 
हो जाती है, तो मंजूरी, ऐसी सरकार द्वारा दी गई समझी जाएगी : 

परन्तु यह भी कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन 
किया गया है कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, 
धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 7/, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, 
धारा 78, धारा 79, धारा 743, धारा 99 या धारा 200 के अधीन कोई अपराध किया है, 
कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी | 

(2) कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी 


न्यायाधीशों और 
लोक सेवकों का 
अभियोजन | 


विवाह के विरुद्ध 
अपराधों के लिए 
अभियोजन | 
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अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया 
था, जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य 
करना तात्पर्यित था, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं | 


(3) राज्य सरकार अधिसूचना cant निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट 
बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य-भार 
सौंपा गया है, जहां कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे और 
तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उसमें आने वाले “केंद्रीय सरकार” 
पद के स्थान पर “Wet सरकार” पद रख दिया गया है | 

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्‍्यायात्रय ऐसे बलों के 
किसी सदस्य द्वारा, जिसे राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य-भार सौंपा गया 
है, किए गए किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह 
उसके द्वारा तब किया गया था जब वह, उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के 
खंड () के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने के दौरान, अपने पदीय कर्तव्य के 
निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, केंद्रीय सरकार 
की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं | 

(5) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति 
का जिससे वह अपराध या वे अपराध, जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट 
या लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है, अवधारण कर सकती है और वह न्यायात्रय 
विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके समक्ष विचारण किया जाना है | 


29. () कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8 से धारा 84 
(दोनों सहित) के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति 
द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं : 

परंतु-- 

(क) जहां ऐसा व्यक्ति बालक है या विकृत्तचित्त है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग 
ऐसा व्यक्ति है, जिसे उच्चतर सहायता की आवश्यकता है या रोग या अंग-शैथिल्य 
के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी महिला है, जो स्थानीय रुद़ियों 
और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, 
वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता 
है; 

(ख) जहां ऐसा व्यक्ति पति है, और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से 
ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है, जिनके बारे में उसके कमान अधिकारी ने यह 
प्रमाणित किया है कि उनके कारण उसे परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थिति 
छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती, वहां उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा 
प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है ; 

(ग) जहां भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 के अधीन दंडनीय 
अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है वहां उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, 
बहन, पुत्र या पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहन द्वारा या न्यायालय 
की इजाजत से, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उससे रक्‍त, विवाह या दतक 
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द्वारा संबंधित है, परिवाद किया जा सकता है | 
(2) उपधारा () के प्रयोजनों के लिए, महिला के पति से भिन्‍न कोई व्यक्ति, 

उक्त भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन दंडनीय किसी अपराध से 
व्यथित नहीं समझा जाएगा | 

(3) जब उपधारा () के परंतुक के खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में, 
बालक या विकृत्तचित्त व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है, 
जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बालक या विकृत्तचित्त व्यक्ति के शरीर का संरक्षक नियुक्त या 
घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक 
जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है तब न्यायालय इजाजत के लिए आवेदन मंजूर 
करने के पूर्व, ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा | 


(4) उपधारा (l) के परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकार लिखित रूप में दिया 
जाएगा और, वह पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा, उसमें इस भाव 
का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिनके आधार पर 
परिवाद किया जाना है और वह उसके कमान अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, तथा 
उसके साथ उस आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाणपत्र होगा कि पति को 
स्वयं परिवाद करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी उस समय नहीं दी जा सकती 
है | 

(5) किसी दस्तावेज के बारे में, जिसका ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्यित है और 
जिससे उपधारा (4) के उपबंधों की पूर्ति होती है और किसी दस्तावेज के बारे में, जिसका 
उस STUNT द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र होना तात्पर्थित है, जब तक प्रतिकूल साबित न कर 
दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह असली है और उसे साक्ष्य में ग्रहण किया 
जाएगा | 

(6) कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 के अधीन अपराध 
का संज्ञान, जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा अठारह वर्ष से कम आयु की अपनी ही 
पत्नी के साथ मैथुन करता है, उस दशा में न करेगा जब उस अपराध के किए जाने की 
तारीख से एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है | 


(7) इस धारा के उपबंध किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न को 
ऐसे लागू होंगे, जैसे वे अपराध को ay होते हैं | 

220. कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अधीन दंडनीय 
अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या 
अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहन द्वारा या उसके पिता 
या माता के भाई या बहन द्वारा किए गए परिवाद पर या tac, विवाह या दत्तक ग्रहण 
द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए 
परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं | 

22. कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 67 के अधीन 
दंडनीय किसी अपराध का, जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का, जिनसे 
पत्नी GANT पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने पर अपराध गठित 
होता है, प्रथमद्ृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा | 
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भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 
की धारा 85 
के अधीन 
अपराधों का 
अभियोजन | 


अपराध का 
संज्ञान | 
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222. (!) कोई न्यायात्रय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के अधीन 
दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद 
पर ही करेगा, अन्यथा नहीं : 

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति बालक है या विकृत्तचित्त है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग है 
या रोग या अंग-शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी महिला है, 
जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की 
जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद 
कर सकेगा | 

(2) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 356 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह ऐसे 
व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसा अपराध किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति, या भारत का 
उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यफक्षेत्र का प्रशासक या संघ या 
किसी राज्य का या किसी संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री या संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के 
संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण 
के संबंध में किया गया है तब सेशन न्यायालय, ऐसे अपराध का संज्ञान, उसको मामला 
सुपुर्द हुए बिना, लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर कर सकता है | 

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक परिवाद में वे तथ्य, जिनसे अभिकथित 
अपराध बनता है, ऐसे अपराध का स्वरूप और ऐसी अन्य विशिष्टियां वर्णित होंगी जो 
अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना देने के लिए उचित 
रूप से पर्याप्त है | 

(4) उपधारा (2) के अधीन लोक अभियोजक cant कोई परिवाद-- 

(क) उस राज्य सरकार की-- 
(i) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उस राज्य का राज्यपाल है या 
रहा है या उस सरकार का मंत्री है या रहा है ; 
(ii) किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किसी अन्य लोक 
सेवक की दशा में ; 
(ख) किसी अन्य दशा में, केंद्रीय सरकार की, 
पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं | 

(5) कोई सेशन न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी 
करेगा जब परिवाद उस तारीख से छह मास के भीतर कर दिया जाता है, जिसको उस 
अपराध का किया जाना अभिकथित है | 

(6) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध अपराध का किया 
जाना अभिकथित है, उस अपराध की बाबत अधिकारिता वाले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 
परिवाद करने के अधिकार पर या ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान करने की ऐसे 
मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी | 


[ भाग 2-- 
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अध्याय 6 
मजिस्ट्रेटों से परिवाद 


223. (i) किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेते समय अधिकारिता रखने वाला 
मजिस्ट्रेट परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा 
और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करेगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा 
मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा : 


परन्तु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट दवारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर 
दिए बिना नहीं किया जाएगा : 

परंतु यह और कि जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए 
परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा-- 


(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या 
कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया 
गया है ; या 

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 242 के अधीन 
किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है : 


परंतु यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ 
मामले को धारा 242 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले 
मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा : 


(2) कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी अपराध के लिए लोक सेवक के विरूद्ध परिवाद पर 
संज्ञान ग्रहण नहीं करेगा जो उसके द्वारा अपने पदीय Heat या कर्तव्यों के निर्वहन के 
दौरान किया जाना अभिकथित है, जब तक-- 

(क) ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में Wea करने का अवसर 
नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ऐसी अभिकथित घटना घटित हुई ; और 


(ख) ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और 
परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है | 


224. यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान 
करने के लिए सक्षम नहीं है, तो-- 


(क) यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको समुचित न्यायालय में प्रस्तुत 
करने के लिए, उस भाव के पृष्ठांकन सहित, लौटा देगा ; 
(ख) यदि परिवाद लिखित में नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायात्रय में 
जाने का निदेश देगा | 
225. () यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका 
संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो UNI 2i2 के अधीन उसके हवाले किया गया 
है, ठीक समझता है तो और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास 
कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है 
अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना स्थगित कर सकता है और यह 
विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या 
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परिवादी की 
परीक्षा | 


ऐसे मजिस्ट्रेट 
द्वारा प्रक्रिया 
जो मामले का 
संज्ञान करने के 
लिए सक्षम नहीं 
है | 


आदेशिका के 
जारी किए जाने 
को स्थगित 
करना | 


परिवाद का 
खारिज किया 
जाना | 
आदेशिका का 
जारी किया 
जाना | 
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तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे 
व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है : 

परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निदेश वहां नहीं दिया जाएगा-- 

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद 
किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय gant विचारणीय है ; या 
(ख) जहां परिवाद किसी न्यायात्रय cant नहीं किया गया है जब तक कि 

परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की (यदि कोई हो) धारा 223 के अधीन शपथ पर 

परीक्षा नहीं कर ली जाती है | 

(2) उपधारा (॥) के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट, ठीक समझता है तो 
साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है : 

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया 
गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवादी से अपने सब 
साक्षियों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा | 

(3) यदि उपधारा (॥) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति cant किया जाता है 
जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने 
की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त 
सभी शक्तियां होंगी | 

226. यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई 
हो), और धारा 225 के अधीन जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर, विचार 
करने के पश्चात्‌, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं 
है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने 
कारणों को संक्षेप में अभिल्रिखित करेगा | 

अध्याय 7 
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना 


227. ({) यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही 
करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और-- 
(क) मामला, समन-मामला प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त की उपस्थिति के 
लिए उसे समन जारी करेगा ; या 
(ख) मामल्रा वारंट-मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या (यदि उसकी अपनी 
अधिकारिता नहीं है तो) अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त 
के निश्चित समय पर लाए जाने या उपस्थित होने के लिए वारंट, या यदि ठीक 
समझता है समन, जारी कर सकता है | 
परन्तु समन या वारंट, इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी जारी किए जा 
सकेंगे | 
(2) अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा () के अधीन तब तक कोई समन या वारंट 
जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन के साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी 
जाती है | 


[ भाग 2-- 
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(3) लिखित परिवाद पर संस्थित कार्यवाही में उपधारा (4) के अधीन जारी किए गए 
प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की एक प्रतिलिपि होगी | 


(4) जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई आदेशिका फीस या अन्य फीस 
संदेय है तब कोई आदेशिका तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी 
जाती है और यदि ऐसी फीस उचित समय के भीतर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट 
परिवाद को खारिज कर सकता है | 

(5) इस धारा की कोई बात धारा 90 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी 
जाएगी | 

228. (!) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने 
का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्त कर 
सकता है और अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है | 

(2) किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, 
कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति का निदेश दे सकता है 
और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार उपस्थित होने के लिए इसमें इसके पूर्व 
उपबंधित रीति से विवश कर सकता है | 


229. () यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में, 
मामले को धारा 283 या धारा 284 के अधीन संक्षेपत: निपटाया जा सकता है तो वह 
मजिस्ट्रेट, उस दशा के सिवाय, जहां उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसकी 
प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह 
विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या अधिवक्ता cant उपस्थित हो 
या यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन 
करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिवाक्‌ और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की 
रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे या यदि वह अधिवक्ता 
द्वारा उपस्थित होना चाहता है और ऐसे अधिवक्ता द्वारा उस आरोप के दोषी होने का 
अभिवचन करना चाहता है तो अधिवक्ता को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का 
अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे अधिवक्ता की माध्यम से जुर्माने 
का संदाय करे : 

परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम पांच हजार रुपए से अधिक न 
होगी | 

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “छोटे अपराध” से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है, 
जो केवल पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा 
अपराध नहीं है जो मोटरयान अधिनियम, 988 के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के 
अधीन, जिसमें दोषी होने के अभिवाक्‌ पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषसिद्ध 
करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है | 

(3) राज्य सरकार, किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा (4) FART प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए, जो धारा 359 के अधीन शमनीय है, या 
जो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक नहीं है या जुर्माने से या दोनों से 
दंडनीय है अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहां सशक्त कर सकती है, जहां मामले के 


257 


मजिस्ट्रेट. का 
अभियुक्त को 
वैयक्तिक 
उपस्थिति से 
अभिमुक्ति दे 
सकना | 


छोटे अपराधों 
के मामले में 
विशेष समन | 
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अभियुक्त को 
पुलिस रिपोर्ट या 
अन्य दस्तावेजों 
की प्रतिल्रिपि 
देना | 


सेशन न्यायालय 
gant विचारणीय 
अन्य मामलों में 
अभियुक्त को 
कथनों और 
दस्तावेजों. की 
प्रतिलिपियां 

देना | 
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तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना 
अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे | 

230. किसी ऐसे मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की 
गई है, वहां मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के और किसी भी दशा में अभियुक्त को पेश करने 
या उसके उपसंजात होने की तारीख से, जो चौंदह दिन की अवधि से अधिक नहीं हो, 
निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति अभियुक्त और पीड़ित को (यदि उसका 
प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया गया हो) अविलंब नि:शुल्क देगा :-- 
(i) पुलिस रिपोर्ट ; 
(ii) धारा 73 के अधीन लेखबदध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट ; 
(ii) धारा 80 की उपधारा (3) के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के 
कथन, जिनकी अपने साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, 
उनमें से किसी ऐसे भाग को छोड़कर जिनको ऐसे छोड़ने के लिए निवेदन धारा 93 
की उपधारा (7) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया है ; 
(iv) धारा 83 के अधीन लेखबदध की गई संस्वीकृतियां या कथन, यदि कोई 
हों; 
(७) कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण, जो धारा 93 की 
उपधारा (6) के अधीन पुल्रिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है : 
परंतु मजिस्ट्रेट खण्ड (iii) A निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने 
और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के 
पश्चात्‌ यह निदेश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके ऐसे प्रभाग की, जैसा 
मजिस्ट्रेट ठीक समझे, एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए : 

परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि कोई दस्तावेज 
विशालकाय है तो वह अभियुक्त और पीड़ित (यदि उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा 
किया गया है) को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से प्रति 
को दिया जा सकेगा या यह fader देगा कि उसे स्वयं या अधिवक्ता द्वारा न्यायात्रय में 
उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा : 

परन्तु यह भी कि इलैक्ट्रानिक wer में उन दस्तावेजों को प्रदाय करने के लिए 
विचार किया जाएगा जो सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत किए गए हैं | 

23i. जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्‍न आधार पर संस्थित किसी मामले में, धारा 227 
के अधीन आदेशिका जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध 
अनन्यत: सेशन न्यायालय दूवारा विचारणीय है, वहां मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से प्रत्येक 
की एक प्रतिल्रिषि अभियुक्त को तत्काल नि:शुल्क देगा :-- 

(i) उन सभी व्यक्तियों के, जिनकी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा की जा चुकी है, 
धारा 223 या धारा 225 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन ; 

Gi) धारा 780 या धारा 83 के अधीन लेखबदध किए गए कथन, और 
संस्वीकृतियां, यदि कोई हों ; 

(ii) मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई कोई दस्तावेजें, जिन पर निर्भर रहने 
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अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


का अभियोजन का विचार है : 

परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशालकाय है, 
तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या 
अधिवक्ता द्वारा न्यायात्रय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा : 

परन्तु यह भी कि इलैक्ट्रानिक wer में उन दस्तावेजों को प्रदाय करने के लिए 
विचार किया जाएगा जो सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत किए गए हैं | 


232. जब पुल्रिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामल्रे में अभियुक्त 
मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता 
है कि अपराध अनन्यत: सेशन न्यायात्रय cant विचारणीय है तो वह-- 

(क) धारा 230 या धारा 23 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात्‌ 
मामला सेशन नन्‍्यायात्रय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए 
प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है ; 

(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण 
के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिकक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा ; 

(ग) मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें 
साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना है, उस न्यायालय को भेजेगा ; 

(घ) मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की ल्रोक अभियोजक को 
सूचना देगा : 

Red इस धारा के अधीन कार्यवाहियां संज्ञान लेने की तारीख से नब्बे दिन की 
अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी और ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट द्वारा उन कारणों से जो 
casey किए जाएं ऐसी उस अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी जो एक at अस्सी 
दिन की अवधि से अधिक न हो : 


Wed यह और कि जहां कोई आवेदन सेशन न्यायालय gant विचारणीय किसी 
मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति 
द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया है तो वह मामले को सुपुर्द करने के लिए 
सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा | 


233. (I) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्‍न आधार पर संस्थित किसी मामले में (जिसे 
इसमें इसके पश्चात्‌ परिवाद वाला मामला कहा गया है) मजिस्ट्रेट दवारा की जाने वाली 
जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष यह प्रकट किया जाता है कि उस अपराध के बारे 
में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है पुलिस द्वारा अन्वेषण 
हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाहियों को रोक देगा और 
अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मांगेगा | 

(2) यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा (93 के अधीन रिपोर्ट 
की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट दवारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध 
का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है तो, मजिस्ट्रेट परिवाद 
वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ- 
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जब. अपराध 
अनन्यत: सेशन 
न्यायालय 
द्वारा 
विचारणीय है 
तब मामला उसे 
सुपुर्द करना | 


परिवाद वाले 
मामले में 
अनुसरण की 
जाने वाली 
Ura =o और 
उसी अपराध के 
बारे में पुलिस 
अन्वेषण | 
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आरोप की 
अंतर्वस्तु | 
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साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हैं | 

(3) यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामल्रे में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है 
या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है तो वह उस 
जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार 
कार्यवाही करेगा | 

अध्याय 8 
आरोप 
क-आरोपों का प्ररूप 

234. () इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा, 
जिसका अभियुक्त पर आरोप है | 

(2) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम 
दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा | 

(3) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम 
नहीं दिया गया हो तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस 
बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है | 

(4) वह विधि और विधि की वह धारा, जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित 
है, आरोप में उल्लिखित होगी | 

(5) यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि 
द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी 
हो गई है | 

(6) आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा | 

(7) यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किए जाने पर किसी 
पश्चात॒वर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोषसिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्‍न प्रकार 
के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोषसिद्धि उस दंड को प्रभावित 
करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायात्रय पश्चातवर्ती अपराध के लिए 
देना ठीक समझे तो पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे ; 
और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे 
जोड़ सकेगा | 

दृष्टांत 

(क) क पर ख की हत्या का आरोप है | यह बात इस कथन के समतुल्य है कि क 
का कार्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा i00 और धारा 0 में दी गई हत्या की 
परिभाषा के भीतर आता है और वह उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के 
भीतर नहीं आता और वह धारा i0i के पांच अपवादों में से किसी के भीतर भी नहीं 
आता, या यदि वह अपवाद के भीतर आता है तो उस अपवाद के तीन परंतुकों में से 
कोई न कोई परंतुक उसे लागू होता है | 

(ख) क पर असन के उपकरण द्वारा ख को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के 
लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आरोप है | 
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यह इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा (22 की उपधारा (2) द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको 
लागू नहीं होते हैं | 

(ग) क पर हत्या, छल, चोरी, उददापन या आपराधिक अभित्रास या भिथ्या संपत्ति 
चिहन को उपयोग में लाने का अभियोग है | आरोप में उन अपराधों की भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना यह कथन हो सकता है कि क ने 
हत्या या छल या चोरी या उददापन या आपराधिक अभित्रास किया है या यह कि उसने 
fear संपत्ति चिहन का उपयोग किया है ; किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं, जिनके अधीन 
अपराध दंडनीय है, आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेंगी । 

(घ) क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 29 के अधीन यह आरोप है कि 
उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार cant विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय 
में साशय बाधा डाली है | आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए | 


235. () अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के 
(यदि कोई हो) विरुद्ध या जिस वस्तु के (यदि कोई हो) विषय में वह अपराध किया गया 
उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जैसी अभियुक्त को उस बात की, 
जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं, आरोप में 
अंतर्विष्ट होंगी | 

(2) जब अभियुक्त पर आपराधिक Ha-Ha या बेईमानी से धन या अन्य चल 
संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मर्दों का 
जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, या अपराध करने की ठीक-ठीक 
तारीखों का विनिर्देश किए बिना, उस सकल राशि का विनिर्देश या उस aa संपत्ति का 
वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन 
तारीखों का, जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है, विनिर्देश कर दिया 
जाता है और ऐसे विरचित आरोप धारा 242 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा 
जाएगा : 

परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय एक वर्ष से अधिक का 
न होगा | 

236. जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 234 और धारा 235 में वर्णित 
विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, पर्याप्त सूचना नहीं 
देती तब उस रीति की, जिसमें अभिकथित अपराध किया गया, ऐसी विशिष्टियां भी, जैसी 
उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी | 

दृष्टांत 

(क) क पर वस्तु-विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग 
है | यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित हो जिससे चोरी की गई | 

(ख) क पर ख के साथ कथित समय पर और कथित स्थान में छल करने का 
अभियोग है | आरोप में वह रीति, जिससे क ने ख के साथ छल किया, उपवर्णित करनी 
होगी | 

(ग) क पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग 


समय, स्थान 
और व्यक्ति के 
बारे में 
विशिष्टियां | 


कब. अपराध 
किए जाने की 
रीति कथित की 
जानी चाहिए | 


आरोप के शब्दों 
का वह अर्थ लिया 
जाएगा जो उनका 
उस विधि में है 
जिसके अधीन वह 
अपराध दंडनीय है। 
गलतियों का 
प्रभाव | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


है | आरोप में क द्वारा दिए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका 
मिथ्या होना अभिकथित है | 


(घ) क पर लोक सेवक ख को उसके oh कृत्यों के निर्वहन में कथित समय पर 
और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है | आरोप में वह रीति उपवर्णित करनी 
होगी जिससे क ने ख को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधित किया | 


(ड) क पर कथित समय पर और कथित स्थान में ख की हत्या करने का अभियोग 
है | यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति कथित हो जिससे क ने ख की हत्या 
की | 


(च) क पर ख को दंड से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करने का 
अभियोग है | आरोपित अवज्ञा और अतिलंघित विधि का उपवर्णन आरोप में करना 
होगा | 

237. प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को 
उस अर्थ मेँ उपयोग में लाया गया समझा जाएगा, जो अर्थ उन्हें उस विधि cant दिया 
गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है । 


238. अपराध के या उन विशिष्टियों के, जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, 
कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में 
किसी लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तब ही तात्विक माना जाएगा, जब ऐसी गलती 
या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो 
पाया है, अन्यथा नहीं । 

दृष्टान्त 

(क) क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा (80 के अधीन यह आरोप है 
कि “उसने कब्जे में ऐसा Hepa सिक्का रखा है जिसे वह उस समय, जब वह erat 
उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है” और आरोप में “कपटपूर्वक” शब्द 
छूट गया है | जब तक यह प्रतीत नहीं होता है कि क वास्तव में इस लोप से भुलावे में 
पड़ गया, इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा | 


(ख) क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख के साथ छल 
किया है, वह आरोप में उपवर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप में उपवर्णित है | क अपनी 
प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को प्रस्तुत करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण 
देता है | न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का 
लोप तात्विक नहीं है | 


(ग) क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने ख से छल 
किया है वह आरोप में उपवर्णित नहीं है । क और ख के बीच अनेक संव्यवहार हुए हैं 
और क के पास यह जानने का कि आरोप का निर्देश उनमें से किसके प्रति है कोई 
साधन नहीं था और उसने अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं की | न्यायालय ऐसे तथ्यों से यह 
अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप उस मामले में 
तात्विक गलती थी | 
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(घ) क पर 2 जनवरी, 2023 को खुदाबख्श की हत्या करने का आरोप है | वास्तव में 
मृत व्यक्ति का नाम हैदरबख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी, 2023 थी | क पर कभी 
भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने 
मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदरबख्श के मामले का ही अनन्य रूप से 
निर्देश किया गया था | न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि क उससे 
भुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी | 


(ड) क पर 20 जनवरी, 2023 को हैदरबख्श की हत्या और 2। जनवरी, 2023 को 
खुदाबख्श की (जिसने उसे उस हत्या के लिए गिरफ्तार करने का प्रयास किया था) हत्या 
करने का आरोप है | जब वह हैदरबख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ, तब उसका 
विचारण खुदाबख्श की हत्या के लिए हुआ । उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदरबख्श 
वाले मामले में साक्षी थे | न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि क भुलावे में पड़ 
गया था और यह गलती तात्विक थी | 


239. (!) कोई भी न्यायात्रय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी 
आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है | 


(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया 
जाएगा | 


(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय 
में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या 
अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो 
न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात्‌ स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे 
चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है | 


(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत 
आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर Yatra रूप से 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो नन्‍्यायात्र;य या तो नए विचारण का निदेश दे सकता है या 
विचारण को इतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता है | 


(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है, जिसके 
अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी 
अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार 
पर, जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित हैं, अभियोजन के लिए मंजूरी 
पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है | 

240. जब कभी विचारण प्रारंभ होने के पश्चात्‌ न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित 
या परिवर्धित किया जाता है, तब अभियोजक और अभियुक्त को-- 


(क) किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुन: बुलाने की या 
पुनः: समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने 
की अनुज़ा दी जाएगी जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए 
जाएंगे, यह विचार नहीं है कि अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब 
करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः 
बुलाना या उसकी पुन: परीक्षा करना चाहता है ; 
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न्यायालय आरोप 
परिवर्तित कर 
सकता है | 

जब आरोप 
परिवर्तित किया 
जाता है तब 
साक्षियों का 
पुनः: बुलाया 
जाना | 
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सुभिन्‍न अपराधों 
के लिए पृथक्‌ 
आरोप | 


एक ही वर्ष में 
किए गए एक 
किस्म के अपराधों 
का आरोप एक 
साथ लगाया जा 
सके | 


एक से अधिक 
अपराधों के लिए 
विचारण | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(ख) किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी, जिसे न्यायालय आवश्यक समझे, बुलाने 
की अनुज्ञा दी जाएगी | 


ख-आरोपों का संयोजन 


244. (॥) प्रत्येक Oot अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, 
पृथक्‌ आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण yaa: किया जाएगा : 

परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा, ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट 
की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां मजिस्ट्रेट उस 
व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या feet आरोपों का विचारण एक साथ कर सकेगा | 

(2) उपधारा (4) की कोई बात, धारा 242, धारा 243, धारा 244 और धारा 246 के 
उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी | 


दृष्टांत 
क पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर उपहति कारित 


करने का अभियोग है | चोरी के लिए और घोर उपहति कारित करने के लिए क पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ आरोप लगाने होंगे और उनका विचारण पृथक्त: करना होगा | 


242. () जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का 
अभियोग है, ऐसे अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध, बारह मास के 
भीतर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस 
पर उनमें से पांच से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप 
लगाया और विचारण किया जा सकता है | 


(2) अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय न्याय संहिता, 2023 या 
किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय होते हैं : 


परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 
की धारा 303 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस 
किस्म का उक्त संहिता की धारा 305 के अधीन दंडनीय अपराध है, और भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 या किसी विशेष या स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय 
अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है, जब 
ऐसा प्रयत्न ही अपराध हो | 

243. () यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के, जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, 
एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक 
अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका 
विचारण किया जा सकता है | 


(2) जब धारा 235 की उपधारा (2) में या धारा 242 की उपधारा (i) में उपबंधित 
रूप में, आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से सम्पत्ति के दुर्विनियोग के एक या अधिक 
अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या उन अपराधों के किए जाने को 
सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों 
का अभियोग है, तब उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप 
लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है | 
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(3) यदि अभिकथित कार्यों से तत्समय प्रवृत किसी विधि की, जिससे अपराध 
परिभाषित या दंडनीय हों, दो या अधिक पृथक्‌ परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं 
तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है, उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के 
लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है | 

(4) यदि कई कार्य, जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध गठित 
करते हैं, मिलकर Heat अपराध बनते हैं तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए 
और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त 
व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा 
सकता है | 

(5) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 9 पर प्रभाव 
नहीं डालेगी | 


उपधारा (॥) के दृष्टांत 


(क) क एक व्यक्ति ख को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, छुड़ता है और ऐसा करने 
में कांस्टेबल ग को, जिसकी अभिरक्षा में ख है, घोर उपहति कारित करता है | क पर 
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (2) और धारा 263 के अधीन 
अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 


(ख) क दिन में गृहभेदन इस आशय से करता है कि बलात्संग करे और ऐसे प्रवेश 
किए गए गृह में ख की पत्नी से बलात्संग करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 
की धारा 64 और धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन अपराधों के लिए Yara: आरोप 
लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 

(ग) क के कब्जे में कई मुद्राएं हैं जिन्हें वह जानता है कि वे कूटकृत हैं और जिनके 
संबंध A ade यह आशय रखता है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 337 के 
अधीन दंडनीय कई He रचनाएं करने के प्रयोजन से उन्हें उपयोग में AV क पर प्रत्येक 
मुद्रा पर कब्जे के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 34 की उपधारा (2) के 
अधीन Gara: आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 


(घ) ख को क्षति कारित करने के आशय से क उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही यह 
जानते हुए संस्थित करता है कि ऐसी कार्यवाही के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण 
आधार नहीं है और ख पर अपराध करने का मिथ्या अभियोग, यह जानते हुए त्रगाता है 
कि ऐसे आरोप के लिए कोई नन्‍्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है | क पर भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा 248 के अधीन दंडनीय दो अपराधों के लिए gaa: आरोप 
लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 

(उ) ख को क्षति कारित करने के आशय से क उस पर एक अपराध करने का 
अभियोग यह जानते हुए लगाता है कि ऐसे आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण 
आधार नहीं है | विचारण में ख के विरुद्ध क इस आशय से भिशथ्या साक्ष्य देता है कि 
उसके द्वारा ख को मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए aay करवाए | क पर भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा 230 और धारा 248 के अधीन अपराधों के लिए yaa: 
आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 


(च) क छह अन्य व्यक्तियों के सहित बलवा करने, घोर उपहति करने और ऐसे लोक सेवक 
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जहां इस ak में 
संदेह है कि कौन- 
सा अपराध किया 
गया है | 
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पर, जो ऐसे ged को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करने 
में कर रहा है, हमला करने के अपराध करता है | क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 447 की उपधारा (2), धारा 94 की उपधारा (2) और धारा (95 के अधीन अपराधों के लिए 
Gard: आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 


(छ) ख, ग और घ के शरीर को क्षति की धमकी क इस आशय से एक ही समय 
देता है कि उन्हें संत्रास कारित किया जाए | क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 354 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन तीनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए 
पृथक्त: आरोप त्रगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 

इष्टांत (क) से लेकर (छ) तक में क्रमशः निर्दिष्ट पृथक आरोपों का विचारण एक ही 
समय किया जा सकेगा | 


उपधारा (3) के दृष्टांत 


(ज) क बेंत से ख पर सदोष आघात करता है। क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 
की धारा 745 की उपधारा (2) और धारा (3 के अधीन अपराधों के लिए पृथक्‍क्त: आरोप 
लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 


(झ) चुराए हुए धान्य के कई बोरे क और ख को, जो यह जानते हैं कि वे चुराई हुई 
संपत्ति हैं, इस प्रयोजन से दे दिए जाते हैं कि वे उन्हें छिपा दें | तब क और ख उन बोरों 
को अनाज की खेती के तले में छिपाने में स्वेच्छया एक दूसरे की मदद करते हैं | क और 
ख पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3i7 की उपधारा (2) और उपधारा (5) के 
अधीन अपराधों के लिए yard: आरोप लगाया जा सकेगा और वे दोषसिद्ध किए जा 
सकेंगे | 

(ज) क अपने बालक को यह जानते हुए अरक्षित डाल देती है कि यह संभाव्य है कि 
उससे वह उसकी मृत्यु कारित कर दे | बालक ऐसे अरक्षित डाले जाने के परिणामस्वरूप 
मर जाता है | क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 93 और धारा i05 के 
अधीन अपराधों के लिए yard: आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध की जा 
सकेगी | 

(ट) क कूटरचित दस्तावेज को बेईमानी से असली साक्ष्य के रूप में इसलिए उपयोग 
में लाता है कि एक लोक सेवक ख को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 20 के 
अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करे | क पर उस संहिता की (धारा 337 के साथ 
पठित) धारा 233 और धारा 340 की उपधारा (2) के अधीन अपराधों के लिए yur: 
आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 

उपधारा (4) का दृष्टांत 

(6) ख को क लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छया उपहति कारित करता है | 
क पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 475 की उपधारा (2) और धारा 309 की 
उपधारा (2) और उपधारा (4) के अधीन अपराधों के लिए yard: आरोप लगाया जा 
सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 


244. (!) यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकृति का है कि यह संदेह है 
कि उन तथ्यों से, जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा 
तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा 
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और ऐसे आरोपों में से कितनों पर एक साथ विचारण किया जा सकेगा ; या उस पर उक्त 
अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पत: आरोप लगाया जा सकेगा | 


(2) यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और 
साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्‍न अपराध किया है, जिसके लिए उस पर 
उपधारा () के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के 
लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके cant किया जाना दर्शित है, यद्यपि 
उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था | 

दृष्टांत 

(क) क पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की, या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने 
की, या आपराधिक न्यास-भंग की, या oa की कोटि में आ सकता है | उस पर चोरी 
करने, Ws हुई संपत्ति प्राप्त करमे, आपराधिक न्यास-भंग करने और Gar करने का 
आरोप लगाया जा सकेगा या उस पर चोरी करने का या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का 
या आपराधिक न्यास-भंग करने का या छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा | 


(ख) ऊपर वर्णित मामले में क पर केवल चोरी का आरोप है | यह प्रतीत होता है कि 
उसने आपराधिक न्यास-भंग का या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध किया है | वह 
(यथास्थिति) आपराधिक न्यास-भंग या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषसिद्ध 
किया जा सकेगा, यद्यपि उस पर उस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था | 


(ग) क मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर कहता है कि उसने देखा कि ख ने ग को 
लाठी मारी | सेशन AAAI के समक्ष क शपथ पर कहता है कि ख ने ग को कभी नहीं 
मारा | यद्यपि यह साबित नहीं किया जा सकता कि इन दो परस्पर विरुद्ध कथनों में से 
कौन सा मिथ्या है तथापि क पर साशय भिथ्या साक्ष्य देने के लिए अनुकल्पत: आरोप 
लगाया जा सकेगा और वह दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 
245. () जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां जब वह अपराध, 
हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग. जो साबित हुआ 
साबित हो जाता है किन्तु शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती हैं तब वह उस छोटे अपराध € ania 
के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था | ae है । J 
(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य 
साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं तब वह छोटे अपराध 
के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था | 
(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को 
करने के प्रयत्न के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए yap 
आरोप न लगाया गया हो | 
(4) इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्धि 
प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू 
करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। 


ela 
(क) क पर उस संपत्ति के बारे A, जो वाहक के नाते उसके पास HA है, 
2023 का 45 आपराधिक न्‍्यास-भंग के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 36 की 
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किन व्यक्तियों 
पर संयुक्त रूप 
से आरोप लगाया 
जा सकेगा | 
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उपधारा (3) के अधीन आरोप लगाया गया है | यह प्रतीत होता है कि उस संपत्ति के बारे 
A ORT 36 की उपधारा (2) के अधीन उसने आपराधिक न्यास-भंग तो किया है किन्तु 
वह उसे वाहक के रूप में ea नहीं की गई थी | वह धारा 3(6 की उपधारा (2) के 
अधीन आपराधिक नन्‍्यास-भंग के लिए दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 


(ख) क पर घोर उपहति कारित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन आरोप है | वह साबित कर देता है कि उसने घोर 
और आकस्मिक प्रकोपन पर कार्य किया था | वह उस संहिता की धारा (22 की उपधारा 
(2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकेगा | 

246. निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका 
एक साथ विचारण किया जा सकेगा, अर्थात्‌ :-- 
(क) वे व्यक्ति, जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही 
अपराध का अभियोग है ; 
(ख) वे व्यक्ति, जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति, जिन 
पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है ; 


(ग) वे व्यक्ति, जिन पर बारह मास की अवधि के भीतर संयुक्त रूप A उनके 
द्वारा किए गए धारा 242 के अर्थातर्गत एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों 
का अभियोग है ; 

(घ) वे व्यक्ति, जिन पर एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न 
अपराधों का अभियोग है ; 

(ड) वे व्यक्ति, जिन पर ऐसे अपराध का, जिसके अन्तर्गत चोरी, उददीपन, 
छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है, अभियोग है और वे व्यक्ति, जिन पर ऐसी 
संपत्ति को, जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी ऐसे 
अपराध CANT अन्तरित किया जाना अभिकथित है, प्राप्त करने या रखे रखने या 
उसके व्ययन या छिपाने में सहायता करने का या किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध 
का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है ; 

(च) वे व्यक्ति, जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में, जिसका कब्जा एक 
ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 
3(7 की उपधारा (2) और उपधारा (5) के, या उन धाराओं में से किसी के अधीन 
अपराधों का अभियोग है ; 


(छ) वे व्यक्ति, जिन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय ॥0 के 
अधीन Hepa eh के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति 
जिन पर उसी ah के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध 
का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है ; और इस 
अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे आरोपों को यथाशकय लागू होंगे : 

Red जहां अनेक व्यक्तियों पर yep अपराधों का आरोप लगाया जाता है और वे 
व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते हैं वहां मजिस्ट्रेट या सेशन 
न्यायालय ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है यदि ऐसे व्यक्ति लिखित 
आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि 
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उससे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा करना समीचीन है । 


247. जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है जिसमें 
एक से अधिक शीर्ष हैं और, जब उनमें से एक या अधिक के लिए, दोषसिद्धि कर दी 
जाती है तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी aes की 
सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है या esses ऐसे आरोप या 
आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है और ऐसे वापस लेने का प्रभाव 
ऐसे आरोप या आरोपों से दोषमुक्ति होगा ; किन्तु यदि दोषसिद्धि अपास्त कर दी जाती 
है तो उक्त न्यायालय (दोषसिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते 
हुए) ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्यवाही कर 
सकता है | 

अध्याय 9 
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण 


248. सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक 
अभियोजक द्वारा किया जाएगा | 


249. जब अभियुक्त धारा 232 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 
मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता 
है तब अभियोजक अपने मामले का कथन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का 
वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस 
साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है | 


250. () अभियुक्त, धारा 232 के अधीन मामल्रे की सुपुर्दगी की तारीख से साठ 
दिन की अवधि के भीतर उन्‍्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा | 


(2) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने 
पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के 
पश्चात्‌ न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए 
पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उनन्‍्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने 
कारणों को लेखबदध करेगा | 


25i. (!) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात्‌, न्यायाधीश की यह 
राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है 
जो,-- 

(क) अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह, अभियुक्त 
के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के 
लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग 
न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को मुख्य 
न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का 
निदेश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर 
संस्थित वारंट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा ; 
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कई आरोपों में 
से एक के लिए 
दोषसिद्धि पर 
शेष आरोपों को 
वापस लेना | 


विचारण का 
संचालन लोक 
अभियोजक द्वारा 
किया जाना | 

अभियोजन के 
मामले के कथन 
का आरंभ | 


उनन्‍्मोचन | 


आरोप विरचित 
करना | 
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दोषी होने के 
अभिवचन | 


अभियोजन 
साक्ष्य के लिए 
तारीख | 


अभियोजन के 
लिए साक्ष्य | 


दोषमुक्ति | 


प्रतिरक्षा आरंभ 
करना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(ख) अनन्यत: उस नन्‍्यायात्रय cant विचारणीय है तो वह, अभियुक्त के 
विरुद्ध आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर 
आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा | 


(2) जहां न्यायाधीश उपधारा () के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता 
है, वहां वह आरोप या तो शारीरिक रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से उपस्थित 
अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा 
कि क्‍या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन 
करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है | 

252. यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिवाक्‌ 
को casey करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकता 
है | 

253. यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इंकार करता है या अभिवचन नहीं करता 
है या विचारण किए जाने का दावा करता है या धारा 252 के अधीन सिद्धदोष नहीं 
किया जाता है तो न्यायाधीश साक्षियों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा और 
अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य 
चीज प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी कर सकता है | 

254. () ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर 
होगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए : 

परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से 
अभिलिखित किया जा सकेगा | 

(2) किसी लोक सेवक का श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य का 
अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा | 

(3) न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब 
तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने की अनुज्ञा 
दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुन: बुला सकता है | 

255. यदि सम्बद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की 
परीक्षा करमे और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात्‌ न्यायाधीश का यह 
विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायाधीश 
दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा | 

256. (!) जहां अभियुक्त धारा 255 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है वहां 
उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके 
समर्थन में उसके पास हो प्रस्तुत करे | 

(2) यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में 
फाइल करेगा | 

(3) यदि अभियुक्त किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या चीज 
प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता 
है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से, जो 
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लेखबदध किए जाएंगे, यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया 
जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के 
प्रयोजन से किया गया है | 


257. जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की (यदि कोई हों) परीक्षा समाप्त हो जाती है, तो 
अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उत्तर 
देने का हकदार होगा : 

परन्तु जहां अभियुक्त या उसका अधिवक्ता कोई विधि-प्रश्न उठाता है, वहां 
अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से, ऐसे विधि-प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है | 


258. (i) बहस और विधि-प्रश्न (यदि कोई हो) सुनने के पश्चात्‌ न्यायाधीश 
यथाशीघ्र बहस पूर्ण होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर मामल्रे में निर्णय 
देगा, जिसे उन कारणों को लेखबदूध करते हुए पैंतालीस दिन की अवधि तक बढ़ाया जा 
सकेगा | 


(2) यदि अभियुक्त दोषसिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश, उस दशा के सिवाय, 
जिसमें वह धारा 40 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करता है, दंड के प्रश्न पर 
अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा | 


259. ऐसे मामले में, जिसमें धारा 234 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन पूर्व 
दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि 
आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया गया था, न्यायाधीश 
उक्त अभियुकत को धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोषसिद्ध करने के पश्चात्‌ 
अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिल्रिखित 
करेगा : 

Req जब तक अभियुक्त धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर 
दिया जाता है तब तक न तो ऐसा आरोप न्यायाधीश द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न 
अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा और न पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश 
अभियोजन SANT, या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में, किया जाएगा | 


260. (l) धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला 
सेशन न्यायालय मामले का विचारण, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से 
eat आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार, 
करेगा : 

Req जब तक सेशन न्यायालय उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अन्यथा 
निदेश नहीं देता है उस व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है 
अभियोजन के साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी | 

(2) यदि विचारण के दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसी वांछा करता है या यदि 
न्यायालय ऐसा करना ठीक समझता है तो इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण बंद कमरे 
में किया जाएगा | 

(3) यदि ऐसे किसी मामले में न्यायालय सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को 
SAAT या दोषमुक्त करता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के 
विरुद्ध अभियोग लगाने का उचित कारण नहीं था तो वह उन्मोचन या दोषमुक्ति के 
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बहस | 


दोषमुक्ति या 
दोषसिद्धि का 
निर्णय | 


पूर्व दोषसिद्धि। 


धारा 222 की 
उपधारा (2) के 
अधीन संस्थित 
मामलों में 
प्रक्रिया | 


धारा 230 का 
अनुपालन | 


जब अभियुक्त 
का उनन्‍मोचन 
किया जाएगा | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अपने आदेश द्वारा (राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ 
राज्यक्षेत्र के प्रशासक से भिन्‍न) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना 
अभिकथित किया गया था यह निदेश दे सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस 
अभियुक्त को या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तब उनमें से प्रत्येक को या किसी 
को प्रतिकर क्‍यों न दे | 


(4) न्यायालय इस प्रकार निदेशित व्यक्ति cant afta fret कारण को लेखबदूध 
करेगा और उस पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग 
लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह पांच हजार रुपए से अनधिक इतनी रकम 
का, जितनी वह अवधारित करे, प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या, उनमें से 
प्रत्येक को या किसी को, दिए जाने का आदेश, उन कारणों से जो लेखबदध किए जाएंगे, 
दे सकेगा | 

(5) उपधारा (4) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह 
मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो | 

(6) उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता 
है उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवाद के बारे में किसी 
सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी : 

Red अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम, उसी मामले से 
संबंधित किसी पश्चात॒वर्ती सिविल्र वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करते 
समय हिसाब में ली जाएगी | 

(7) उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता 
है वह उस आदेश की अपील, जहां तक वह प्रतिकर के संदाय के संबंध में है, उच्च 
न्यायालय में कर सकता है | 

(8) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया जाता है, तब 
उसे ऐसा प्रतिकर, अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व, या यदि 
अपील प्रस्तुत कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व, नहीं दिया 
जाएगा | 

अध्याय 20 
मजिस्ट्रेटों दवारा वारंट-मामलों का विचारण 
क-पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले 

26. जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारंट-मामले में अभियुक्त विचारण के 
प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह 
समाधान कर लेगा कि उसने धारा 230 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है | 

262. () यदि अभियुक्त, धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां देने की 
तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्‍मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा | 

(2) यदि धारा 93 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों 
पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की, या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य-दृश्य 
इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा, ऐसी परीक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, 
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कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ 
मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुदृध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्‍्मोचित कर 
देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबदध करेगा | 


263. (]) यदि ऐसे विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई कर लेने पर 
मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस 
अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए, वह 
मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा 
सकता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से साठ दिन 
की अवधि के भीतर लिखित रूप में विरचित करेगा | 

(2) तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे 
यह पूछा जाएगा कि क्‍या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने 
का अभिवाक करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है | 


264. यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक्‌ करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाक्‌ 
को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा | 


265. () यदि अभियुकक्‍त अभिवाक्‌ करने से इंकार करता है या अभिवाक्‌ नहीं 
करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 264 
के अधीन दोषसिद्ध नहीं करता है तो वह मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख 
नियत करेगा : 

परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए 
गए साक्षियों के कथन अग्रिम रूप से प्रदान करेगा | 


(2) मजिस्ट्रे,, अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को उपस्थित 
होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने का निदेश देने वाल्रा समन जारी कर 
सकता है | 

(3) ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सभी साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा 
जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है : 


Wed मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य 
साक्षी या साक्षियों की परीक्षा नहीं कर ली जाती है, आस्थगित करने की अनुज़ा दे सकेगा 
या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुन: बुला सकेगा : 


परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी की परीक्षा, राज्य सरकार 
द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों 
द्वारा की जा सकेगी | 


266. (l) तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे 
और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे ; और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो 
मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में फाइल करेगा | 

(2) यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पश्चात्‌ मजिस्ट्रेट से आवेदन 
करता है कि वह परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के, या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने 
के प्रयोजन से उपस्थित होने के लिए किसी साक्षी को विवश करने के लिए कोई 
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3 


आरोप विरचित 


करना | 


दोषी होने 
अभिवाक्‌ 
दोषसिद्धि | 
अभियोजन 
लिए साक्ष्य | 


प्रतिरक्षा 
साक्ष्य | 


के 
पर 


के 


का 
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अभियोजन का 
साक्ष्य | 
अभियुक्त को 
कब scald 
किया जाएगा | 
प्रक्रिया, जहां 
अभियुक्त 
salad नहीं 
किया जाता | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


आदेशिका जारी करे तो, मजिस्ट्रेट ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका यह विचार 
न हो कि ऐसा आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि वह तंग करने 
के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया 
है, और ऐसा कारण उसके दूवारा लेखबद्ध किया जाएगा : 

परन्तु जब अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पूर्व अभियुक्त ने किसी साक्षी की 
प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मित्र चुका है तब ऐसे साक्षी को 
उपस्थित होने के लिए इस धारा के अधीन तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक 
मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के प्रयोजनों के लिए 
आवश्यक है : 

Wed यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी की परीक्षा राज्य सरकार 
द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी अभिहित स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक 
साधनों द्वारा की जा सकेगी | 

(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन पर किसी साक्षी को समन 
करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजन के लिए उपस्थित होने में 
उस साक्षी दवारा किए जाने वाले उचित व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएं | 

ख-पुल्िस रिपोर्ट से भिन्‍न आधार पर संस्थित मामले 


267. (I) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्‍न आधार पर संस्थित किसी वारंट-मामले में 
मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त उपस्थित होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट 
अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो 
अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए | 


(2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके साक्षियों में से किसी को उपस्थित 
होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने का निदेश देने वाल्रा समन जारी कर 
सकता है | 

268. () यदि धारा 267 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का, उन कारणों 
से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला 
सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार हो 
तो मजिस्ट्रेट उसको उन्‍्मोचित कर देगा | 

(2) इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में 
अभियुक्त को उस दशा में उन्‍मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी 
जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार करता है कि 
आरोप निराधार है | 

269. () यदि ऐसा साक्ष्य ले लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में 
मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस 
अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह 
मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा 
सकता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा | 


(2) तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे 
पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक्‌ करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(3) यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक्‌ करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाक्‌ को 
casa करेगा और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा | 


(4) यदि अभियुक्त अभिवाक्‌ करने से इंकार करता है या अभिवाक्‌ नहीं करता है 
या विचारण किए जाने का दावा करता है या यदि अभियुक्त को उपधारा (3) के अधीन 
दोषसिद्ध नहीं किया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली 
सुनवाई के प्रारंभ में, या, यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से, जो लेखबदध किए जाएंगे, ऐसा 
ठीक समझता है तो, तत्काल बताए कि क्‍या वह अभियोजन के उन सारक्षियों में से, 
जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है, किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और, यदि करना 
चाहता है तो किस की | 

(5) यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है तो उसके cant नामित साक्षियों को 
पुनः बुलाया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के और पुनःपरीक्षा (यदि कोई हो) के पश्चात्‌ वे 
उन्‍मोचित कर दिए जाएंगे | 


(6) फिर अभियोजन के किन्हीं शेष साक्षियों का साक्ष्य लिया जाएगा और 
प्रतिपरीक्षा के और पुन:परीक्षा (यदि कोई हो) के पश्चात्‌ वे भी उन्‍मोचित कर दिए 
जाएंगे | 

(7) जहां इस संहिता के अधीन अभियोजन को अवसर दिए जाने के बावजूद और 
सभी युक्तियुक्त उपाय किए जाने के पश्चात्‌, यदि उपधारा (5) और उपधारा (6) के 
अधीन अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति प्रतिपरीक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं की जा 
सकती है, तो यह माना जाएगा कि साक्षी के उपलब्ध न होने के कारण ऐसे साक्षी की 
परीक्षा नहीं की गई है, और मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखखद्ध किए जाएं अभियोजन 
साक्ष्य को बंद कर सकेगा और अभिलेख पर की सामग्रियों के आधार पर मामले में 
कार्यवाही कर सकेगा | 

270. तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और 
अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे और मामले को धारा 266 के उपबंध लागू होंगे | 


ग-विचारण की समाप्ति 


27i. (!) यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में, जिसमें आरोप विरचित 
किया गया है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह 
दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा | 

(2) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता 
है कि अभियुक्त दोषी है किन्तु वह धारा 364 या धारा 40 के उपबंधों के अनुसार 
कार्यवाही नहीं करता है वहां वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात्‌ विधि के 
अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है । 

(3) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 234 की उपधारा (7) के 
उपबंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार 
नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया 
गया था वहां मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त को aay करने के पश्चात्‌ अभिकथित पूर्व 
दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा : 


परन्तु जब तक अभियुक्त उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाता है 
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प्रतिरक्षा 
साक्ष्य | 


दोषमुक्ति 
दोषसिद्धि | 


का 


या 


परिवादी की 
अनुपस्थिति | 


उचित कारण के 
बिना अभियोग 
के लिए 
प्रतिकर | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


तब तक न तो ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस 
पर अभिवचन करने को कहा जाएगा, और न पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा, 
या उसके cant दिए गए किसी साक्ष्य में, किया जाएगा | 


272. जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के 
लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया 
जा सकता है या वह AAT अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट, इसमें इसके पूर्व किसी बात के 
होते हुए भी, आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को, 
स्वविवेकानुसार, परिवादी को उपस्थित होने के लिए तीस दिन का समय देने के पश्चात्‌ 
उन्‍मोचित कर सकेगा | 

273. () यदि परिवाद पर या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना पर 
संस्थित किसी मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट 
द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियोग है और वह मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले 
की सुनवाई होती है, सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उनन्‍्मोचित या दोषमुक्त 
कर देता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग 
लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह मजिस्ट्रेट उन्‍्मोचन या दोषमुक्ति के अपने 
आदेश द्वारा, यदि वह व्यक्ति जिसके परिवाद या सूचना पर अभियोग लगाया गया था 
उपस्थित है तो उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह तत्काल कारण दर्शित करे कि वह उस 
अभियुक्त को, या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तो उनमें से प्रत्येक को या किसी 
को प्रतिकर क्‍यों न दे या यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उपस्थित होने और 
उपर्युक्त रूप से कारण दर्शित करने के लिए उसके नाम समन जारी किए जाने का निदेश 
दे सकेगा | 


(2) मजिस्ट्रेट ऐसा कोई कारण, जो ऐसा परिवादी या सूचना देने वाला दर्शित करता 
है, अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है 
कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो जितनी रकम का जुर्माना करने के 
लिए वह सशक्त है, उससे अनधिक इतनी रकम का, जितनी वह अवधारित करे, प्रतिकर 
ऐसे परिवादी या सूचना देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी 
को दिए जाने का आदेश, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दे सकेगा | 

(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर दिए जाने का निदेश देने वाले आदेश 
द्वारा यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति, जो ऐसा प्रतिकर देने के लिए 
आदेशित किया गया है, संदाय में व्यतिक्रम होने पर तीस दिन से अनधिक की अवधि के 
लिए साधारण कारावास भोगेगा | 

(4) जब किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कारावास दिया जाता है तब 
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8 की उपधारा (6) के उपबंध, जहां तक हो सके, 
लागू होंगे | 

(5) इस धारा के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता 
है, ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा किए गए किसी परिवाद या दी गई किसी 
सूचना के बारे में किसी fae या दांडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी : 

परन्तु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से 


[ भाग 2-- 


2023 का 45 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


संबंधित किसी पश्चात॒वर्ती सिवित्र वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करते 
समय हिसाब में ली जाएगी | 


(6) कोई परिवादी या सूचना देने वाला, जो दवितीय वर्ग मजिस्ट्रेट can उपधारा 
(2) के अधीन दो हजार रुपए से अधिक प्रतिकर देने के लिए आदेशित किया गया है, उस 
आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवादी या सूचना देने वात्रा ऐसे मजिस्ट्रेट 
द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है | 


(7) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मामले में, जो उपधारा (6) के अधीन 
अपीलनीय है, प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर, अपील 
प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व या यदि अपील प्रस्तुत कर दी 
गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिए जाने के पूर्व न दिया जाएगा और जहां ऐसा 
आदेश ऐसे मामले में हुआ है, जो ऐसे अपीलनीय नहीं है, वहां ऐसा प्रतिकर आदेश की 
तारीख से एक मास की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जाएगा | 


(8) इस धारा के उपबंध समन-मामलरों तथा वारंट-मामलों दोनों को लागू होंगे | 
अध्याय 24 
मजिस्ट्रेट दवारा समन-मामलों का विचारण 


274. जब समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया 
जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, 
और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक्‌ करता है या प्रतिरक्षा करना 
चाहता है; किन्तु यथा रीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा : 


परंतु यदि मजिस्ट्रेट अभियोग को आधारहीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों से जो 
लेखबदध किए जाएं, अभियुक्त को छोड़ देगा और ऐसे छोड़े जाने का प्रभाव उन्‍मोचन 
होगा | 

275. यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक्‌ करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का 
अभिवाक्‌ यथासंभव उन्हीं शब्दों A लेखखद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है 
और उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा | 


276. () जहां धारा 229 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त 
मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवाक्‌ करना चाहता 
है, वहां वह अपना अभिवाक्‌ अन्‍्तर्विष्ट करने वाला एक पत्र और समन में विनिर्दिष्ट 
जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा | 


(2) तब मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिवाक्‌ के 
आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्ध करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने 
के लिए दण्डादेश देगा और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित 
की जाएगी या जहां अभियुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिवक्ता अभियुक्त की ओर 
से उसके दोषी होने का अभिवाक्‌ करता है वहां मजिस्ट्रेट यथासंभव अधिवक्ता cant 
प्रयुक्त किए गए शब्दों में अभिवाक्‌ को लेखबद्ध करेगा और स्वविवेकानुसार उस 
अभियुक्त को ऐसे अभिवाक्‌ पर दोषसिद्ध कर सकेगा और उसे यथापूर्वोक्त दण्डादेश दे 
सकेगा | 


277 


अभियोग. का 
सारांश बताया 
जाना | 


दोषी होने के 
अभिवाक्‌ु_ पर 
दोषसिद्धि । 


छोटे मामलों में 
अभियुक्त की 
अनुपस्थिति में 
दोषी होने के 
अभिवाक पर 
दोषसिद्धि । 


278 


प्रक्रिया जब 
aster न 
किया जाए | 
दोषमुक्ति या 
दोषसिद्धि | 
परिवादी का 
उपस्थित a 
होना या उसकी 
मृत्यु । 

परिवाद को 
वापस लेना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


277. (॥) यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 275 या धारा 276 के अधीन 
दोषसिद्ध नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य, जो 
अभियोजन के समथ्थन में प्रस्तुत किया जाए, लेने के लिए और अभियुक्त को भी सुनने 
के लिए और सब ऐसा साक्ष्य, जो वह अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत करे, लेने के लिए, 
अग्रसर होगा | 

(2) यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है, तो 
वह किसी साक्षी को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने का 
निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है | 

(3) मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर 
सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने में किए जाने वाले उसके उचित 
व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएं | 


278. (l) यदि मजिस्ट्रेट धारा 277 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, 
यदि कोई हो, जो वह स्वप्रेरणा से प्रस्तुत करवाए, लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 
अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा | 

(2) जहां मजिस्ट्रेट धारा 364 या धारा 40 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं 
करता है वहां यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के 
अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा | 

(3) कोई मजिस्ट्रेट, धारा 275 या धारा 278 के अधीन, किसी अभियुक्त को, चाहे 
परिवाद या समन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी 
भी ऐसे अपराध के लिए, जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत 
होता है, दोषसिद्ध कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे 
अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा | 

279. () यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की 
उपस्थिति के लिए नियत दिन को, या उसके पश्चात॒वर्ती किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई 
स्थगित की जाती है, परिवादी उपस्थित नहीं होता है तो, मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित 
होने के लिए तीस दिन का समय देने के पश्चात्‌ इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए 
भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि ag किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन 
के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे : 

परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा या अभियोजन का संचालन 
करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी 
की वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है वहां मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से उसे 
अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है | 

(2) STURT () के उपबंध, जहां तक हो सके, उन मामल्रों को भी लागू होंगे, जहां 
परिवादी के उपस्थित न होने का कारण उसकी मृत्यु है । 

280. यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित 
किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के 
विरुद्ध, या जहां एक से अधिक अभियुक्‍कषत हैं वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध 
उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे 
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परिवाद वापस लेने की Hela दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को, जिसके विरुद्ध 
परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है, दोषमुक्त कर देगा | 

28i. परिवाद A भिन्‍न आधार पर संस्थित किसी समन-मामले में कोई प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 
ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में 
कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है और जहां मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को 
अभिलिखित किए जाने के पश्चात्‌ इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती हैं वहां दोषमुक्ति 
का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसे 
छोड़ने का प्रभाव उन्‍्मोचन होगा | 

282. जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन-मामले के विचारण के दौरान जो 
छह मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है 
कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट-मामलों के विचारण की प्रक्रिया के 
अनुसार किया जाना चाहिए तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट-मामलों के विचारण के लिए इस 
संहिता द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे 
साक्षियों को पुन: बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है । 

अध्याय 22 
संक्षिप्त विचारण 
283. () इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, 
(क) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ; 
(ख) कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, 

सभी निम्नलिखित अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षेपत: विचारण करेगा, 

(i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 की उपधारा (2), धारा 305 
या धारा 306 के अधीन चोरी, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से 
अधिक नहीं है ; 

Gi) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3i7 की उपधारा (2) के अधीन 
चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रखना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस 
हजार रुपए से अधिक नहीं है ; 

(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 347 की उपधारा (5) के अधीन 
चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका व्ययन करने में सहायता करना, जहां ऐसी 
संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ; 

(iv) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 33/ की उपधारा (2) और 
उपधारा (3) के अधीन अपराध ; 

(v) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 के अधीन लोकशांति भंग 
कराने को प्रकोषित करने के आशय से अपमान और धारा 35 की उपधारा (2) और 
उपधारा (3) के अधीन आपराधिक अभित्रास ; 

(५) पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण ; 

(vii) पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न, 
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कुछ मामलों में 
कार्यवाही रोक 
देने की 
शक्ति | 


समन-मामलों को 
वारंट-मामलों में 
संपरिवर्तित 
करने की 
न्यायालय की 
शक्ति | 


संक्षिप्त 
विचारण करने 
की शक्ति | 
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द्वितीय वर्ग के 
मजिस्ट्रेटों द्वारा 
संक्षिप्त 
विचारण | 


संक्षिप्त विचारण 
की प्रक्रिया | 


संक्षिप्त 
विचारणों a 
अभिलेख | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अपराध है ; 
(शा) ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध, जिसकी बाबत पशु अतिचार 
अधिनियम, 787/ की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है | 
(2) मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के 
पश्चात्‌, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे सभी या feet अपराधों, जो मृत्यु, 
आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं हैं, का 
संक्षिप्त विचारण कर सकेगा : 

Red इस STUNT के अधीन किसी मामले का संक्षिप्त विचारण करने के लिए किसी 
मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी | 

(3) जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस 
प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षेपत: किया जाना अवांछनीय है तो वह मजिस्ट्रेट 
feet साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और मामले को इस 
संहिता द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा | 

284. उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसमें दवितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की 
शक्तियां निहित हैं, किसी ऐसे अपराध का, जो केवल्र जुर्माने से या जुर्माने सहित या 
रहित छह मास से अनधिक के कारावास से दंडनीय है और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण 
या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षेपत: विचारण करने की शक्ति प्रदान 
कर सकता है | 

285. () इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसके पश्चात्‌ इसमें जैसा वर्णित है 
उसके सिवाय, इस संहिता में समन-मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का 
अनुसरण किया जाएगा | 

(2) तीन मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय 
के अधीन किसी दोषसिद्धि के मामले में न दिया जाएगा | 

286. संक्षेपत: विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य 
सरकार निदेशित करे, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात्‌ :-- 

(क) मामले का क्रम संख्यांक ; 

(ख) अपराध किए जाने की तारीख ; 

(ग) रिपोर्ट या परिवाद की तारीख ; 

(घ) परिवादी का (यदि कोई हो) नाम ; 

(ड) अभियुक्त का नाम, उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास ; 

(च) वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित 
हुआ है (यदि कोई हो), और धारा 283 की उपधारा (I) के खंड (i), खंड (ii) या 
खण्ड (iii) के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में 
अपराध किया गया है ; 

(छ) अभियुक्त का अभिवाक्‌ और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो) ; 

(ज) निष्कर्ष ; 


[ भाग 2-- 


87/ का 4 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(झ) दंडादेश या अन्य अन्तिम आदेश ; 
(a) कार्यवाही समाप्त होने की तारीख | 


287. संक्षेपत: विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का 
अभिवाक्‌ नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त 
कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा | 


288. (i) ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय नन्‍यायाल्रय की भाषा में लिखा जाएगा | 


(2) उच्च eres Bava: विचारण करने के लिए सशक्त किए गए किसी 
मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस 
अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दवारा इस निमित्त नियुक्त किया 
गया है और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा 
हस्ताक्षरित किया जाएगा | 

अध्याय 23 
सौदा अभिवाक्‌ 

289. (l) यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध-- 

(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा धारा (93 के अधीन यह 
अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेषित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से 
eat कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के 
अधीन मृत्यु या आजीवन या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का 
उपबंध है ; या 

(ख) मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का, संज्ञान ले लिया है जो उस 
अपराध से भिन्‍न है, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन 
कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है और 
धारा 223 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात्‌ धारा 227 के 
अधीन आदेशिका जारी की है, 

किंतु यह अध्याय वहां त्रागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक दशा 
को प्रभावित करता है या किसी महिला या शिशु के विरुद्ध किया गया है | 

(2) उपधारा () के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा तत्समय 
Wad fate के अधीन वे अपराध अवधारित करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक दशा को 
प्रभावित करते हैं | 


290. () किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, आरोप की विरचना किए जाने की 
तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, सौदा अभिवाक्‌ के लिए उस waaay में 
आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है | 


(2) उपधारा (l) के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त वर्णन होगा जिसके 
संबंध में आवेदन फाइल किया गया है, और उसमें उस अपराध का वर्णन भी होगा जिससे 
वह मामला संबंधित है तथा उसके साथ अभियुक्त का शपथ पत्र होगा जिसमें यह कथित 
होगा कि उसने विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा 
को समझने के पश्चात्‌ अपने मामले में स्वेच्छा से सौदा अभिवाक दाखिल किया है और 
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संक्षेपत: 
विचारित 
मामलों में 
निर्णय | 
अभिलेख और 
निर्णय की 
भाषा | 
अध्याय का 
लागू होना | 
सौदा अभिवाक्‌ 
के लिए 
आवेदन | 


पारस्परिक 
संतोषप्रद निपटारे 
के लिए मार्गदर्शी 
सिद्धांत | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


यह कि जिसमें उसे किसी नयायात्रय द्वारा इससे पूर्व उसी अपराध में आरोपित ठहराया 
गया था, सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है | 

(3) न्यायालय उपधारा (l) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्‌ लोक 
अभियोजक या परिवादी को और साथ ही अभियुक्त को मामले में नियत तारीख को 
उपस्थित होने के लिए सूचना जारी करेगा | 

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन नियत तारीख को लोक अभियोजक या मामले का 
परिवादी और अभियुक्त उपस्थित होते हैं, वहां न्यायालय अपना समाधान करने के लिए 
कि अभियुक्त ने आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया है, अभियुक्त की बंद कमरे में परीक्षा 
करेगा, जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा और जहां- 

(क) न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह आवेदन अभियुक्त द्वारा 
स्वेच्छा से फाइल किया गया है, वहां वह लोक अभियोजक या परिवादी और 
अभियुक्त को मामले के पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए साठ दिन से 
अनधिक का समय देगा जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मामल्रे के 
दौरान प्रतिकर और अन्य खर्च देना सम्मिलित है और तत्पश्चात्‌ मामले की आगे 
सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा ; 

(ख) न्यायालय को यह पता चलता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से 
फाइल नहीं किया गया है, या उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी मामले में जिसमें 
उस पर उसी अपराध का आरोप था, सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह इस संहिता 
के उपबंधों के अनुसार, उस प्रक्रम से जहां उपधारा () के अधीन ऐसा आवेदन 
फाइल किया गया है, आगे कार्यवाही करेगा | 
294. धारा 290 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे 

के लिए, न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्‌ :-- 

(क) पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी मामले में, न्यायालय, लोक अभियोजक, 
पुलिस अधिकारी, जिसने मामले का अन्वेषण किया है, अभियुक्त और मामले में 
पीड़ित व्यक्ति को, उस मामले का संतोषप्रद निपटारा करने के लिए बैठक में भाग 
लेने के लिए सूचना जारी करेगा : 

Red मामले के संतोषप्रद निपटारे की ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान 
न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि सारी प्रक्रिया बैठक में 
भाग लेने वाले पक्षकारों GANT स्वेच्छा से पूर्ण की गई है : 

Wed यह और कि अभियुक्त, यदि ऐसी वांछा करे तो, मामले में लगाए गए 
अपने अधिवक्ता, यदि कोई हो, के साथ इस बैठक में भाग ले सकेगा ; 

(ख) पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले मेँ, न्यायालय, अभियुक्त और 
उस मामले में पीड़ित व्यक्ति को मामले के संतोषप्रद निपटारे के लिए की जाने 
वाली बैठक में भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा : 

Req न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह मामले का संतोषप्रद निपटारा करने 
की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करे कि उसे बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


958 का 20 


958 का 20 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दवारा स्वेच्छा से पूरा किया गया है : 


परन्तु यह और कि यदि मामले में, पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त, यदि ऐसी वांछा 
करे, तो वह उस मामले में लगाए गए अपने अधिवक्ता के साथ उस बैठक में भाग ले 
सकेगा | 


292. जहां धारा 29i के अधीन बैठक में मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार 
किया गया है, वहां न्यायालय ऐसे निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायात्रय के 
पीठासीन अधिकारी और उन अन्य सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने बैठक में 
भाग लिया था और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सका है तो न्यायालय 
ऐसा संप्रेक्षण casa करेगा और इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम से आगे 
कार्यवाही करेगा, जहां से उस मामले में धारा 290 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन 
फाइल किया गया है | 


293. जहां धारा 292 के अधीन मामले का कोई संतोषप्रद निपटारा तैयार किया 
गया है वहां न्यायालय मामले का निपटारा निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात्‌ :-- 


(क) न्यायालय, पीड़ित व्यक्ति को धारा 292 के अधीन निपटारे के अनुसार 
प्रतिकर देगा और दंड की मात्रा, अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर या धारा 
40I के अधीन भर्त्सना के पश्चात्‌, छोड़ने या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 7958 
या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्त के संबंध में 
कार्रवाई करने के विषय में पक्षकारों की सुनवाई करेगा और अभियुक्त पर दंड 
अधिरोपित करने के लिए पश्चात॒वर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा ; 


(ख) खंड (क) के अधीन पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्‌ यदि न्यायालय का 
यह मत हो कि धारा 40i या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 958 या तत्समय 
प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध अभियुक्त के मामले में आकृष्ट होते हैं, तो वह 
अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ सकेगा या ऐसी किसी विधि का लाभ दे सकेगा ; 


(ग) खंड (ख) के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात्‌, यदि न्यायालय को 
यह पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि में न्यूनतम 
दंड उपबंधित किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे का दंड 
दे सकेगा और जहां अभियुक्त प्रथम अपराधी है और पूर्व में किसी अपराध के लिए 
दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है, वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के एक चौथाई 
का दंड दे सकेगा; 

(घ) खंड (ख) के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात्‌, यदि न्यायालय को 
पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड (ख) या खंड (ग) के 
अन्तर्गत नहीं आता है तो वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या 
बढ़ाए जा सकने वाले दंड के एक-चौथाई का दंड दे सकेगा और जहां अभियुक्त 
प्रथम अपराधी है और पूर्व में किसी अपराध के लिए away नहीं ठहराया गया 
है, वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या विस्तारणीय दंड के /6 का 
दंड दे सकेगा | 


294. Seay, अपना निर्णय, धारा 293 के निबंधनों के अनुसार, खुले न्यायालय 
में देगा और उस पर eae के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे | 


283 


पारस्परिक 
संतोषप्रद निपटारे 
की रिपोर्ट का 
न्यायालय के 
समक्ष प्रस्तुत 
किया जाना | 


मामले का 
निपटारा | 


न्यायालय का 
निर्णय | 
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निर्णय का 
अंतिम होना | 
सौदा अभिवाक्‌ 
में न्यायालय की 
शक्ति | 
अभियुक्त द्वारा 
भोगी गई निरोध 
की अवधि का 
कारावास के 
दंडादेश के 
विरुद्ध. मुजरा 
किया जाना | 
व्यावृत्ति | 
अभियुक्त के 
कथनों का 
उपयोग न किया 


जाना | 


अध्याय का लागू 
न होना | 


परिभाषाएं | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


295. न्यायालय cant इस धारा के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और 
उससे कोई अपील (संविधान के अनुच्छेद 36 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और 
अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय) ऐसे निर्णय के 
विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं होगी | 

296. न्यायालय के पास, इस अध्याय के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के 
प्रयोजन के लिए जमानत, अपराधों के विचारण और इस संहिता के अधीन ऐसे न्‍यायात्रय 
में किसी मामले के निपटारे से संबंधित अन्य विषयों के बारे में निहित सभी शक्तियां 
होंगी | 

297. इस अध्याय के अधीन अधिरोपित कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त 
द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का मुजरा किए जाने के लिए धारा 468 के उपबंध 
उसी रीति से लागू होंगे जैसे कि वे इस संहिता के fest अन्य उपबंधों के अधीन 
कारावास के संबंध में त्रागू होते हैं । 


298. इस अध्याय के उपबंध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में अन्तर्विष्ट 
उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और ऐसे अन्य उपबंधों में किसी 
बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अध्याय के किसी उपबंध के अर्थ को 
सीमित करती है । 

स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “ole अभियोजक” पद का वही अर्थ 
होगा जो धारा 2 के खंड (फ) के अधीन उसका है और इसमें धारा (9 के अधीन नियुक्त 
सहायक लोक अभियोजक सम्मिलित है | 

299. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी 
अभियुक्त FART धारा 290 के अधीन फाइल किए गए सौदा अभिवाक्‌ के लिए आवेदन में 
कथित कथनों या तथ्यों का, इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के 
लिए उपयोग नहीं किया जाएगा | 

300. इस अध्याय की कोई बात, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) 
अधिनियम, 205 की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं 
होगी | 


अध्याय 24 
कारागारों में eae या निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति 


304. इस अध्याय AL 


(क) “निरुद्ध” के अन्तर्गत निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी 
विधि के अधीन निरुद्ध भी है ; 


(ख) “कारागार” के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं,-- 


(6) कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने, साधारण या विशेष आदेश 
द्वारा, अतिरिक्त जेल घोषित किया है ; 


[ भाग 2-- 


20i6 का 2 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(i) कोई सुधाराल्य, बोर्स्टल-संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था | 


302. (!) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही 
के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि-- 


(क) कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का 
उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए 
न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए ; या 


(ख) न्याय के उददेश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के 
रूप में परीक्षा की जाए, 
तब वह न्यायालय, कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे 
सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाहियों के 
प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे | 


(2) जहां उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट cant दिया 
जाता है, वहां वह कारागार के भारसाधक अधिकारी को तब तक भेजा नहीं जाएगा या 
उसके द्वारा उस पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक वह ऐसे मुख्य 
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरेत न हो, जिसके अधीनस्थ वह मजिस्ट्रेट है | 


(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आदेश के 
साथ ऐसे तथ्यों का, जिनसे मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक हो गया है, एक 
विवरण होगा और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष वह प्रस्तुत किया गया है 
उस विवरण पर विचार करने के पश्चात्‌ आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने से इंकार कर 
सकता है | 

303. (॥) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को 
ध्यान में रखते हुए, किसी समय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है 
कि किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग के व्यक्तियों को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा 
जिसमें उसे या उन्हें परिरुदध या निरुदूध किया गया है, और तब, जब तक ऐसा आदेश 
प्रवृतत रहे, धारा 302 के अधीन दिया गया कोई आदेश, चाहे वह राज्य सरकार या केन्द्रीय 
सरकार के आदेश के पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात्‌, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के 
व्यक्तियों के बारे में प्रभावी नहीं होगा | 

(2) उपधारा (॥) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, यथास्थिति, राज्य सरकार या 
जब मामला उसके केन्द्रीय अभिकरण द्वारा संस्थित है, तो केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात्‌ :-- 

(क) उस अपराध का स्वरूप जिसके लिए, या वे आधार, जिन पर, उस 
व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध करने का 
आदेश दिया गया है ; 

(ख) यदि उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार से हटाने की 
अनुज्ञा दी जाए तो लोक-व्यवस्था में facet की संभाव्यता ; 


(ग) लोक हित, साधारणत: | 
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बन्दियों को 
उपस्थित कराने 
की अपेक्षा करने 
की शक्ति | 


धारा 302 के 
प्रवर्तन से कुछ 
व्यक्तियों को 
अपवर्जित करने 
की राज्य 
सरकार या 
केन्द्रीय. सरकार 
की शक्ति | 
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कारागार के 
भारसाधक 
अधिकारी का कुछ 
आकस्मिकताओं 
में आदेश को 
कार्यान्वित न 
करना | 

बन्दी का 
न्यायालय में 
अभिरक्षा 

में लाया जाना | 
कारागार में 
साक्षी की परीक्षा 
के लिए कमीशन 
जारी करने की 
शक्ति | 
न्यायालयों की 


भाषा | 


भारत का राजपत्र असाधारण 
304. जहां वह व्यक्ति, जिसके बारे में धारा 302 के अधीन कोई आदेश दिया गया 


(क) बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं 
है;या 

(ख) विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है या विचारण के लंबित रहने तक 
के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रेषणाधीन है ; या 


(ग) इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जितनी आदेश का अनुपालन करने 
के लिए और उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध है, उसे वापस ले 
आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है ; या 


(घ) ऐसा व्यक्ति है जिसे धारा 303 के अधीन राज्य सरकार या केन्द्रीय 
सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश लागू होता है, 


वहां कारागार का भारसाधक अधिकारी Aras के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा 
और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा : 


परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे स्थान पर, जो कारागार से पच्चीस 
किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती 
है, वहां कारागार के भारसाधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खंड (ख) में वर्णित 
कारण नहीं होगा | 

305. धारा 304 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कारागार का भारसाधक अधिकारी, 
धारा 302 की उपधारा () के अधीन दिए गए और जहां आवश्यक है, वहां उसकी उपधारा 
(2) के अधीन सम्यक्‌ रूप से प्रतिहस्ताक्षरेत आदेश के परिदान पर, आदेश में नामित 
व्यक्ति को ऐसे sarees में, जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, भिजवाएगा जिससे 
वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके, और उसे ese में या 
उसके पास अभिरक्षा A ag तक रखवाएगा जब तक उसकी परीक्षा न कर ली जाए या 
जब तक न्यायालय उसे उस कारागार को, जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध था, वापस ले 
जाए जाने के लिए प्राधिकृत न करे | 

306. कारागार A परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के 
लिए धारा 39 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर इस अध्याय 
के उपबंधों का कोई प्रतिकूत्र प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और अध्याय 25 के भाग ख के उपबंध 
कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे 
वे किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं | 


अध्याय 25 
जांचों और विचारणों में साक्ष्य 
क-साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग 


307. राज्य सरकार यह अवधारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजनों के 
लिए राज्य के अन्दर उच्च न्यायालय से feat प्रत्येक न्यायालय की कौन सी भाषा 


होगी | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


308. अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य 
कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य, अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा 
या जब उसकी वैयक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति दे दी गई हो तब उसके अधिवक्ता की 
उपस्थिति में लिया जाएगा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने 
वाले अभिहित स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधन cant लिया गया साक्ष्य भी है : 


परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की महिला का, जिससे बलात्संग या किसी 
अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित 
किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी महिला का 
अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को 
सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में “अभियुक्त” के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी 
बाबत अध्याय 9 के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी है | 


309. () मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब समन-मामलों में, धारा 64 से धारा 
I67 तक की धाराओं के अधीन (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) सब जांचों में, 
और विचारण के अनुक्रम की कार्यवाहियों से et धारा 49i के अधीन सब कार्यवाहियों 
में, मजिस्ट्रेट जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे उसके साक्ष्य के 
सारांश का ज्ञापन नयायात्रय की भाषा में तैयार करेगा : 

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा ज्ञापन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है तो वह अपनी 
असमर्थता के कारण को अभिलिखित करने के पश्चात्‌ ऐसे ज्ञापन को खुले Maes में 
स्वयं बोलकर लिखित रूप में तैयार कराएगा | 

(2) ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा | 

340. (॥) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सब वारंट-मामल्रों में प्रत्येक साक्षी का 
साक्ष्य जैसे-जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे या तो स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा 
जाएगा, या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा, या जहां वह किसी 
शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके द्वारा इस 
निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में 
लिखा जाएगा : 

परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के 
अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया 
जा सकेगा | 

(2) जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य लिखवाए वहां वह यह प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा कि 
साक्ष्य उपधारा (॥) में निर्दिष्ट कारणों से स्वयं उसके द्वारा नहीं लिखा जा सका | 

(3) ऐसा साक्ष्य मामूली तौर पर gaa के रूप में अभिल्िखित किया जाएगा किन्तु 
मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को weit के रूप में लिख या 
लिखवा सकेगा | 

(4) ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग 
होगा | 


287 


साक्ष्य का 
अभियुक्त की 
उपस्थिति में 
लिया जाना | 
समन-मामलों 
और जांचों में 
अभिलेख | 
वारंट-मामल्रों में 
अभिलेख | 


288 

सेशन न्यायालय 
के समक्ष 
विचारण में 
अभिलेख । 
साक्ष्य के 
अभिलेख की 
भाषा | 

ऐसे साक्ष्य के 
पूरा होने पर 
उसके संबंध में 
प्रक्रिया | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


344. (!) सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, 
जैसे-जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा 
लिखा जाएगा, या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा, या उसके 
द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और 
अधीक्षण में लिखा जाएगा | 


(2) ऐसा साक्ष्य साधारणतया वृत्तांत के रूप में लिखा जाएगा किन्तु पीठासीन 
न्यायाधीश स्वविवेकानुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकता 
है या लिखवा सकता है | 


(3) ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह 
अभिलेख का भाग होगा | 


342. Gan मामले में जहां साक्ष्य IAT 3(0 या धारा 344 के अधीन लिखा जाता है 
वहां-- 

(क) यदि साक्षी न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे उसी भाषा में 
लिखा जाएगा; 

(ख) यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है तो उसे, यदि व्यवहार्य हो 
तो, उसी भाषा में लिखा जाएगा और यदि ऐसा करना व्यवहार्य नहीं हो तो जैसे-जैसे 
साक्षी की परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही 
अनुवाद तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा 
हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह अभिलेख का भाग होगा ; 


(ग) उस दशा में जिसमें साक्ष्य खंड (ख) के अधीन न्यायालय की भाषा से 
भिन्‍न किसी अन्य भाषा में लिखा जाता है तो, न्यायालय की भाषा में उसका सही 
अनुवाद यथासाध्य शीघ्र तैयार किया जाएगा, उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन 
न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा : 

Red जब खंड (ख) के अधीन साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और earners की 
भाषा में उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है तो न्यायालय 
ऐसे अनुवाद से अभिमुक्ति दे सकेगा | 

33. () धारा 3(0 या धारा 3 के अधीन जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य पूरा 
होता जाता है, तो यदि अभियुक्त उपस्थित हो तो उसकी, या यदि वह अधिवक्ता cant 
उपस्थित हो, तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और 
यदि आवश्यक हो तो सही किया जाएगा | 

(2) यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग के सही होने से उस समय इंकार करता है जब 
वह उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश साक्ष्य को ठीक 
करने के स्थान पर उस पर साक्षी दवारा उस बाबत की गई आपत्ति का ज्ञापन लिख 
सकता है और उसमें ऐसी टिप्पणियां जोड़ेगा जैसी वह आवश्यक समझे | 

(3) यदि साक्ष्य का अभिलेख उस भाषा से भिन्‍न भाषा में है जिसमें वह दिया गया 
है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता है तो, उसे ऐसे अभिलेख का निर्वचन उस भाषा 
में जिसमें वह दिया गया था या उस भाषा में जिसे वह समझता हो, सुनाया जाएगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


344. (i) जब कभी कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाए, जिसे अभियुक्त नहीं 
समझता है और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है, तब खुले न्‍यायात्रय में उसे उस 
भाषा में उसका भाषान्तर सुनाया जाएगा, जिसे वह समझता है | 

(2) यदि वह अधिवक्ता cant उपस्थित हो और साक्ष्य न्यायालय की भाषा से 
भिन्‍न और अधिवक्ता द्वारा न समझी जाने वाली भाषा में दिया जाता है तो उसका 
भाषान्तर ऐसे अधिवक्ता को न्यायालय की भाषा में सुनाया जाएगा | 

(3) जब दस्तावेज, यथारीति सबूत के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, तब 
यह न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह उनमें से उतने का भाषान्तर सुनाए 
जितना आवश्यक प्रतीत हो । 

345. जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता 
है तब वह उस साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी व्यवहार के बारे में ऐसी 
टिप्पणियां भी अभिलिखित करेगा (यदि कोई हों), जो वह तात्विक समझता है | 

346. () जब कभी अभियुक्त की परीक्षा किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्‍्यायात्रय 
द्वारा की जाती है तब उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक 
उत्तर सहित ऐसी सब परीक्षा स्वयं पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या जहां वह 
किसी शारीरिक या अन्य असमर्थता के कारण ऐसा करने A असमर्थ है, वहां उसके GANT 
इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी cant उसके निदेशन और अधीक्षण में 
पूरे तौर पर अभिलिखित की जाएंगी | 


(2) अभिलेख, यदि साध्य हो तो, उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा 
की जाती है या यदि यह साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में होगा | 


(3) अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा या उसे पढ़ कर सुना दिया जाएगा, 
या यदि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें वह लिखा गया है तो उसका भाषान्तर 
उसे उस भाषा में, जिसे वह समझता है, सुनाया जाएगा और वह अपने उत्तरों का 
स्पष्टीकरण करने या उनमें कोई बात जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा | 

(4) तब उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे 
और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा 
उसकी उपस्थिति में की गई थी और उसने उसे सुना था और अभिलेख में अभियुक्त 
द्वारा किए गए कथन का पूर्ण और सही वर्णन है : 

Wed कि जहां अभियुक्त अभिरक्षा में है तथा इलैक्ट्रानिक माध्यम से उसका 
परीक्षण किया जाता है, तो ऐसे परीक्षण से बहत्तर घंटे के भीतर उसके हस्ताक्षर लिए 
जाएंगे | 

(5) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में अभियुक्त की परीक्षा 
को लागू होने वाली न समझी जाएगी | 

37. जब किसी साक्ष्य या कथन के भाषान्तर के लिए दुभाषिए की सेवा की किसी 
दंड न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाती है तब वह दुभाषिया ऐसे साक्ष्य या कथन का ठीक 
भाषान्तर करने के लिए आबदध होगा | 
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उच्च न्यायालय 
में अभिलेख | 


साक्षियों को जब 
उपस्थित होने से 
अभिमुक्ति दी 
जाए और 
कमीशन. जारी 
किया जाएगा | 


कमीशन किसको 
जारी किया 
जाएगा | 


कमीशनों का 
निष्पादन | 


पक्षकार साक्षियों 
की परीक्षा कर 
सकेंगे । 
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3॥8. प्रत्येक उच्च न्यायालय, साधारण नियम cant ऐसी रीति विहित कर सकेगा 
जिससे उन मामलों में साक्षियों के साक्ष्य को और अभियुक्त की परीक्षा को लिखा जाएगा 
जो उसके समक्ष आते हैं, और ऐसे साक्ष्य और परीक्षा को ऐसे नियम के अनुसार लिखा 
जाएगा | 


ख-साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन 


39. (l) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही 
के अनुक्रम में, न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि न्याय के उददेश्यों के लिए 
यह आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की उपस्थिति इतने 
faces, व्यय या असुविधा के बिना, जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, 
नहीं कराई जा सकती है तब नन्‍्यायात्रय या मजिस्ट्रेट ऐसी उपस्थिति से अभिमुक्ति दे 
सकेगा और साक्षी की परीक्षा किए जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार 
कमीशन जारी कर सकेगा : 


Red जहां न्याय के उददेश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी 
राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना 
आवश्यक है वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा | 


(2) न्यायालय, अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते 
समय यह निदेश दे सकेगा कि अधिवक्ता की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय 
अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के उचित समझे, अभियोजन द्वारा दी जाए | 


320. (॥) यदि साक्षी उन राज्यक्षेत्रों के भीतर है, जिन पर इस संहिता का विस्तार 
है, तो कमीशन, उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेशित होगा, जिसकी स्थानीय 
अधिकारिता के अन्दर ऐसा साक्षी मित्र सकता है | 

(2) यदि साक्षी भारत में है, किन्तु ऐसे राज्य या ऐसे किसी क्षेत्र में है, जिस पर 
इस संहिता का विस्तार नहीं है तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निदेशित 
होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे | 


(3) यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की 
सरकार से केन्द्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के 
लिए ठहराव कर रखे हैं तो कमीशन ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या 
अधिकारी को निदेशित होगा और पारेषित किए जाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा 
जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विहित करे | 

32. कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे वह 
इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा या उस स्थान 
को जाएगा जहां साक्षी है और उसका साक्ष्य उसी रीति से लिखेगा और इस प्रयोजन के 
लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन वारंट-मामलों के 
विचारण के लिए हैं | 

322. (॥) इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार, जिसमें कमीशन 
जारी किया गया है, अपने-अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का 
निदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादयक से सुसंगत समझता है और उस 
मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के लिए, जिसे कमीशन निदेशित किया जाता है या 
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जिसे उसके निष्पादन का कर्ठव्य प्रत्यायोजित किया जाता है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह 
ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे | 


(2) कोई ऐसा पक्षकार ऐसे मजिस्ट्रेट, न्यायालय या अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता 
द्वारा, या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा और उक्त साक्षी की 
परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुन: परीक्षा कर सकेगा | 

323. (॥) धारा 39 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के सम्यक रूप से 
निष्पादित किए जाने के पश्चात्‌ वह उसके अधीन परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य सहित 
उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने कमीशन जारी किया था, लौटाया जाएगा; और 
वह कमीशन, उससे संबद्ध विवरणी और अभिसाक्ष्य सब उचित समयों पर पक्षकारों के 
निरीक्षण के लिए प्राप्य होंगे, और सब न्‍यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, किसी 
पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख का भाग होंगे | 


(2) यदि ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की 
धारा 27 द्वारा विहित शर्तों को पूरा करता है, तो वह किसी अन्य न्यायात्रय के समक्ष 
भी मामले के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में साक्ष्य में लिया जा सकेगा | 

324. प्रत्येक मामले में, जिसमें धारा 39 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, 
जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए, जो कमीशन के 
निष्पादन और लोटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकेगी | 

325. (।) धारा 32 के उपबंध और धारा 322 और धारा 323 के उतने भाग के 
उपबंध, जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने और उसके लौटाए जाने से संबंधित है, 
इसमें इसके पश्चात्‌ वर्णित feel न्‍यायात्रयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों दवारा जारी किए 
गए कमीशनों के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे UT 3i9 के अधीन जारी किए गए 
कमीशनों को लागू होते हैं | 

(2) उपधारा (॥) में निर्दिष्ट न्यायालय, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट निम्नलिखित हैं- 

(क) भारत के ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, 
अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा न्यायात्रय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे 
केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना दूवारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ; 

(ख) भारत से बाहर के किसी ऐसे देश या स्थान में, जिसे केन्द्रीय सरकार, 
अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला 
और उस देश या स्थान में प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक मामलों के संबंध में 
साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने का प्राधिकार रखने वाला 
न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट | 
326. () अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित 

किया गया या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया, किसी सिविल सर्जन या 
अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या 
अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर 
नहीं बुलाया गया है | 


(2) यदि न्यायालय यह ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन 
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पर वह ऐसे किसी अभिसाक्षी को उसके अभिसाक्ष्य की विषयवस्तु के बारे में समन कर 
सकता है और उसकी परीक्षा करेगा | 

327. () कोई दस्तावेज, जिसका किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के संबंध में किसी 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित पहचान रिपोर्ट होना तात्पर्थित है, इस संहिता के 
अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा 
सकेगा, यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है : 

Red जहां ऐसी रिपोर्ट में ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति या साक्षी का विवरण है, जिसे 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 9, धारा 26, धारा 27, धारा 58 या धारा 
I60 के उपबंध ल्रागू होते हैं, वहां, ऐसा विवरण इस उपधारा के अधीन, उन धाराओं के 
उपबंधों के अनुसार के सिवाय, प्रयोग में नहीं लाया जाएगा | 


(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन 
पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उक्त रिपोर्ट की विषय-वस्तु के बारे में 
उसकी परीक्षा करेगा | 

328. (l) कोई दस्तावेज, जो किसी टकसाल या नोट छपाई मुद्रणालय के या 
सिक्‍योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के (जिसके अन्तर्गत cer और लेखन सामग्री नियंत्रक का 
कार्यालय भी है) या न्याय संबंधी विभाग या न्यायात्रयिक प्रयोगशाला प्रभाग के किसी 
राजपत्रित अधिकारी की या प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेजों 
के राज्य परीक्षक की जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, 
इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए सम्यक्‌ रूप से 
उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, 
इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर 
उपयोग में लाई जा सकेगी, यद्यपि ऐसे अधिकारी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया 
है | 

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे अधिकारी को समन कर सकता है 
और उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है : 


Red ऐसा कोई अधिकारी feet ऐसे अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए समन 
नहीं किया जाएगा जिन पर रिपोर्ट आधारित है | 


(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा i29 और धारा (30 के उपबंधों 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई अधिकारी, किसी टकसाल या नोट छपाई 
मुद्रणालय या सिक्‍योरिटी प्रिंटिंग प्रेस या न्याय संबंधी विभाग के महाप्रबंधक या किसी 
अन्य भारसाधक अधिकारी या easel प्रयोगशाला के भारसाधक किसी अधिकारी या 
प्रश्तनगत दस्तावेज संगठन के सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेज संगठन के राज्य 
परीक्षक की अनुज्ञा के बिना, 

(क) ऐसे अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से, जिन पर रिपोर्ट आधारित है, 
प्राप्त कोई साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ; या 


(ख) किसी सामग्री या चीज की परीक्षा के दौरान उसके द्वारा किए गए 
परीक्षण के स्वरूप या विशिष्टियों को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया 
जाएगा | 
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329. (l) कोई दस्तावेज, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे यह धारा 
लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और 
रिपोर्ट के लिए सम्यक wo से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में 
स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या 
अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी | 

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है 
और उसकी रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा | 

(3) जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय cant समन किया जाता है और वह 
स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है वहां, उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय ने उसे 
स्वयं उपस्थित होने के लिए स्पष्ट रूप से fader दिया है, वह अपने साथ काम करने 
वाले किसी उत्तरदायी अधिकारी को न्यायात्रय में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर 
सकेगा, यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथा न्यायालय में उसकी ओर 
से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है | 

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है, अर्थात्‌ :-- 

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक ; 

(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ; 

(ग) निदेशक अंगुली-छाप ब्यूरो ; 

(घ) निदेशक, हाफकीन संस्थान, मुम्बई ; 

(डउ) किसी केन्द्रीय ee प्रयोगशाला या किसी राज्य xara 
प्रयोगशाला का निदेशक, उप-निदेशक या सहायक निदेशक ; 

(च) सरकारी सीरम विज्ञानी ; 

(छ) कोई अन्य वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या 
केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट या प्रमाणित किया गया हो | 

330. () जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई 
दस्तावेज फाइल किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में 
सम्मिलित की जाएंगी और अभियोजन या अभियुक्त या अभियोजन या अभियुक्त के 
अधिवक्ता से, यदि कोई हों, ऐसे दस्तावेजों की पूर्ति करने के शीघ्र पश्चात्‌ किसी भी दशा 
में ऐसी पूर्ति के पश्चात्‌ तीस दिन के sea, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज का असली होना 
स्वीकार या इंकार करने की अपेक्षा की जाएगी: 

परंतु न्यायालय अपने विवेक से ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, समय 
सीमा को शिथित्र कर सकेगा: 

परंतु यह और कि किसी विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए 
जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विचारण के किसी 
पक्षकार द्वारा विवाद नहीं किया जाता है | 

(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार नियमों cant 
उपबंधित करे | 


(3) जहां किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है वहां ऐसा दस्तावेज 
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उस व्यक्ति के जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, हस्ताक्षर के सबूत के 
बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा 
जा सकेगा : 

परन्तु न्यायालय, स्वविवेकानुसार, यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा हस्ताक्षर 
साबित किया जाए | 

33i. जब किसी sarees में इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या 
अन्य कार्यवाही के दौरान कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक के 
बारे में अभिकथन किए जाते हैं तब आवेदक, आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथपत्र 
द्वारा साक्ष्य दे सकेगा और न्यायालय यदि ठीक समझे तो वह आदेश दे सकेगा कि ऐसे 
तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिया जाए | 

332. () किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है शपथपत्र cant दिया 
जा सकेगा और, सभी न्‍्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, इस संहिता के अधीन 
किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा | 

(2) न्यायालय यदि ठीक समझे तो वह किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और 
उसके शपथपत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है किन्तु 
अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा | 

333. () इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग A लाए जाने 
वाले शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकेगा-- 
(क) कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या Hore मजिस्ट्रेट ; या 
(ख) उच्च न्यायालय या सेशन नन्‍्यायात्रय द्वारा नियुक्त कोई शपथ 
आयुक्त ; या 
(ग) नोटेरी अधिनियम, 952 के अधीन नियुक्त कोई नोटेरी | 
(2) शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक, जिन्हें अभिसाक्षी स्वयं अपनी जानकारी से साबित 
करने के लिए समर्थ है और ऐसे तथ्यों तक जिनके सत्य होने का विश्वास करने के लिए 
उसके पास उचित आधार है, सीमित होंगे और उनमें उनका कथन अलग-अलग होगा तथा 
विश्वास के आधारों की दशा में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधारों का स्पष्ट कथन 
करेगा | 

(3) न्यायालय शपथपत्र में किसी कलंकात्मक और विसंगत बात के काटे जाने या 
संशोधित किए जाने का आदेश दे सकेगा | 

334. पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति को, इस संहिता के अधीन किसी जांच, 
विचारण या अन्य कार्यवाही में, किसी अन्य ऐसे ढंग के अतिरिक्त, जो तत्समय प्रवृत्त 
किसी विधि द्वारा उपबंधित है,-- 

(क) ऐसे उद्धरण द्वारा, जिसका उस eases के, जिसमें ऐसी दोषसिद्धि 
या दोषमुक्ति हुई, अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर 
दवारा प्रमाणित उस दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि होना है ; या 

(ख) दोषसिद्धि की दशा में, या तो ऐसे प्रमाणपत्र द्वारा, जो उस जेल के 
भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें दंड या उसका कोई भाग भोगा 
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गया या सुपुर्दगी के उस वारंट को प्रस्तुत करके, जिनके अधीन दंड भोगा गया था, 


और इन दशाओं में से प्रत्येक में इस बात के साक्ष्य के साथ कि अभियुक्त व्यक्ति 
वही व्यक्ति है जो ऐसे दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया, साबित किया जा सकेगा | 

335. (!) यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया 
है और उसके Red गिरफ्तार किए जाने की कोई सम्भावना नहीं है तो उस अपराध के 
लिए, जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण 
के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए 
साक्षियों की (यदि कोई हो), उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकेगा और उनका 
अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार 
होने पर, उस अपराध की जांच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरुद्ध 
साक्ष्य में दिया जा सकेगा यदि अभिसाक्षी मर गया है, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, 
या मिल नहीं सकता है या उसकी उपस्थिति इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, 
जितनी कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है | 


(2) यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध 
किसी अज्ञात व्यक्ति या fest अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो उच्च न्यायालय 
या सेशन न्यायाधीश निदेश दे सकेगा कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और Peel 
साक्षियों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों, परीक्षा करे और ऐसे लिया गया 
कोई अभिसाक्ष्य, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुदृध जिस पर अपराध का तत्पश्चात्‌ अभियोग 
लगाया जाता है, साक्ष्य में दिया जा सकेगा यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने के 
लिए असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है । 

336. जहां लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किया 
गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या किसी अन्य 
कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए तात्पर्यित है, और-- 

(i) ऐसा ल्रोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, या तो स्थानांतरित, सेवानिवृत हो 
जाता है या मर जाता है; या 
(ii) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, पाया नहीं जा सकता है या 
अभिसाक्ष्य देने के लिए असमर्थ है; या 
(४) ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी जो जांच, विचारण या अन्य 
कार्यवाही करने में विलंब करते हैं, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है, 
तो न्यायालय, ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे लोक सेवक, 
विशेषज्ञ या अधिकारी के उतरजीवी अधिकारी, जो ऐसे अभिसाक्ष्य के समय पर पद धारण 
किए हुए हैं, की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा : 

परन्तु किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को 
न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि ऐसे 
लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य 
कार्यवाहियों के पक्षकारों में से किसी के दवारा उस पर विवाद नहीं किया गया है: 

Red यह और कि ऐसे उत्तरवर्ती लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के अभिसाक्ष्य 
को श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी अनुज़ात किया जा सकेगा | 
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अभियुक्त की 
अनुपस्थिति में 
साक्ष्य का 
अभिलेख | 


कतिपय मामलों 
में लोक सेवकों, 
विशेषज्ञों, पुलिस 
अधिकारियों का 
साक्ष्य | 
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एक बार 
दोषसिद्ध या 
दोषमुक्त किए 
गए व्यक्ति का 
उसी अपराध के 
लिए विचारण न 
किया जाना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अध्याय 26 
जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध 


337. () जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले 
न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए 
दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह पुनः जब तक ऐसी दोषसिद्धि या 
दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा 
और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके 
लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्‍न आरोप धारा 244 की उपधारा (॥) के 
अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध 
किया जा सकता था | 

(2) किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का 
विचारण, तत्पश्चात्‌ राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे Hea अपराध के लिए किया 
जा सकेगा जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 243 की उपधारा () के 
अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था | 

(3) जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध 
किया गया है, जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से, 
जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ, भिन्‍न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अन्तिम वर्णित 
अपराध के लिए तत्पश्चात्‌ विचारण किया जा सकेगा, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध 
किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था | 

(4) जो व्यक्ति feet कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या 
दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी, उन्हीं 
कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात्‌ 
आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा, यदि वह नन्‍्यायात्रय, 
जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था, उस अपराध के विचारण के लिए 
सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है | 

(5) धारा 28 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः 
विचारण उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, या अन्य किसी 
ऐसे न्‍यायाल्रय की, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं 
किया जाएगा | 

(6) इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम, (897 की धारा 26 के या 
इस संहिता की धारा 208 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी | 

स्पष्टीकरण--परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा 
के प्रयोजनों के लिए दोषमुक्ति नहीं है | 


दृष्टांत 
(क) क का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है 


और वह दोषमुक्त कर दिया जाता है | जब तक दोषमुक्ति प्रवृत्त रहे, उस पर सेवक के 
रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यास-भंग के 


[ भाग 2-- 


897 का 0 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता | 


(ख) घोर उपहति कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है और वह 
दोषसिद्ध किया जाता है | ad व्यक्ति तत्पश्चात्‌ मर जाता है | आपराधिक मानववध 
के लिए क का पुन: विचारण किया जा सकेगा | 


(ग) ख के आपराधिक मानववध के लिए क पर सेशन न्यायात्रय के समक्ष आरोप 
लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है | ख की हत्या के लिए क का उन्हीं 
तथ्यों पर तत्पश्चात्‌ विचारण नहीं किया जा सकेगा | 


(घ) ख को स्वेच्छा से उपहति HINA करने के लिए क पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 
द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है | ख को स्वेच्छा से घोर 
उपहति HINA करने के लिए क का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात्‌ विचारण नहीं किया जा 
सकेगा जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा (3) के भीतर न आए | 


(ड) ख के शरीर से सम्पत्ति की चोरी करने के लिए क पर दवितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 
द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है | उन्हीं तथ्यों पर 
तत्पश्चात्‌ क॒ पर लूट का आरोप त्रगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा 
सकेगा | 


(च) घ को लूटने के लिए क, ख और ग पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप 
लगाया जाता है और वे दोषसिद्ध किए जाते हैं | डकैती के लिए उन्हीं तथ्यों पर 
तत्पश्चात्‌ क, ख और ग पर आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा 
सकेगा | 

338. () किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक 
किसी न्यायालय में, जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है, किसी 
लिखित प्राधिकार के बिना उपस्थित हो सकेगा और अभिवचन कर सकेगा | 

(2) किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी wares में किसी 
व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुदेश देता है तो मामले का 
भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा 
और ऐसा अनुदेशित अधिवक्ता उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के 
निदेशों के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की 
समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क प्रस्तुत कर सकेगा | 

339. () किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, निरीक्षक 
की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से eat किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के 
संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ; किन्तु महाधिवक्‍ता या सरकारी अधिवक्ता या 
लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से ea कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना 
ऐसा करने का हकदार न होगा : 

परन्तु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में, जिसके बारे 
में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन 
करने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी | 

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता द्वारा 
ऐसा कर सकेगा | 
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लोक 
अभियोजकों 
द्वारा 
उपस्थिति | 


अभियोजन का 
संचालन करने 
की Hear | 
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वह व्यक्ति जिसके 
विरुद्ध. कार्यवाही 
संस्थित की गई है 
उसका प्रतिरक्षा 
कराने का 
अधिकार | 

कुछ मामलों में 
अभियुक्त को 
राज्य के व्यय 
पर विधिक 
सहायता | 
प्रक्रिया, जब 
निगम या 
रजिस्ट्रीकृत 
सोसाइटी 
अभियुक्त है | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


340. जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके 
विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं, उसका यह अधिकार होगा 
कि उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए | 


344. (|) जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में, अभियुक्त का 
प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता cant नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह 
प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त 
साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर अधिवक्ता 
नियत करेगा | 

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय-- 

(क) उपधारा (i) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ताओं के चयन के ढंग 
का; 
(ख) ऐसे अधिवक्ताओं को न्यायात्रयों द्वारा अनुज्ञात की जाने वाली 
सुविधाओं का ; 
(ग) ऐसे अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा संदेय फीसों का और साधारणत: 
उपधारा () के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, 
उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा | 

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उस तारीख से, जो 
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा () और उपधारा (2) के उपबंध राज्य के 
अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही ag होंगे जैसे वे 
सेशन न्‍्यायात्रय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं | 

342. (l) इस धारा में “निगम” से कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित 
निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (860 के 
अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है | 

(2) जहां कोई निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त 
व्यक्तियों में से एक है वहां वह ऐसी जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि 
नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं 
होगा | 

(3) जहां निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है, वहां इस संहिता की इस 
अपेक्षा का, कि कोई बात अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी या अभियुक्त को पढ़कर 
सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ त्रगाया 
जाएगा कि, वह बात प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई 
जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी और किसी ऐसी अपेक्षा का कि अभियुक्त 
की परीक्षा की जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ त्रगाया जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा 
की जाएगी | 

(4) जहां निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा, 
जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, लागू नहीं होगी | 
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(5) जहां निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा (वह चाहे 
जिस नाम से पुकारा जाए) जो निगम के कार्यकलाप का प्रबंध करता है या प्रबंध करने 
वाले व्यक्तियों में से एक है, हस्ताक्षर किया गया तात्पर्यित इस भाव का लिखित कथन 
फाइल किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजनों के लिए 
निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, वहां न्यायालय, जब तक इसके 
प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार 
नियुक्त किया गया है | 


(6) यदि यह प्रश्न उठता है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण में 
निगम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या 
नहीं, तो उस प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा | 

343. () किसी ऐसे अपराध से, जिसे यह धारा ब्रागू होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप में संबद्ध या संबंधित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की 
इष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी 
प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या 
विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा-दान कर सकेगा कि वह 
अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या GVH के रूप में संबद्ध 
प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण 
और सत्य प्रकटन कर दे | 

(2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है :-- 

(क) अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 
अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध ; 

(ख) ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो या अधिक कठोर 
दंड से दंडनीय कोई अपराध | 

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, जो उपधारा () के अधीन क्षमा-दान करता है,-- 

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ; 
(ख) यह अभिलिखित करेगा कि क्षमा-दान उस व्यक्ति द्वारा, जिसको कि वह 
किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, 
और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिल्रिपि नि:शुल्क 
देगा | 

(4) उपधारा (4) के अधीन क्षमा-दान स्वीकार करने वाले-- 

(क) प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय 
में और पश्चात॒वर्ती विचारण में, यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी ; 

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, 
विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा A freq रखा जाएगा | 

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (4) के अधीन किया गया क्षमा-दान स्वीकार कर 
लिया है और उसकी उपधारा (4) के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का 
संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना,-- 

(क) मामले को-- 
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सह-अपराधी को 
क्षमा-दान | 
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क्षमादान का 
निदेश देने की 
शक्ति | 

क्षमा की शर्तों 
का पालन न 
करने वाले 
व्यक्ति का 
विचारण | 
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(i) यदि अपराध अनन्यतः: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या 
यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो, उस 
न्यायालय को सुपुर्द कर देगा ; 


(ii) यदि अपराध अनन्यत: तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 
नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्‍यायाल्रय द्वारा विचारणीय है तो उस न्यायालय 
को सुपुर्द कर देगा ; 

(ख) किसी अन्य दशा में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा 
जो उसका विचारण स्वयं करेगा | 


344. मामल्रे की सुपुर्दगी के पश्चात्‌ किसी समय किन्तु निर्णय दिए जाने के पूर्व 
वह न्यायालय जिसे मामल्रा सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध या संबंधित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण 
में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा-दान कर सकेगा | 


345. () जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 343 या धारा 344 के अधीन 
क्षमा-दान स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में 
ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपा कर या faa साक्ष्य 
देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमा-दान किया गया था, वहां ऐसे 
व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए, जिसके बारे में ऐसे क्षमा-दान किया गया था 
या किसी अन्य अपराध के लिए, जिसका वह उसी विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, 
और मभिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकेगा : 

परन्तु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्तत: 
नहीं किया जाएगा : 

परन्तु यह और कि fava साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण 
उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा और धारा 25 या धारा 379 की 
कोई बात उस अपराध को लागू नहीं होगी | 

(2) क्षमा-दान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति cant far गया और धारा 83 के 
अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 343 की उपधारा (4) के अधीन किसी न्यायालय 
cant अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा | 

(3) ऐसे विचारण में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन 
शर्तों का पालन कर दिया है जिन पर उसे क्षमा-दान दिया गया था ; और तब यह साबित 
करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्त का पालन नहीं किया गया है | 

(4) ऐसे विचारण के समय न्यायाल्य-- 

(क) यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने 
और समझाए जाने के पूर्व ; 
(ख) यदि वह मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साक्षियों का साक्ष्य 
लिए जाने के पूर्व, 
अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन 
किया है जिन पर उसे क्षमा-दान दिया गया था | 
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(5) यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिवाक्‌ को 
अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा और वह मामले में निर्णय देने के 
पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है 
या नहीं ; और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने ऐसा पालन किया है तो वह इस 
संहिता में किसी बात के होते हुए भी, दोषमुक्ति का निर्णय देगा | 

346. (॥) प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां सभी उपस्थित साक्षियों की 
परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो 
लेखबदध किए जाएंगे, न्‍यायात्रय उन्हें अगले दिन से परे आस्थगित करना आवश्यक न 
समझे : 

Red जब जांच या विचारण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, 
धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 7 के अधीन किसी अपराध से संबंधित 
है, तब जांच या विचारण, आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि 
के भीतर पूरा किया जाएगा | 

(2) यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के 
पश्चात्‌ यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना 
विलंबित कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए तो वह, समय-समय पर, ऐसे 
कारणों से, जो लेखबदध किए जाएंगे, ऐसे निबन्धनों पर, जैसे वह ठीक समझे, उतने 
समय के लिए जितना वह उचित समझे उसे स्थगित या आस्थगित कर सकेगा और यदि 
अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे वारंट द्वारा प्रतिप्रेषित कर सकेगा : 

Red कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में पन्‍्द्रह 
दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित नहीं करेगा : 

परन्तु यह और कि जब साक्षी उपस्थित हों तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन या 
आस्थगन करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना, जो casey किए जाएंगे, नहीं दी 
जाएगी : 

Wed यह भी कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा 
कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दंडादेश के 
विरुद्ध हेतुक दर्शित करने में समर्थ बनाए : 

परंतु यह भी कि- 
(क) कोई भी स्थगन किसी पक्षकार के अनुरोध पर तभी मंजूर किया जाएगा, 
जब परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हों ; 


(ख) जहां परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण से बाहर है, न्यायालय CANT अन्य 
पक्षकारों के आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात्‌ और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए 
जाएं, दो से अनधिक आस्थगन प्रदान किए जा सकेंगे; 

(ग) यह तथ्य कि पक्षकार का अधिवक्ता किसी अन्य न्यायात्रय में व्यस्त है, 
स्थगन के लिए आधार नहीं होगा ; 

(घ) जहां साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु पक्षकार या उसका अधिवक्ता 


उपस्थित नहीं है या पक्षकार या उसका अधिवक्ता eae में उपस्थित तो है, 
किंतु साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, वहां यदि 


कार्यवाहियों को 


स्थगित 
आस्थगित 
करने 
शक्ति | 


या 


की 
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स्थानीय 
निरीक्षण | 


आवश्यक साक्षी 
को समन करने 
या उपस्थित 
व्यक्ति की 
परीक्षा करने की 
शक्ति | 


नमूना हस्ताक्षर 
या हस्तलेख देने 
के लिए किसी 
व्यक्ति को 
आदेश देने की 
मजिस्ट्रेट. की 
शक्ति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


न्यायालय ठीक समझता है तो वह साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा और 
ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो, यथास्थिति, साक्षी की मुख्य परीक्षा या पुनः 
वापस से छूट देने के लिए ठीक समझे | 


स्पष्टीकरण iui यह संदेह करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया 
है कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यह संभाव्य प्रतीत होता है कि 
प्रतिप्रेषण करने पर अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो यह प्रतिप्रेषण के लिए 
एक उचित कारण होगा | 


स्पष्टीकरण 2-जिन निबंधनों पर कोई आस्थगन या स्थगन करना मंजूर किया जा 
सकता है, उनके अन्तर्गत समुचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा wel का 
दिया जाना भी है | 


347. () कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के 
किसी प्रक्रम में, पक्षकारों को सम्यक्‌ सूचना देने के पश्चात्‌ किसी स्थान में, जिसमें 
अपराध का किया जाना अभिकथित है, या किसी अन्य स्थान में जा सकेगा और उसका 
निरीक्षण कर सकेगा, जिसके बारे में उसकी राय है कि उसका अवलोकन ऐसी जांच या 
विचारण में दिए गए साक्ष्य का उचित विवेचन करने के प्रयोजन से आवश्यक है और ऐसे 
निरीक्षण में देखे गए किन्‍्हीं सुसंगत तथ्यों का ज्ञापन, अनावश्यक विलम्ब के बिना, 
लेखबदध करेगा | 

(2) ऐसा ज्ञापन मामले के अभिलेख का भाग होगा और यदि अभियोजक, परिवादी 
या अभियुक्त या मामले का अन्य कोई पक्षकार ऐसा चाहे तो उसे ज्ञापन की प्रतिलिपि 
नि:शुल्क दी जाएगी | 

348. कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य 
कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकेगा या 
किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उपस्थित हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन नहीं किया 
गया हो, परीक्षा कर सकेगा, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः: 
बुला सकता है और उसकी पुन: परीक्षा कर सकेगा ; और यदि न्यायालय को मामले के 
नन्‍यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो 
वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और 
उसकी पुन: परीक्षा करेगा | 


349. यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के 
अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके 
अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या आवाज का सैंपल देने 
के लिए निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा 
में, वह व्यक्ति, जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर 
प्रस्तुत किया जाएगा या वहां उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या 
आवाज का सैपल देगा: 

Wed इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस 
व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया 
होः 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, किसी अन्य 
व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसा नमूना या सैंपल देने के लिए आदेश कर सकेगा | 
350. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए Peg नियमों के अधीन रहते हुए, यदि कोई 
दंड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्‍यायात्रय के समक्ष इस संहिता के अधीन 
किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन से उपस्थित होने वाले किसी परिवादी 
या साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार CANT दिए जाने के लिए आदेश दे सकेगा | 
357. () प्रत्येक जांच या विचारण में, इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध 
साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, 
न्यायाल्य- 
(क) किसी प्रक्रम में, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना, उससे ऐसे 
प्रश्त कर सकेगा जो न्यायालय आवश्यक समझे; 
(ख) अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात्‌ और अभियुक्त 
से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे 
साधारणतया प्रश्न करेगा: 


Wed किसी समन मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को वैयक्तिक उपस्थिति 
से अभिमुक्ति दे दी है, वहां वह खंड (ख) के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे 
सकेगा | 

(2) जब अभियुक्त की उपधारा () के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई 
शपथ नहीं दिलाई जाएगी | 

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार करने से या उसके TAA उत्तर देने 
से दंडनीय न हो जाएगा | 

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा 
सकेगा और किसी अन्य ऐसे अपराध की, जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन 
उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में या 
उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में रखा जा सकेगा | 

(5) न्यायालय ऐसे सुसंगत प्रश्न तैयार करने में, जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, 
अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसेल की सहायता ले सकेगा और न्यायात्रय इस धारा के 
पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किए जाने की अनुज्ञा 
दे सकेगा | 

352. (!) कार्यवाही का कोई पक्षकार, अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात्‌ 
यथाशक्य शीघ्र संक्षिप्त माॉँखिक बहस कर सकेगा और अपनी मौखिक बहस, यदि कोई 
हो, पूरी करने के पूर्व, न्‍्यायात्रय को एक ज्ञापन दे सकेगा जिसमें उसके पक्ष के समर्थन 
में तर्क संक्षेप में और ated शीर्षकों में दिए जाएंगे, और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख 
का भाग होगा | 

(2) ऐसे प्रत्येक aa की एक प्रतिलिपि उसी समय विरोधी पक्षकार को दी 
जाएगी | 


(3) कार्यवाहियों का कोई स्थगन लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए तब 
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परिवादियों और 
साक्षियों के 
व्यय | 


अभियुक्त की 
परीक्षा करने की 
शक्ति | 


मौखिक बहस 
और बहस का 
ज्ञापन | 
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अभियुक्त 
व्यक्ति का 
सक्षम साक्षी 
होना | 

प्रकटन उत्प्रेरित 
करने के लिए 
किसी प्रभाव का 
काम में नहीं 
लाया जाना | 
कुछ मामलों में 
अभियुक्त की 
अनुपस्थिति में 
जांच और 
विचारण किए 
जाने के लिए 


उपबंध | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबदध किए जाएंगे, ऐसा 
स्थगन मंजूर करना आवश्यक न समझे | 


(4) यदि न्‍यायात्रय की यह राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो 
वह ऐसी बहसों को विनियमित कर सकेगा | 

353. () कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष 
अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में 
उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के 
लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा : 

परन्तु- 

(क) वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया 
जाएगा, 

(ख) उसका स्वयं साक्ष्य नहीं देना पक्षकारों में से किसी के cant या 
न्यायालय द्वारा किसी टीका-टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न ही उसे 
उसके, या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई 
उपधारणा ही की जाएगी | 
(2) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी दंड न्यायालय A धारा 07 या धारा 26 

या धारा i27 या धारा i28 या धारा 29 के अधीन या अध्याय 0 के अधीन या 
अध्याय 7- भाग ख, भाग ग या भाग घ के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, 
ऐसी कार्यवाहियों में अपने आपको साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा : 


Wed धारा (27, धारा 28 या धारा 29 के अधीन कार्यवाहियों में ऐसे व्यक्ति 
द्वारा साक्ष्य नहीं देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या Maes द्वारा किसी टीका- 
टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा और न उससे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के 
विरुद्ध जिसके विरुद्ध उसी जांच में ऐसे व्यक्ति के साथ कार्यवाही की गई है, कोई 
उपधारणा ही की जाएगी | 

354. धारा 343 और धारा 344 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वचन या 
धमकी द्वारा या अन्यथा कोई प्रभाव अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला 
जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए 
उत्प्रेरित किया जाए | 


355. (!) इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यदि 
न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, समाधान हो 
जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति न्याय के हित में 
आवश्यक नहीं है या अभियुक्त न्यायात्रय की कार्यवाहियों में बार-बार विघ्न डालता है तो, 
ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किए जाने की दशा में, वह न्यायाधीश 
या मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से उसे अभिमुक्ति दे सकेगा और उसकी अनुपस्थिति में 
ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और कार्यवाहियों के किसी 
पश्चात॒वर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति का निदेश दे सकेगा | 


(2) यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं 
किया जा रहा है या यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त की 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक है तो, यदि वह ठीक समझे तो, उन कारणों से, जो उसके 
द्वारा लेखबदध किए जाएंगे, वह या तो ऐसी जांच या विचारण आस्थगित कर सकेगा या 
आदेश दे सकेगा कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया 
जाए | 

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में 
अ्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उपस्थिति भी सम्मिलित है | 

356. (॥) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात 
के होते हुए भी, जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, चाहे उस 
पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो या नहीं, विचारण की duet करने के लिए फरार 
है और उसे गिरफ्तार करने का कोई तात्कालिक पूर्वेक्षण नहीं है, इसे ऐसे व्यक्ति के 
उपस्थित होने और वैयक्तिक विचारण के अधिकार के अभित्याग के रूप में प्रवर्तित होना 
समझा जाएगा और न्‍्यायात्रय ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, न्याय हित में 
ऐसी रीति में और ऐसे प्रभाव के साथ, मानो वह उपस्थित था, इस संहिता के अधीन 
विचारण के लिए अग्रसर होगा और निर्णय सुनाएगा: 

परंतु न्यायालय तब तक विचारण प्रारंभ नहीं करेगा, जब तक कि आरोप की विरचना 
की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति नहीं हो जाती है । 

(2) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी प्रक्रिया का उपधारा (() के अधीन 
कार्यवाही से पहले अनुपालन किया गया है, अर्थात्‌ :-- 
(i) कम से कम तीस दिन के अंतराल पर लगातार दो गिरफ्तारी वारंटों को 
जारी करना ; 
(ii) उद्घोषित अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने 
की अपेक्षा करते हुए और उसे सूचना देते हुए कि यदि वह ऐसे प्रकाशन की तारीख 
से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत होने में असफल रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में 
विचारण किया जाएगा, उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर परिचालित राष्ट्रीय या 
स्थानीय दैनिक समाचार में प्रकाशन; 
(iii) उसके नातेदार या मित्र, यदि कोई हो, को विचारण के प्रारंभ होने के बारे 
में सूचना ; और 
(iv) उस गृह या वास स्थान, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास 
करता है, के किसी सहजद्ृश्य स्थान पर विचारण के प्रारंभ होने के बारे में सूचना 
चिपकाना और उसके अंतिम ज्ञात निवास के जिले के पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन | 
(3) जहां उदघोषित अपराधी का किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया 
जाता है, तो उसके लिए राज्य के व्यय पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक अधिवक्ता का 
प्रबंध किया जाएगा | 

(4) जहां मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सुपुर्दगी के लिए सक्षम 
न्यायालय ने अभियोजन के लिए feel साक्षियों की परीक्षा की है और उनके अभिसाक्ष्यों 
को अभिलिखित किया है, ऐसे अभिसाक्ष्य, ऐसे अपराध जिसके लिए उद्घोषित अपराधी को 
आरोपित किया गया है, की जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिए जाएंगे: 

परंतु यदि उद्घोषित अपराधी ऐसे विचारण के दौरान गिरफ्तार किया जाता है और 
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उद्घोषित 
अपराधी की 
अनुपस्थिति में 
जांच, विचारण 
या निर्णय | 


प्रक्रिया जहां 
अभियुक्त 

कार्यवाहियों को 
नहीं समझता है | 


अपराध के दोषी 
प्रतीत होने वाले 
अन्य व्यक्तियों 
के विरुद्ध 
कार्यवाही करने 
की शक्ति | 
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न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है, तो न्यायालय न्याय हित 
में उसे किसी ऐसे साक्ष्य, जो उसकी अनुपस्थिति में लिया गया है, की परीक्षा करने के 
लिए अनुज्ञात कर सकेगा | 

(5) जहां विचारण इस धारा के अधीन व्यक्ति से संबंधित है, तो साक्षियों का 
अभिसाक्ष्य और परीक्षा, जहां तक व्यवहार्य हो, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, 
अधिमानत: मोबाइल द्वारा अभिलिखित की जा सकेगी और ऐसी रिकार्डिंग ऐसी रीति में 
रखी जाएगी, जो न्यायालय निदेश दे | 

(6) इस संहिता के अधीन अपराधों के अभियोजन में, उपधारा () के अधीन विचारण 
प्रारंभ होने के पश्चात्‌ अभियुक्त की स्वेच्छया अनुपस्थिति, विचारण, जिसके अंतर्गत 
निर्णय सुनाया जाना भी है, जारी रहने को नहीं रोकेगी, यद्यपि वह ऐसे विचारण की 
समाप्ति पर गिरफ्तार और प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है | 


(7) इस धारा के अधीन किए गए निर्णय के विरुद्ध तब तक अपील नहीं होगी जब 
तक उद्घोषित अपराधी स्वयं को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं कर देता : 


परंतु दोषसिद्धि के विरुदृध कोई अपील निर्णय की तारीख से तीन वर्ष के अवसान 
के पश्चात्‌ नहीं होगी | 

(8) राज्य अधिसूचना द्वारा धारा 84 की उपधारा (!) में उल्लिखित किसी फरार 
व्यक्ति पर इस धारा के उपबंधों का विस्तार कर सकेगी | 

357. यदि अभियुक्त विकृतचित्त व्यक्ति नहीं होने पर भी ऐसा है कि उसे 
कार्यवाहियां समझाई नहीं जा सकतीं तो es जांच या विचारण A अग्रसर हो 
सकेगा; और उच्च eae से भिन्‍न न्यायालय की दशा में, यदि ऐसी कार्यवाही का 
परिणाम दोषसिद्धि है, तो कार्यवाही को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च 
न्यायालय भेज दिया जाएगा और उच्च न्‍यायात्रय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक 
समझे | 

358. () जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत 
होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके 
लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस 
व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, 
कार्यवाही कर सकेगा | 

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है वहां Yatra प्रयोजन के लिए 
उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकेगा | 

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी mes में 
उपस्थित है, ऐसे न्यायालय cant उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना 
प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा | 

(4) जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा () के अधीन कार्यवाही करता 
है, वहां- 

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाहियां फिर से प्रारंभ की जाएगीं और 
साक्षियों को फिर से सुना जाएगा; 


(ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा 
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सकेगी, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस 

अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच या विचारण प्रारंभ किया गया था | 

359. (!) नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो carat में विनिर्दिष्ट भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन उस सारणी के तृतीय 
स्तम्भ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा :-- 


सारणी 


अपराध 


भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 की 
धारा जो लागू 


होती है 


वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध 
का शमन किया जा सकेगा 
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किसी विवाहित महिला को आपराधिक 84 महिला का पति और महिला 

दुराशय से फुसलाकर ले जाना या ले 

जाना या निरुद्ध रखना | 

स्वेच्छया उपहति कारित करना | 475(2) वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की 
गई है | 

Yalta पर स्वेच्छया उपहति कारित 422() वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की 

करना | गई है | 

गंभीर और अचानक प्रकोपन पर 22(2), वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की 


स्वेच्छया घोर उपहति HRA करना | 


किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या 
परिरोध | 

किसी व्यक्ति का तीन या अधिक दिनों 
के लिए सदोष परिरोध | 

किसी व्यक्ति का दस या अधिक दिनों 
के लिए सदोष परिरोध | 

किसी व्यक्ति का गुप्त स्थान में सदोष 
परिरोध | 


हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 


किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को 
ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से 
शब्द उच्चारित करना, आदि | 


चोरी | 
संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग | 


वाहक, घाटवाल, आदि 
आपराधिक नन्‍्यास-भंग | 
चुराई हुई संपत्ति को, उसे चुराई हुई 
जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना | 


द्वारा 


26(2) 27(2) 


427(3) 


27(4) 


27(6) 


3/, 33, 36 
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303(2) 
34 


36(3) 


37(2) 


गई है | 
वह व्यक्ति जो अवरुद्ध या परिरुद्ध 
किया गया है | 


परिरुद्ध व्यक्ति | 
परिरुद्ध व्यक्ति | 
परिरुद्ध व्यक्ति | 


वह व्यक्ति जिस पर हमला या 
आपराधिक बल का प्रयोग किया 
गया है | 


वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं 
को ठेस पहुंचना आशयित है । 


चुराई हुई संपत्ति का स्वामी | 
दुर्विनियोजित संपत्ति का स्वामी | 


उस संपत्ति का स्वामी, जिसके संबंध 
में न्‍्यास-भंग किया गया है | 


चुराई हुई संपत्ति का स्वामी | 
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अपराधों का 
शमन | 
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Wis हुई संपत्ति को, यह जानते हुए 37(5) चुराई हुई संपत्ति का स्वामी | 

कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या 

व्ययनित करने में सहायता करना | 

छल | 38(2) वह व्यक्ति जिससे छल किया गया 
है | 

प्रतिरूपण द्वारा छल | 39(2) वह व्यक्ति जिससे छल किया गया 
है | 

लेनदारों में वितरण निवारित करने के 320 उससे प्रभावित लेनदार | 

लिए संपत्ति आदि का कपटपूर्वक 

अपसारण या छिपाना | 

अपराधी का अपने को शोध्य ऋण या 32 उससे प्रभावित लेनदार | 

मांग का लेनदारों के लिए उपलब्ध किया 

जाना कपटपूर्वक निवारित करना | 

अंतरण के ऐसे विलेख का, जिसमें 322 उससे प्रभावित व्यक्ति | 

प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन 

अंतर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन | 

संपत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या 323 उससे प्रभावित व्यक्ति | 


छिपाया जाना | 

रिष्टि, जब कारित हानि या नुकसान 
केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या 
नुकसान है | 

जीवजन्तु का वध करने या उसे 
विकलांग करने के द्वारा रिष्टि | 
सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल 
को दोषपूर्वक alse के द्वारा Rive, 
जब उससे कारित हानि या नुकसान 
केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या 
नुकसान है | 


आपराधिक अतिचार | 


गृह-अतिचार | 


कारावास से दंडनीय अपराध को 
(चोरी से Peat) करने के लिए गृह- 
अतिचार | 

मिथ्या व्यापार या संपत्ति चिहनन का 
उपयोग | 

अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए 
गए संपत्ति चिहन का कूटकरण | 


324(2), 324(4) 


325 


326(क) 


329(3) 


329(4) 


332(ग) 


345(3) 


347() 


वह व्यक्ति, जिसे हानि या नुकसान 
हुआ है। 


जीवजन्तु का स्वामी | 


वह व्यक्ति, जिसे हानि या नुकसान 
हुआ है। 


वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी 
संपत्ति है जिस पर अतिचार किया 
गया है | 

वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी 
संपत्ति है जिस पर अतिचार किया 
गया है | 

वह व्यक्ति जिसका उस गृह पर 
कब्जा है जिस पर अतिचार किया 
गया है | 

वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से 
हानि या क्षति कारित हुई है | 

वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से 
हानि या क्षति कारित हुई है | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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3 


कूटकृत संपत्ति चिहन के साथ 
चिहिनित Are का विक्रय | 


अपराधिक अभित्रास | 


लोक-शांति भंग कराने को प्रकोपषित 
करने के आशय से अपमान | 


किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के 
लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी 
अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया 
कार्य | 


उपधारा (2) के अधीन सारणी के स्तंभ 
() में भारतीय न्याय संहिता, 2023 
की धारा 356(2) के सामने 
यथाविनिर्दिष्ट ऐसे मामलों के सिवाय, 
मानहानि | 

मानहानिकारक जानी हुई बात को 
मुद्रित या उत्कीर्ण करना | 
मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित 
या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए 
बेचना कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट 


है । 


सेवा संविदा का आपराधिक भंग 


35(2), 35(3) 


352 


354 


356(2) 


356(3) 


356(4) 


357 


वह व्यक्ति, जिसे ऐसे उपयोग से 
हानि या क्षति कारित हुई है। 


अभित्रस्त व्यक्ति | 


अपमानित व्यक्ति | 


वह व्यक्ति जिसे उत्प्रेरित किया 
गया | 


वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की 
गई है | 


वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की 
गई है | 
वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की 
गई है | 


वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने 
संविदा की है | 


(2) नीचे दी गई सारणी के प्रथम दो carat में विनिर्दिष्ट भारतीय न्याय संहिता, 
2023 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन उस न्यायालय की अनुज्ञा से, 
जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है, उस सारणी के तृतीय स्तंभ 
में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा :-- 


सारणी 
अपराध भारतीय न्याय वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध 
संहिता की धारा शमन किया जा सकता है 
जो लागू होती है 
] 2 3 
शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी 79 वह महिला जिसका अनादर करना 
महिला की लज्जा का अनादर करने के आशयित था या जिसकी एकांतता 
लिए आशयित है | का अतिक्रमण किया गया था | 
पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः 82() ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का 
विवाह करना | पति या पत्नी | 
गर्भपात कारित करना | 88 वह महिला जिसका गर्भपात किया 


स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 


47(2) 


गया है | 


वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की 
गई है | 
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2 


3 


उतावलेपन और उपेक्षा से किसी कार्य 
द्वारा उपहति कारित करना जिससे 
मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक 
AA संकटापनन हो जाए | 


उतावलेपन और उपेक्षा से किसी कार्य 
द्वारा घोर उपहति कारित करना 
जिससे मानव जीवन या दूसरों का 
वैयक्तिक AA संकटापनन हो जाए | 


किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने 
के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल 
का प्रयोग | 


लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के 
कब्जे की संपत्ति की चोरी | 


आपराधिक नन्‍्यास-भंग | 


लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक 
न्यास-भंग | 

ऐसे व्यक्ति के साथ छलत्र करना 
जिसका हित संरक्षित रखने के लिए 
अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध 
संविदा द्वारा आबदध था | 


छल करना या संपत्ति परिदत्त करने या 
मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने या 
उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए 
बेईमानी से उत्प्रेरित करना | 


राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के 
राज्यपाल अथवा संघ राज्यक्षेत्र के 
प्रशासक या किसी मंत्री के विरुद्ध 
उसके लोक कृत्यों के संबंध में 
मानहानि, जब लोक अभियोजक द्वारा 
किए गए परिवाद पर संस्थित की 
जाए | 


25(a) 


25(@) 


35 


306 


36(2) 


36(4) 


38(3) 


38(4) 


356(2) 


वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की 
गई है | 


वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की 
गई है | 


वह व्यक्ति जिस पर हमला किया 
गया या जिस पर बल का प्रयोग 
किया गया था | 


चुराई हुई संपत्ति का स्वामी | 


उस संपत्ति का स्वामी, जिसके संबंध 
में न्‍्यास-भंग किया गया है | 
उस संपत्ति का स्वामी, जिसके संबंध 
में न्‍न्यास-भंग किया गया है | 
वह व्यक्ति, जिससे छल किया गया 


है । 


वह व्यक्ति, जिससे छल किया गया 


है । 


वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की 
गई है | 


(3) जब कोई अपराध इस धारा के अधीन शमनीय है, तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण 
का, या ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का (जब ऐसा प्रयत्न स्वयं अपराध हो) या जहां 
अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3 की उपधारा (5) या धारा 90 के 


अधीन दायी हो, शमन उसी प्रकार से किया जा सकेगा | 


(4) (क) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए 
अन्यथा सक्षम होता, बालक है या विकृतचित्त है, तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा 
करने के लिए सक्षम हो, न्यायालय की Hela से, ऐसे अपराध का शमन कर सकेगा | 
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2023 का 45 
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908 का 5 
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(ख) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए 
अन्यथा सक्षम होता, मर जाता है तब ऐसे व्यक्ति का, सिविल्र प्रक्रिया संहिता, 908 a 
यथापरिभाषित, विधिक प्रतिनिधि, न्यायालय की सम्मति से, ऐसे अपराध का शमन कर 
सकेगा | 

(5) जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है या जब वह दोषसिद्ध कर 
दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का शमन, यथास्थिति, उस नयायात्रय 
की इजाजत के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है, या 
जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है | 

(6) धारा 442 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्य करते हुए 
उच्च HAMAS या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का शमन करने 
की अनुज़ा दे सकेगा जिसका शमन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन 
सक्षम है | 

(7) यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या तो वर्धित दंड 
से या भिन्‍न किस्म के दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का शमन नहीं किया जाएगा | 

(8) इस धारा के अधीन अपराध के शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोषमुक्ति 
होगा जिससे अपराध का शमन किया गया है | 


(9) अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं | 

360. किसी मामले का भारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक 
अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या 
तो साधारणत: या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में, जिनके लिए उस 
व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकेगा और 
ऐसे वापस लिए जाने पर-- 

(क) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त 
ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्‍मोचित कर दिया जाएगा ; 

(ख) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात्‌ या जब इस संहिता द्वारा 
कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के 
बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा: 
परन्तु जहां-- 

06) ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है 
जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, या 

Gi) ऐसे अपराध का अन्वेषण किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किया 
गया है, या 

Gi) ऐसे अपराध में केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या 
नाश या नुकसान Healer है, या 

(Gv) ऐसा अपराध केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति cant 
किया गया है, जब वह अपने Vera Heal के निर्वहन में कार्य कर रहा है 
या कार्य करना तात्पर्यित है, 


अभियोजन 
वापस लेना | 


32 


जिन मामलों का 
निपटारा 
मजिस्ट्रेट. नहीं 
कर सकता, 
उनमें प्रक्रिया | 


प्रक्रिया जब 
जांच या 
विचारण के 
प्रारंभ के पश्चात्‌ 
मजिस्ट्रे. को 
पता चलता है 
कि मामला 
aye = किया 
जाना चाहिए | 


farm, स्टाम्प 
विधि या 
सम्पत्ति के 
विरुद्ध अपराधों 
के लिए पूर्व में 
दोषसिद्ध 

व्यक्तियों का 
विचारण | 
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और मामले का भारसाधक अभियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, 
तो वह जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, 
अभियोजन को वापस लेने के लिए न्‍्यायात्रय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं 
करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व, अभियोजक को यह निदेश देगा कि वह 
अभियोजन को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष 
प्रस्तुत करे: 


परंतु यह और कि कोई न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए 
बिना ऐसी वापसी अनुज्ञात नहीं करेगा | 


367. () यदि किसी जिले में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या 
विचारण के दौरान उसे ऐसा साक्ष्य प्रतीत होता है कि उसके आधार पर यह उपधारणा की 
जा सकती है कि-- 


(क) उसे मामले का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता 
नहीं है, या 


(ख) मामला ऐसा है जो जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट cant विचारित या 
विचारणार्थ सुपुर्द किया जाना चाहिए, या 


(ग) मामले का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए, 


तो वह कार्यवाहियों को रोक देगा और मामले की ऐसी संक्षिप्त रिपोर्ट सहित, जिसमें 
मामले का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या अधिकारिता वाले 
अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, भेज देगा | 


(2) यदि वह मजिस्ट्रेट, जिसे मामला भेजा गया है, ऐसा करने के लिए सशक्त है, 
तो वह उस मामले का विचारण स्वयं कर सकेगा या उसे अपने अधीनस्थ अधिकारिता 
वाले मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा या अभियुक्त को विचारणार्थ सुपुर्द कर सकेगा | 


362. यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय 
पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उसे यह प्रतीत होता है कि मामला 
ऐसा है, जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह उसे इसमें 
इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन उस AMAT को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय 
I9 के उपबंध ऐसी सुपुर्दगी को लागू होंगे | 


363. () जहां कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 0 या 
अध्याय 7 के अधीन तीन वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय 
अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जा चुकने पर उन अध्यायों में से किसी के अधीन तीन 
वर्ष या अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः 
अभियुक्त है, और उस मजिस्ट्रेट का, जिसके समक्ष मामला लंबित है, समाधान हो जाता 
है कि यह उपधारणा करने के लिए आधार है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है तो वह 
उस दशा के सिवाय विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा या सेशन 
न्यायात्रय के सुपुर्द किया जाएगा, जब मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम 
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है और उसकी यह राय है कि यदि अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया तो वह स्वयं उसे 
पर्याप्त दंड का आदेश दे सकता है | 

(2) जब उपधारा (l) के अधीन कोई व्यक्ति विचारण के लिए मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है या सेशन न्यायात्रय को सुपुर्द किया जाता है तब कोई अन्य 
व्यक्ति, जो उसी जांच या विचारण में उसके साथ संयुक्तत: अभियुक्त है, वैसे ही भेजा 
जाएगा या सुपुर्द किया जाएगा जब तक ऐसे अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, 
धारा 262 या धारा 268 के अधीन उनन्‍मोचित न कर दे | 

364. (!) जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात्‌ 
मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से Bet 
प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड, जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है, 
दिया जाना चाहिए या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होते हुए उसकी यह राय है कि अभियुक्त 
से धारा (25 के अधीन बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी 
चाहिए तब वह अपनी राय अभिलिखित कर सकेगा और कार्यवाहियों तथा अभियुक्त को 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसके वह अधीनस्थ हो, भेज सकेगा | 


(2) जब एक से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण एक साथ किया जा रहा 
है और मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे A उपधारा (i) के अधीन कार्यवाही 
करना आवश्यक समझता है तब वह उन सभी gsc को, जो उसकी राय में दोषी हैं, 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा | 

(3) यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके पास कार्यवाहियों भेजी जाती है, ठीक 
समझता है तो पक्षकारों की परीक्षा कर सकेगा और किसी साक्षी को, जो पहले ही मामले 
में साक्ष्य दे चुका है, पुन: बुला सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और कोई 
अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकेगा और ले सकेगा और मामले में ऐसा निर्णय, दंडादेश या 
आदेश देगा, जो वह ठीक समझता है और जो विधि के अनुसार है । 

365. () जब कभी किसी जांच या विचारण में साक्ष्य को पूर्णत: या भागत: सुनने 
और अभिलिखित करने के पश्चात्‌ कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसमें अधिकारिता का 
प्रयोग नहीं कर सकता है और कोई अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसी 
अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती हो जाता है, तो ऐसा 
उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या भागत: अपने 
पूर्ववर्ती द्वारा अभिल्रेखित और भागत: अपने cant अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर 
सकता है : 

परन्तु यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्षियों में से 
किसी की जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना 
न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुन: समन कर सकेगा 
और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और grater के, यदि कोई हो, जैसी वह 
अनुज्ञात करे, पश्चात्‌ वह साक्षी उन्‍्मोचित कर दिया जाएगा | 

(2) जब कोई मामला एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को या एक मजिस्ट्रेट से 
दूसरे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाता है तब उपधारा 
() के अर्थ में पूर्वकथित मजिस्ट्रेट के बारे में समझा जाएगा कि वह उसमें अधिकारिता 
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का प्रयोग नहीं कर सकता है और पश्चात्कथित मजिस्ट्रेट उसका उत्तरवर्ती हो गया है | 


(3) इस धारा की कोई बात संक्षिप्त विचारणों को या उन मामलों को ary नहीं 
होती हैं जिनमें कार्यवाहियां धारा 36/ के अधीन रोक दी गई हैं या जिनमें कार्यवाहियां 
वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को धारा 364 के अधीन भेज दी गई हैं । 


366. (!) वह स्थान, जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या 
विचारण के प्रयोजन से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता 
साधारणत: प्रवेश कर सकेगी जहां तक कि सुविधापूर्वक वे उसमें समा सकें : 


Wed यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी 
विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि जनसाधारण 
या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में, जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया 
जा रहा है, न तो प्रवेश करेगा, न होगा और न रहेगा | 

(2) उपधारा (I) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 77 के अधीन 
बलात्संग या किसी अपराध या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 20(2 
की धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा 0 के अधीन अपराधों की जांच या उसका विचारण 
बंद कमरे में किया जाएगा: 

परन्तु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है तो, या दोनों में से किसी 
पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, उस कमरे में या भवन 
में, जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, प्रवेश करने, होने या रहने की 
अनुज्ञा दे सकेगा : 

परंतु यह और कि बंद कमरे में विचारण यथासाध्य किसी महिला न्यायाधीश या 
मजिस्ट्रेट दवारा किया जाएगा | 

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है वहां किसी व्यक्ति के 
लिए किसी ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को न्यायात्रय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, 
मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा: 

परंतु बलात्संग के अपराध के संबंध में विचारण की कार्यवाहियों के मुद्रण या 
प्रकाशन पर पाबंदी, पक्षकारों के नाम और पते की गोपनीयता को बनाए रखने के 
अध्यधीन हटाई जा सकेगी | 

अध्याय 27 


विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध 


367. () जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि वह 
व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है विकृतचित्त है और परिणामत: अपनी प्रतिरक्षा 
करने में असमर्थ है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी चित्त-विकृति के तथ्य की जांच करेगा और ऐसे 
व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिवित्र सर्जन या अन्य ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा 
कराएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, और फिर ऐसे सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा 
अधिकारी की साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उस परीक्षा को लेखबदध करेगा | 

(2) यदि सिवित्र सर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृतचित्त है तो 
वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और अवस्था के पूर्वानुमान के लिए सरकारी 
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अस्पताल या सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनश्चिकित्सक या रोग विषयक्‌ 
मनोविज्ञानी को निर्दिष्ट करेगा और, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक्‌ 
मनोविज्ञानी मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त-विकृति या बौदूधिक 
दिव्यांगता से ग्रस्त है या नहीं: 

परंतु यदि अभियुक्त, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक्‌ मनोविज्ञानी 
द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील 
कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिल्रकर बनेगा,-- 

(क) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनश्चिकित्सा एकक का प्रधान; और 


(ख) निकटतम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में मनश्चिकित्सा संकाय का 

सदस्य | 

(3) ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के बारे में धारा 
369 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा | 

(4) यदि मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट 
व्यक्ति विकृतचित्त व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट आगे यह अवधारित करेगा कि क्‍या चित्त- 
विकृति अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने में असमर्थ बनाती है और यदि अभियुक्त इस प्रकार 
असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और 
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा तथा अभियुक्त 
के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात्‌ किंतु अभियुक्त से प्रश्न किए बिना, यदि वह इस 
निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुदूध प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है तो वह 
जांच को स्थगित करने की बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और उसके संबंध में 
धारा 369 के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा: 

परंतु यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम 
ECA मामला बनता है जिसके संबंध में चित्तविकृति होने का निष्कर्ष निकाला गया है तो 
वह कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर देगा जो मनश्चिकित्सक या रोग 
विषयक्‌ मनोविज्ञानी की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित है और अभियुक्त 
को यह आदेश देगा कि उस पर धारा 369 के अधीन यथा उपबंधित कार्रवाई की जाए | 

(5) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट 
व्यक्ति बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट आगे इस बारे में अवधारित 
करेगा कि बौद्धिक दिव्यांगता के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में 
असमर्थ है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट जांच बंद 
करने का आदेश देगा और अभियुक्त के संबंध में धारा 369 के अधीन उपबंधित रीति में 
कार्रवाई करेगा | 

368. () यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के न्यायालय. के 


विचारण के समय उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वह व्यक्ति विकृतचित और. fea 
ss व्यक्ति के 
परिणामस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो वह मजिस्ट्रेट या क्लिक, “होते 


न्यायालय, प्रथमत: ऐसी चित्त-विकृति और असमर्थता के तथ्य का विचारण करेगा और की “दशा ae 
यदि उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ऐसे चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर, जो उसके प्रक्रिया | 
समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, विचार करने के पश्चात्‌ उस तथ्य के बारे में समाधान हो 


अन्वेषण या 
विचारण के 
लंबित रहने तक 
विकृतचित्त 
व्यक्ति का 
छोड़ा जाना | 
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जाता है तो वह उस प्रभाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में आगे की 
कार्यवाही स्थगित कर देगा | 


(2) यदि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय विचारण के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचता 
है कि अभियुक्त विकृतचित्त है, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए 
मनश्चिकित्सक या रोग विषयक्‌ मनोविज्ञानी को निर्देशित करेगा और, यथास्थिति, 
मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी, मजिस्ट्रेट या नन्‍्यायात्रय को रिपोर्ट करेगा 
कि अभियुक्त चित्त-विकृति से ग्रस्त है या नहीं: 

परंतु यदि अभियुक्त, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक मनोविज्ञानी 
द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील 
कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिल्रकर बनेगा,-- 


(क) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनश्चिकित्सा एकक का प्रधान; और 


(ख) निकटतम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में मनश्चिकित्सा संकाय का 

सदस्य | 

(3) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय को सूचना दी जाती है कि उपधारा (2) में 
निर्दिष्ट व्यक्ति विकृतचित्त व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय आगे अवधारित करेगा 
कि चित्त-विकृति के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है और 
यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस आशय 
का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख की 
परीक्षा करेगा और अभियुक्‍त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात्‌ किंतु अभियुक्त से प्रश्न 
पूछे बिना, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के 
विरुद्ध कोई प्रथमद्ृष्ट्या मामला नहीं बनता है, तो वह विचारण को स्थगित करने की 
बजाय अभियुक्त को उनन्‍मोचित कर देगा और उसके संबंध में धारा 369 के अधीन 
उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा: 

परंतु यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के 
विरुद्ध प्रथमद्ृष्ट्या मामला बनता है जिसके संबंध में चित्त-विकृति होने का निष्कर्ष 
निकाला गया है, तो वह विचारण को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर देगा जो 
मनश्चिकित्सक या रोग विषयक्‌ मनोविज्ञानी की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए 
अपेक्षित है । 


(4) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के 
विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है और वह बौद्धिक दिव्यांगता के कारण अपनी 
प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय विचारण नहीं करेगा और यह 
आदेश देगा कि अभियुक्त के संबंध में धारा 369 के अनुसार कार्यवाही की जाए | 

369. (I) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 367 या धारा 368 के अधीन चित्त-विकृति या 
बौद्धिक दिव्यांगता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब, यथास्थिति, 
मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा हो जिसमें जमानत ली जा सकती है या नहीं ली 
जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देगा: 

परंतु अभियुक्त ऐसी चित्त-विकृति या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है जो अंतरंग 
रोगी उपचार के लिए समादेशित नहीं करती हो और कोई मित्र या नातेदार किसी 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


20i7 का 0 
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निकटतम चिकित्सा सुविधा से नियमित बाह्य रोगी मन:चिकित्सा उपचार कराने और उसे 
अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखने का वचन देता 
है | 

(2) यदि मामला ऐसा है जिसमें, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्‍्यायात्रय की राय में, 
जमानत नहीं दी जा सकती या यदि कोई समुचित वचनबंध नहीं दिया गया है तो 
मजिस्ट्रेट या न्यायालय अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखे जाने का आदेश देगा, जहां 
नियमित मनश्चिकित्सा उपचार कराया जा सकता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 
राज्य सरकार को देगा : 

परंतु लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अभियुक्त को निरुद्ध किए जाने के लिए 
कोई आदेश राज्य सरकार CAN मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 20I7 के अधीन 
बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं | 

(3) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 367 या धारा 368 के अधीन चित्त-विकृति या 
बौद्धिक दिव्यांगता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब, 
यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय कारित किए गए कार्य की प्रकृति और चित्त-विकृति या 
बौद्धिक दिव्यांगता की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे यह अवधारित करेगा कि क्‍या 
अभियुक्त को छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है: 

परंतु यह है कि-- 

(क) यदि चिकित्सा राय या किसी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, 
यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 367 या धारा 368 के अधीन यथा 
उपबंधित रीति में अभियुक्त के उन्‍मोचन का आदेश करने का विनिश्चय करता है 
तो ऐसे छोड़े जाने का आदेश किया जा सकेगा, यदि पर्याप्त प्रतिभूति दी जाती है 
कि अभियुक्त को अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से 
निवारित किया जाएगा; 

(ख) यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त के 
उन्‍मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है तो अभियुक्त को चित्त-विकृति या बौद्धिक 
दिव्यांगता के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा में अंतरित करने का आदेश दिया जा 
सकेगा जहां अभियुक्त की देखभाल की जा सके और समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया 
जा सके | 


370. (l) जब कभी जांच या विचारण को धारा 367 या धारा 368 के अधीन 
स्थगित किया गया है, तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच या विचारण को 
संबद्ध व्यक्ति के विकृतचित न रहने पर किसी भी समय पुन: चालू कर सकेगा और ऐसे 
मजिस्ट्रेट या eases के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने या लाए जाने की अपेक्षा 
कर सकेगा | 

(2) जब अभियुक्त धारा 369 के अधीन छोड़ दिया गया है और उसकी उपस्थिति 
के लिए प्रतिभू उसे उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय 
ने इस निमित्त नियुक्त किया है, तब ऐसे अधिकारी का यह प्रमाणपत्र कि अभियुक्त 
अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है साक्ष्य में लिए जाने योग्य होगा | 


जांच 
विचारण 
पुनः 

re} 

करना | 


37 


या 
को 
चालू 
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मजिस्ट्रे. या 
न्यायालय के 
समक्ष अभियुक्त 
के उपस्थित 
होने पर 
प्रक्रिया | 


जब यह प्रतीत 
हो कि अभियुक्त 
स्वस्थचित्त रहा 
है | 


चित्त-विकृति के 
आधार पर 
दोषमुक्ति का 
निर्णय | 


चित्तविकृति के 
आधार पर 
दोषमुक्त किए गए 
व्यक्ति का 
सुरक्षित अभिरक्षा 
में निरुदृध किया 
जाना | 
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37I. (I) यदि, जब अभियुक्त, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष 
उपस्थित होता है या पुनः: लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है 
कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो, जांच या विचारण आगे चलेगा | 


(2) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि अभियुक्त अभी अपनी 
प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, धारा 367 या धारा 
368 के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा और यदि अभियुक्त विकृतचित्त पाया जाता है 
और परिणामस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तो ऐसे अभियुक्त के 
बारे में वह धारा 369 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा | 

372. जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थचित्त का प्रतीत होता है और 
मजिस्ट्रेट का अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास 
करने का कारण है कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है, जो यदि वह स्वस्थचित्त होता तो 
अपराध होता और यह कि वह उस समय जब वह कार्य किया गया था चित्त-विकृति के 
कारण उस कार्य का स्वरूप या यह जानने में असमर्थ था, कि यह दोषपूर्ण या विधि के 
प्रतिकूल है, तब मजिस्ट्रेट मामले A आगे कार्यवाही करेगा और यदि अभियुक्त का 
विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो उसे सेशन न्यायालय के समक्ष 
विचारण के लिए सुपुर्द करेगा | 


373. जब कभी कोई व्यक्ति इस आधार पर दोषमुक्त किया जाता है कि उस समय 
जब यह अभिकथित है कि उसने अपराध किया, वह चित्त-विकृति के कारण उस कार्य का 
स्वरूप, जिसका अपराध होना अभिकथित है, या यह कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल 
है जानने में असमर्थ था, तब निष्कर्ष में यह विनिर्दिष्टत: कथित होगा कि उसने वह 
कार्य किया है या नहीं किया है | 


374. (I) जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित 
कार्य किया है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण किया गया है, उस 
दशा में जब ऐसा कार्य उस असमर्थता के न होने पर, जो पाई गई, अपराध होता,- 


(क) उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट 
या न्यायालय ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में निरुदुध करने का आदेश देगा ; या 


(ख) उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश 
देगा | 
(2) लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अभियुक्त को निरुद्ध करने का उपधारा (I) के 
खंड (क) के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 
20I7 के अधीन बनाए गए, नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं | 
(3) अभियुक्त को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का उपधारा () के खंड 
(ख) के अधीन कोई आदेश उसके ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा 
निम्नलिखित बातों के संबंध में मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति 
देने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं-- 
(क) ate ay व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको 
या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा ; 
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अनुभाग |क | 
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(ख) सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समयों और स्थानों पर, 

जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित किए जाएं, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा | 

(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय, उपधारा (i) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 
राज्य सरकार को देगा | 

375. राज्य सरकार उस जेल के भारसाधक अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति धारा 
369 या धारा 374 के उपबंधों के अधीन परिरुद्ध है, धारा 376 या धारा 377 के अधीन 
कारागारों के महानिरीक्षक के सभी कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए 
सशक्त कर सकेगी | 


376. यदि कोई व्यक्ति धारा 369 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया 
जाता है और, जेल में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में कारागारों का महानिरीक्षक या लोक मानसिक 
स्वास्थ्य स्थापन में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 207 
के अधीन गठित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विल्लोकन बोर्ड, प्रमाणित करें कि उसकी या उनकी राय 
में वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो वह, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के 
समक्ष उस समय, जिसे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियत करे, लाया जाएगा और वह मजिस्ट्रेट 
या न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में INT 37i के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करेगा, और यथा 
ated महानिरीक्षक या परिदर्शकों का प्रमाणपत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकेगा | 

377. (i) यदि कोई व्यक्ति धारा 369 की उपधारा (2) या धारा 374 के उपबंधों के 
अधीन निरुद्ध है और ऐसा महानिरीक्षक या ऐसे परिदर्शक प्रमाणित करते हैं कि उसके 
या उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे के 
बिना छोड़ा जा सकेगा, तो राज्य सरकार तब उसके छोड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुदूध 
रखे जाने का या, यदि वह पहले ही लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन नहीं भेज दिया गया 
है तो ऐसे Sasa को Heda किए जाने का आदेश दे सकेगी और यदि वह उसे लोक 
मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को अन्तरित करने का आदेश देती है तो वह एक न्यायिक 
और दो चिकित्सा अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकेगी | 

(2) ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर, जो आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा 
की औपचारिक जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसके छोड़े जाने या 
निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे, आदेश दे सकेगी | 

378. (!) जब कभी धारा 369 या धारा 374 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किसी 
व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र यह चाहता है कि वह व्यक्ति उसकी देख-रेख और 
अभिरक्षा में रखे जाने के लिए सौंप दिया जाए, तब राज्य सरकार उस नातेदार या मित्र के 
आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार के समाधानप्रद रुप में प्रतिभूति इस 
संबंध में दिए जाने पर कि- 

(क) alt गए व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको 
या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा ; 

(ख) सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समयों और स्थानों 
पर, जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित किए जाएं, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया 
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भारसाधक 
अधिकारी को 
कृत्यों का निर्वहन 
करने के लिए 
सशक्त करने की 
राज्य सरकार की 
शक्ति | 


जहां यह रिपोर्ट 
की जाती है कि 
विकृतचित्त बंदी 
अपनी प्रतिरक्षा 
करने में समर्थ 
है, वहां प्रक्रिया | 


जहां निरुद्ध 
विकृतचित्त 
व्यक्ति छोड़े 
जाने के योग्य 
घोषित कर 
दिया जाता है, 
वहां प्रक्रिया | 


नातेदार या मित्र 
की देख-रेख के 
लिए विकृतचित्त 
व्यक्ति का 
सौंपा जाना | 
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धारा 2i5 a 
वर्णित मामलों 
में प्रक्रिया | 
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जाएगा ; 

(ग) सौंपा गया व्यक्ति, उस दशा में जिसमें वह धारा 369 की उपधारा (2) 
के अधीन निरुद्ध व्यक्ति है, अपेक्षा किए जाने पर ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, 

ऐसे व्यक्ति को ऐसे नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे सकेगी | 


(2) यदि ऐसे सौंपा गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त है, जिसका 
विचारण उसके विकृतचित्त होने और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ होने के कारण 
स्थगित किया गया है और उपधारा (॥) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी किसी 
समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी 
प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस नातेदार या मित्र से, 
जिसे ऐसा अभियुक्त सौंपा गया है, अपेक्षा करेगा कि वह उसे उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय 
के समक्ष प्रस्तुत करे और ऐसे प्रस्तुत किए जाने पर वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 
37 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और निरीक्षण अधिकारी का प्रमाणपत्र साक्ष्य 
के तौर पर ग्रहण किया जा सकेगा | 

अध्याय 28 
न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध 


379. () जब किसी area की, उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या 
अन्यथा, यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 25 की उपधारा () 
के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की, जो उसे, यथास्थिति, उस न्यायालय की 
कार्यवाही में या उसके संबंध में या उस न्यायात्रय की कार्यवाही में साक्ष्य में प्रस्तुत या 
दिए गए दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए, तब ऐसा 
न्यायात्रय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चात, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे,-- 

(क) उस प्रभाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा ; 

(ख) उसका लिखित परिवाद कर सकेगा ; 

(ग) उसकी अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा ; 

(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने के लिए पर्याप्त 
प्रतिभूति ले सकेगा या यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा 
करना आवश्यक समझता है तो, अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास Han में 
भेज सकेगा ; और 

(5) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए किसी 
व्यक्ति को आबदध कर सकेगा | 


(2) किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा (॥) ART प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, 
ऐसे मामले में जिसमें उस esses ने उपधारा () के अधीन उस अपराध के बारे में न तो 
परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, 
उस FAS द्वारा किया जा सकेगा जिसके अधीनस्थ ऐसा पूर्वकथित “Mees धारा 
2i5 की उपधारा (4) के अर्थ में है । 


(3) इस धारा के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर,-- 
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(क) जहां परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायात्रय है वहां उस 
न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे ; 


(ख) किसी अन्य मामले में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या 
न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत 
करे, किए जाएंगे | 
(4) इस धारा में “न्यायालय” का वही अर्थ है जो धारा 25 में उसका है | 


380. () कोई व्यक्ति, जिसके आवेदन पर उच्च न्यायात्रय से भिन्‍न किसी 
न्यायालय ने धारा 379 की उपधारा (॥) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद करने से 
इंकार कर दिया है या जिसके विरुद्ध ऐसा परिवाद ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया है, 
उस नन्‍्यायात्रय में अपील कर सकेगा, जिसके ऐसा पूर्वकथित न्‍यायात्रय UT 245 की 
उपधारा (4) के अर्थ में अधीनस्थ है और तब वरिष्ठ न्यायालय संबदध पक्षकारों को 
सूचना देने के पश्चात्‌, यथास्थिति, उस परिवाद को वापस लेने का या वह परिवाद करने 
का जिसे ऐसा पूर्वकथित Maes धारा 379 के अधीन कर सकता था, निदेश दे सकेगा 
और यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो उस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे | 

(2) इस धारा के अधीन आदेश, और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए धारा 379 के 
अधीन आदेश, अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा | 


38i. धारा 379 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए किए गए किसी आवेदन 
या धारा 380 के अधीन अपील के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी भी न्यायालय को 
खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी, जो ee हो | 


382. () वह मजिस्ट्रेट, जिसको कोई परिवाद धारा 379 या धारा 380 के अधीन किया 
जाता है, अध्याय (6 में किसी बात के होते हुए भी, जहां तक हो सके, मामले में इस प्रकार 
कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा, मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित की गई हो | 

(2) जहां ऐसे मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के, जिसे मामला अंतरित 
किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्यवाही में, जिससे वह 
मामल्रा उत्पन्न हुआ है, किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है वहां वह, यदि 
ठीक समझता है तो, मामले की सुनवाई को किसी भी प्रक्रम पर तब तक के लिए 
स्थगित कर सकेगा जब तक ऐसी अपील विनिश्चित न हो जाए | 


383. () यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश 
देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करता है कि 
ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर fear 
साक्ष्य दिया है या इस आशय से भिथ्या साक्ष्य गढा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में 
प्रयुक्त किया जाए तो यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह 
आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी का, यथास्थिति, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए 
संक्षेपत: विचारण किया जाना चाहिए तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और 
अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्‍यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित 
किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात्‌, ऐसे अपराधी का संक्षेपत: विचारण कर सकेगा 
और उसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक 
हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित कर सकेगा | 


अपील | 


खर्चे का आदेश 
देने की शक्ति | 


जहां मजिस्ट्रेट 
संज्ञान करे वहां 
प्रक्रिया | 


मिथ्या साक्ष्य 
देने पर विचारण 
के लिए संक्षिप्त 
प्रक्रिया | 
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अवमान के कुछ 
मामलों में 
प्रक्रिया | 


जहां Fae 
का विचार है कि 
मामले में धारा 
384 के अधीन 
कार्यवाही नहीं 
की जानी चाहिए 
वहां प्रक्रिया | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्‍्यायात्रय संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित प्रक्रिया का 
यथासाध्य अनुसरण करेगा | 

(3) जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं होता है 
वहां इस धारा की कोई बात, अपराध के लिए धारा 379 के अधीन परिवाद करने की उस 
न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी | 

(4) जहां, उपधारा (i) के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के पश्चात, 
सेशन न्यायात्रय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय 
या आदेश के विरुद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है, अपील 
या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है वहां वह, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण के 
आवेदन के निपटाए जाने तक आगे विचारण की कार्यवाहियों को रोक देगा और तब आगे 
विचारण की कार्यवाहियां अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के परिणामों के अनुसार होंगी । 

384. ({) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 
20, धारा 243, धारा 274, धारा 245 या धारा 267 में वर्णित है, किसी faa, दंड या 
राजस्व न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है, तब न्यायालय 
अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुदध करा सकेगा और उसी दिन न्यायात्रय के उठने के पूर्व 
किसी समय, अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने 
का, कि क्‍यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात्‌ 
अपराधी को एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने का और जुर्माना देने में चूक होने पर 
एक मास तक की अवधि के लिए, जब तक कि ऐसा जुर्माना उससे पूर्वतर न दे दिया 
गया हो, सादा कारावास का दंडादेश दे सकेगा | 


(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय वह तथ्य जिससे अपराध गठित होता है, 
अपराधी द्वारा किए गए कथन के (यदि कोई हो) सहित, तथा निष्कर्ष और दंडादेश भी 
अभिलिखित करेगा | 


(3) यदि अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 267 के अधीन है तो 
अभिलेख में यह afta होगा कि जिस नन्‍्यायात्रय के कार्य में विघ्न डाला गया था या 
जिसका अपमान किया गया था, उसकी बैठक किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही के संबंध 
में और उसके किस प्रक्रम पर हो रही थी और किस प्रकार का विघ्न डाला गया या 
अपमान किया गया था | 


385. () यदि किसी मामले में न्यायालय का यह विचार है कि धारा 384 में 
निर्दिष्ट और उसकी इष्टिगोचरता या उपस्थिति में किए गए अपराधों में से किसी के लिए 
अभियुक्त व्यक्ति जुर्माना देने में चूक करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए 
या उस पर दो at रुपए से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए या किसी अन्य 
कारण से उस नन्‍्यायात्रय की यह राय है कि मामला धारा 384 के अधीन नहीं निपटाया 
जाना चाहिए तो वह नन्‍्यायात्रय उन तथ्यों को जिनसे अपराध गठित होता है और 
अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात्‌, 
मामला उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा और 
ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा 
कर सकेगा, या यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे 
मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा | 


[ भाग 2-- 


2023 का 45 


2023 का 45 


अनुभाग |क | 


908 का I6 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है, जहां तक 
हो सके, इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट 
पर संस्थित है | 

386. जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे, तब कोई भी रजिस्ट्रार या कोई भी उप- 
रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (908 के अधीन नियुक्त है, धारा 384 और 385 
के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा | 


387. जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात, जिसे करने की उससे 
विधिपूर्वक अपेक्षा की गई थी, करने से इंकार करने या उसे न करने के लिए या साशय 
कोई अपमान करने या विघ्न डालने के लिए धारा 384 के अधीन दंडित किए जाने के 
लिए न्यायनिर्णीत किया है या धारा 385 के अधीन विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास 
भेजा है, तब वह न्यायालय अपने आदेश या अपेक्षा के उसके द्वारा मान लिए जाने पर 
या उसके द्वारा ऐसे क्षमा मांगे जाने पर, जिससे न्यायालय का यह समाधान हो जाए, 
स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकेगा या दंड का परिहार कर सकेगा | 


388. यदि दंड न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी या कोई व्यक्ति, जो किसी दस्तावेज 
या चीज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, उन प्रश्नों का, जो उससे किए जाएं, 
उत्तर देने से या अपने कब्जे या शक्ति में के किसी दस्तावेज या चीज को, जिसे प्रस्तुत 
करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने से इंकार करता है और ऐसे इंकार के 
लिए कोई उचित कारण प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने पर ऐसा नहीं 
करता है, तो ऐसा न्यायालय उन कारणों से, जो लेखबदध किए जाएं, उसे सात दिन से 
अनधिक की किसी अवधि के लिए सादा कारावास का दंडादेश दे सकेगा या पीठासीन 
मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की 
अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा, जब तक कि उस बीच ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा किए 
जाने और उत्तर देने के लिए या दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करने के लिए सहमत नहीं हो 
जाता है और उसके इंकार पर डटे रहने की दशा में उसके बारे में धारा 384 या धारा 385 
के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी | 


389. () यदि किसी दंड sarees के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किए 
जाने पर कोई साक्षी समन के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित 
होने के लिए विधिमान्य रूप से Hage है और न्यायसंगत कारण के बिना, उस स्थान 
या समय पर उपस्थित होने में उपेक्षा या उपस्थित होने से इंकार करता है या उस स्थान 
से, जहां उसे उपस्थित होना है, उस समय से पहले चला जाता है जिस समय चला जाना 
उसके लिए विधिपूर्ण है और जिस sees के समक्ष उस साक्षी को उपस्थित होना है 
उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे साक्षी का 
संक्षेपत: विचारण किया जाए, तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा और 
अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने का कि क्‍यों न उसे इस धारा के अधीन 
दंडित किया जाए अवसर देने के पश्चात्‌ उसे पांच at रुपए से अनधिक जुर्माने का 
दंडादेश दे सकेगा । 


(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय उस प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा जो 
संक्षिप्त विचारणों के लिए विहेत है | 
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रजिस्ट्रार या उप- 
रजिस्ट्रार कब 
सिविल 
न्यायालय समझा 
जाएगा | 


माफी मांगने पर 
अपराधी का 
उनन्‍्मोचन | 


उत्तर देने या 
दस्तावेज प्रस्तुत 
करने से इंकार 
करने वाले 
व्यक्ति को 
कारावास या 
उसकी सुपुर्दगी | 


समन के पालन 
में साक्षी के 
उपस्थित न होने 
पर उसे दंडित 
करने के लिए 
संक्षिप्त प्रक्रिया | 
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धारा 383, धारा 
384, धारा 388 
और धारा 389 
के अधीन 
दोषसिद्धियों से 
अपीलें । 


कुछ न्यायाधीशों 
और मजिस्ट्रेटों 
के समक्ष किए 
गए अपराधों का 
उनके. द्वारा 
विचारण a 
किया जाना | 


निर्णय | 
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390. () उच्च न्यायात्रय से भिन्‍न किसी न्यायात्रय द्वारा धारा 383, धारा 384, 
धारा 388 या धारा 389 के अधीन दंडादिष्ट कोई व्यक्ति, इस संहिता में किसी बात के 
होते हुए भी, उस न्यायात्रय में अपील कर सकेगा जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई 
डिक्रियों या आदेशों की अपील साधारणतया होती है | 

(2) अध्याय 3 के उपबंध, जहां तक वे ag होते हैं, इस धारा के अधीन अपीलों 
को लागू होंगे, और अपील नन्‍्यायात्रय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकेगा या उत्रट सकेगा 
या उस दंड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, कम कर सकेगा या उलट सकेगा | 

(3) लघुवाद न्यायालय द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि की अपील उस सेशन खंड के 
सेशन न्यायात्रय में होगी जिस खंड में वह earners स्थित है | 

(4) धारा 386 के अधीन जारी किए गए fader के आधार पर सिविल्र न्यायालय 
समझे गए किसी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि से अपील उस 
सेशन खंड के सेशन es में होगी जिस खंड में ऐसे रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार का 
कार्यालय स्थित है । 

394. धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 में जैसा उपबंधित है उसके 
सिवाय, (उच्च न्यायात्रय के न्यायाधीश से भिन्‍न) दंड न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश 
या मजिस्ट्रेट धारा 25 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण उस 
दशा में नहीं करेगा, जब वह अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान करके 
किया गया है या किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की 
हैसियत में उसके ध्यान में लाया गया है । 


अध्याय 29 
निर्णय 


392. () आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में 
निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण की समाप्ति के 
पश्चात्‌ तुरन्त या बाद में ऐसे किसी पश्चातवर्ती समय पर जो पैंतालीस दिन के बाद का 
न हो, जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं को दी जाएगी,- 


(क) संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा; या 

(ख) संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा; या 

(ग) अभियुक्त या उसके sara द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय 
का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा | 


(2) जहां उपधारा () के खंड (क) के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन 
अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही 
खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर 
निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा | 

(3) जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यथास्थिति, उपधारा () के खंड (ख) 
या खंड (ग) के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले 
न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि वह उसके 
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द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा 
हस्ताक्षर किए जाएंगे | 


(4) जहां निर्णय उपधारा () के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, 
वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के अवलोकन 
के लिए तुरंत नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी : 


परंतु यह कि न्यायालय, जहां तक संभव हो, निर्णय की तारीख से सात दिन की 
अवधि के भीतर अपने पोर्टल पर निर्णय की प्रति अपलोड करेगा | 


(5) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए या तो उसे व्यक्तिगत 
रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, लाया जाएगा | 


(6) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय CANT सुनाए जाने वाले 
निर्णय को सुनने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, किन्तु उस दशा में नहीं 
की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक उपस्थिति से उसे अभिमुक्ति दे दी 
गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है : 


परन्तु जहां एक से अधिक अभियुक्त व्यक्ति हैं और उनमें से एक या एक से 
अधिक उस तारीख को न्यायात्रय में उपस्थित नहीं हैं जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला 
है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए 
उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकेगा | 


(7) किसी भी दंड न्‍न्यायात्रय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण 
विधित: अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या 
स्थान में कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता अनुपस्थित था या पक्षकारों पर या उनके 
अधिवक्ताओं पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने 
में कोई लोप या त्रुटि हुई थी। 

(8) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 5i के 
उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है । 


393. () इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा. निर्णय की भाषा 
392 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय-- और अन्तर्वस्तु | 
(क) नयायाल्रय की भाषा में लिखा जाएगा ; 


(ख) अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और 
विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट करेगा ; 
(ग) वह अपराध (यदि कोई हो) जिसके लिए और भारतीय न्याय संहिता, 
2023 का 45 2023 या अन्य विधि की वह धारा, जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया 
है, और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है, विनिर्दिष्ट करेगा ; 


(घ) यदि निर्णय दोषमुक्ति का है तो, उस अपराध का कथन करेगा जिससे 
अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है और निदेश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए | 


2023 का 45 (2) जब दोषसिद्धि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन है और यह संदेह है 
कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों 


पूर्वतन 
दोषसिद्ध 
अपराधी को 
अपने पते की 
सूचना देने का 
आदेश | 
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में से किसके अधीन आता है तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा 
और वैकल्पिक निर्णय देगा | 


(3) जब दोषसिद्धि, मृत्यु से या वैकल्पिक आजीवन कारावास से या कई वर्षों की 
अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में, दिए गए दंडादेश 
के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का, 
कथन होगा | 


(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय 
अपराध के लिए है किन्तु न्यायालय तीन मास से कम अवधि के कारावास का दंड 
अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबदध करेगा उस दशा 
के सिवाय जब वह दंडादेश न्‍यायात्रय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह 
मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेपत: विचारित नहीं किया गया है | 


(5) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है तो वह दंडादेश यह निदेश 
देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं 
हो जाए | 


(6) धारा 36 के अधीन या धारा (57 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश में 
और धारा (44, धारा 764 या धारा (66 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में, 
SAUNT के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण 
अन्तर्विष्ट होंगे | 


394. () जब कोई व्यक्ति, जिसे भारत में किसी न्‍यायात्रय ने तीन वर्ष या उससे 
अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, 
किसी अपराध के लिए, जो तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से 
दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्‍न किसी न्यायालय द्वारा पुन: 
दोषसिद्ध किया जाता है तब, यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को 
कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकेगा कि छोड़े जाने के पश्चात्‌ उसके 
निवास-स्थान की और ऐसे निवास-स्थान के किसी परिवर्तन की या उससे उसकी 
अनुपस्थिति की इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति 
की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी | 

(2) उपधारा () के उपबंध, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्रों और उन 
अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होते हैं | 

(3) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा sored कर दी जाती है तो ऐसा 
आदेश शून्य हो जाएगा | 

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील नन्‍्यायात्रय द्वारा, या उच्च नयायात्रय या 
सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, 
किया जा सकेगा | 

(5) राज्य सरकार, छोड़े गए सिद्धदोषों के निवास-स्थान की या निवास-स्थान के 
परिवर्तन की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को 
क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी | 
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855 का ॥3 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(6) ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकेंगे और जिस 
व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में 
सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा जिसमें उस व्यक्ति द्वारा 
अपने निवास-स्थान के रूप में अन्तिम सूचित स्थान है | 

395. (l) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश 
(जिसके अन्तर्गत मृत्यु दंडादेश भी है) देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते 
समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी 
भाग का उपयोजन-- 

(क) अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए ; 

(ख) किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का 
प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर 
सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है ; 

(ग) उस दशा में, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित 
करने के, या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषसिद्ध किया 
जाता है, उन व्यक्तियों को, जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडादिष्ट 
व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम, 4855 के 
अधीन हकदार हैं, प्रतिकर देने में किया जाए ; 

(घ) जब कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी, 
आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास-भंग या Ge भी है, या चुराई हुई संपत्ति 
को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है 
कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रखने के लिए या उसके 
व्ययन में स्वेच्छया सहायता करने के लिए, दोषसिद्ध किया जाए, तब ऐसी संपत्ति 
के सदभावपूर्ण क्रेता को, ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दी 
जाने की दशा में उसकी हानि के लिए, प्रतिकर देने में किया जाए | 
(2) यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलनीय है, तो ऐसा कोई 

संदाय, अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले, या यदि 
अपील प्रस्तुत की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व, नहीं किया जाएगा | 


(3) जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तब 
न्यायालय निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि उस 
कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि 
या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में 
विनिर्दिष्ट है | 

(4) इस धारा के अधीन आदेश, अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या 
सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का 
प्रयोग कर रहा हो | 

(5) उसी मामले से संबंधित किसी पश्चात॒वर्ती faa वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत 
करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को, जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी 
गई है या वसूल की गई है, हिसाब में लेगा | 
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प्रतिकर देने का 
आदेश | 
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पीड़ित प्रतिकर 
स्कीम | 

पीड़ितों का 
उपचार | 

साक्षी संरक्षण 
स्कीम । 
निराधार 
गिरफ्तार करवाए 
गए व्यक्तियों को 


प्रतिकर | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


396. (॥) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके 
आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास 
की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक 
स्कीम तैयार करेगी | 

(2) जब कभी नन्‍्यायात्रय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब, 
यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा (4) 
में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा | 

(3) यदि विचारण न्यायालय का, विचारण की समाप्ति पर, यह समाधान हो जाता 
है कि धारा 395 के अधीन अधिनिर्णत प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या 
जहां मामले दोषमुक्ति या उनन्‍्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना 
है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा | 

(4) जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है 
किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या 
उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 
आवेदन कर सकेंगे | 

(5) उपधारा (4) के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य या 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्यक्‌ जांच करने के पश्चात्‌, दो मास के भीतर जांच पूरी 
करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा | 

(6) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम 
करने के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध 
क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा 
प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने, जिसे समुचित 
प्राधिकारी ठीक समझे, के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा | 

(7) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर, भारतीय न्याय संहिता, 
2023 की धारा 65, धारा 70 या धारा (24 की उपधारा (I) के अधीन पीड़िता को जुर्माने 
का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा | 


397. सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, 
स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय न्याय संहिता, 
2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 7 या 
धारा 24 की उपधारा (॥) के अधीन या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 
अधिनियम, 20i2 की धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा (0 के अधीन आने वाले किसी 
अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे 
और ऐसी घटना की सूचना पुल्रिस को तुरन्त देंगे | 

398. प्रत्येक राज्य सरकार, साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते 
हुए राज्य के लिए साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी | 

399. (!) जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से 


गिरफ्तार कराता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को, जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है 
यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था तो, वह 


[ भाग 2-- 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


मजिस्ट्रेट अधिनिर्णय दे सकेगा कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में 
उसके समय की हानि और व्यय के लिए एक हजार रुपए से अनधिक इतना प्रतिकर 
जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे, गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा | 


(2) ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट 
उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से एक हजार रुपए से अनधिक उतना प्रतिकर 
अधिनिर्णीत कर सकेगा, जितना ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे । 


(3) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किया जा सकेगा 
मानो वह जुर्माना है और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति को, 
जिसके द्वारा वह संदेय है, तीस दिन से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी 
मजिस्ट्रेट निदेशित करे, सादा कारावास का दंडादेश दिया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि 
उससे पहले न दे दी जाए | 


400. () जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद न्यायात्रय में किया 
जाता है तब, यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर देता है तो, वह अभियुक्त पर 
अधिरोपित wea के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह परिवादी को अभियोजन 
में उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णत: या अंशत: दे और यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा 
कि उसे देने में चूक करने पर अभियुक्त तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा 
कारावास भोगेगा और ऐसे खर्चों के अन्तर्गत आदेशिका फीस, साक्षियों और अधिवक्ताओं 
की फीस के संबंध में किए गए कोई व्यय भी हो सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे | 

(2) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय 
या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का 
प्रयोग कर रहा हो | 

40i. (!) जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है केवल जुर्माने 
से या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध 
किया जाता है या जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या कोई महिल्रा 
ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोषसिद्ध की 
जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है तब, यदि 
उस न्यायात्रय को, जिसके समक्ष उसे दोषसिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु, efter 
या पूर्ववृत को और उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया, ध्यान में रखते हुए 
यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, तो 
न्यायालय उसे Red कोई दंडादेश देने के बजाय निदेश दे सकेगा कि उसे उसके द्वारा 
यह बंधपत्र या जमानतपत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह (तीन वर्ष से अनधिक) 
इतनी अवधि के दौरान, जितनी न्‍यायात्रय निदेशित करे, बुलाए जाने पर उपस्थित होगा 
और दंडादेश पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा : 

Red जहां कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च 
न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, दोषसिद्ध किया जाता है और 
मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए 
वहां वह उस प्रभाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह 
कार्यवाही निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा या उसकी 


329 


असंज्ेय मामलों 
में खर्चा देने के 
लिए आदेश | 


सदाचरण की 
परिवीक्षा पर या 
भर्त्सना के 
पश्चात्‌ छोड़ देने 
का आदेश | 
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उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति के लिए जमानत लेगा और वह मजिस्ट्रेट उस मामले 
का निपटारा उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से करेगा | 

(2) जहां कोई कार्यवाही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपधारा () द्वारा उपबंधित रूप 
में निवेदित की गई है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है 
जैसा यदि मामला मूलतः: उसके द्वारा सुना गया होता तो वह दे सकेगा और यदि वह 
किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं 
ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसा साक्ष्य ले सकेगा या ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य 
लिए जाने का निदेश दे सकेगा | 

(3) किसी ऐसी दशा में, जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी 
से दुर्विनियोग, छल या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन दो वर्ष से अनधिक के 
कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के 
लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की 
गई है, यदि वह न्यायालय, जिसके समक्ष वह ऐसे दोषसिद्ध किया गया है, ठीक समझे, 
तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्ववृतत या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराध 
की तुच्छ प्रकृति को, या fest परिशमनकारी परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया 
गया था, ध्यान में रखते हुए उसे कोई दंडादेश देने के बजाय सम्यक भर्त्सना के पश्चात्‌ 
छोड़ सकेगा | 


(4) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय 
या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का 
प्रयोग कर रहा हो | 

(5) जब किसी अपराधी के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है तब उच्च 
न्यायालय या सेशन न्यायालय, उस दशा में जब उस esses में अपील करने का 
अधिकार है, अपील किए जाने पर, या अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे 
आदेश को HEA कर सकेगा और ऐसे अपराधी को उसके बदले में विधि के अनुसार 
दंडादेश दे सकेगा : 

Req उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस उपधारा के अधीन उस दंड से 
अधिक दंड नहीं देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी 
दोषसिद्ध किया गया था | 

(6) धारा 740, धारा 43 और धारा 444 के उपबंध इस धारा के उपबंधों के 
अनुसरण में प्रस्तुत किए गए प्रतिभुओं के बारे में, जहां तक हो सके, लागू होंगे | 

(7) किसी अपराधी के उपधारा (l) के अधीन छोड़े जाने का निदेश देने के पूर्व 
न्यायालय अपना समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का, या उसके प्रतिभू का (यदि कोई 
हो) कोई नियत वास स्थान या नियमित उपजीविका उस स्थान में है जिसके संबंध में वह 
न्यायालय कार्य करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की 
सम्भाव्यता है, जो शर्तों के पालन के लिए उल्लिखित की गई है | 

(8) यदि उस न्यायालय का, जिसने अपराधी को दोषसिद्ध किया है, या उस 
न्यायालय का, जो अपराधी के संबंध में उसके मूल अपराध के बारे में कार्यवाही कर सकता 


[ भाग 2-- 


2023 का 45 


अनुभाग |क | 


958 का 20 
206 का 2 


958 का 20 


206 का 2 
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था, समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में से किसी का पालन करने 
में असफल रहा है तो वह उसके पकड़े जाने के लिए वारंट जारी कर सकेगा | 


(9) जब कोई अपराधी ऐसे किसी वारंट पर पकड़ा जाता है तब वह वारंट जारी करने 
वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल लाया जाएगा और वह Ages या तो तब तक के 
लिए उसे अभिरक्षा में रखे जाने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा जब तक मामले में सुनवाई 
न हो, या इस शर्त पर कि ag दंडादेश के fou उपस्थित होगा, पर्याप्त प्रतिभूति लेकर 
जमानत मंजूर कर सकेगा और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात्‌ दंडादेश दे 
सकेगा | 


(0) इस धारा की कोई बात, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 7958 या किशोर 
न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 20i5 या किशोर अपराधियों के 
उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर 
प्रभाव न डालेगी | 


402. जहां किसी मामले में न्‍्यायालय,-- 


(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई धारा 40 के अधीन या 
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 958 के उपबंधों के अधीन कर सकता था ; या 


(ख) किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्रवाई, किशोर न्याय (बालकों की 
देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 20i5 के अधीन या किशोर अपराधियों के 
उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 
कर सकता था, 


किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है, वहां वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में 
अभिलिखित करेगा | 


403. इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है 
उसके सिवाय, कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय 
या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने 
के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा | 


404. () जब अभियुक्त को कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब निर्णय के 
सुनाए जाने के पश्चात्‌ निर्णय की एक प्रति उसे नि:शुल्क तुरन्त दी जाएगी | 


(2) अभियुक्त के आवेदन पर, निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह चाहे तब, 
यदि व्यवहार्य हो तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद, अविलंब 
उसे दिया जाएगा और जहां निर्णय की अभियुक्त द्वारा अपील हो सकती है वहां प्रत्येक 
दशा में ऐसी प्रति नि:शुल्क दी जाएगी : 

परन्तु जहां मृत्यु का दंडादेश उच्च न्यायात्रय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है 
वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति अभियुक्त को तुरन्त नि:शुल्क दी जाएगी चाहे वह उसके 
लिए आवेदन करे या न करे | 

(3) उपधारा (2) के उपबंध धारा 436 के अधीन आदेश के संबंध में उसी प्रकार 
लागू होंगे जैसे वे उस निर्णय के संबंध में लागू होते हैं जिसकी अभियुक्त अपील कर 
सकता है | 
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कुछ मामलों में 
विशेष कारणों 
का अभिलिखित 
किया जाना | 


न्यायालय का 
अपने निर्णय में 
परिवर्तन a 
करना | 


अभियुक्त और 
अन्य व्यक्तियों 
को निर्णय की 
प्रति का दिया 
जाना | 
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निर्णय का 
अनुवाद कब 
किया जाएगा। 


सेशन FIAT 
द्वारा निष्कर्ष 
और दंडादेश की 
प्रति जिला 
मजिस्ट्रे. को 
भेजना | 


सेशन KAA 
द्वारा मृत्यु 
दंडादेश का पुष्टि 
के लिए प्रस्तुत 
किया जाना | 


अतिरिक्त जांच 
किए जाने के 
लिए या 
अतिरिक्त साक्ष्य 
लिए जाने के 
लिए निदेश देने 
की शक्ति | 
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(4) जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है और ऐसे 
निर्णय से साधिकार अपील होती है तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा 
जिसके भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकेगा | 


(5) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी दांडिक न्यायालय द्वारा 
पारित निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को, इस निमित्त आवेदन करने पर और 
विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी अभिसाक्ष्य की या अभिलेख के 
अन्य भाग की प्रति दी जाएगी : 


परन्तु यदि न्यायालय feet विशेष कारणों से ठीक समझता है तो उसे वह 
नि:शुल्क भी दे सकेगा : 


Wed यह और कि न्यायालय, सरकार को, अभियोजन अधिकारी cant इस निमित्त 
किए गए आवेदन पर ऐसे निर्णय, आदेश, अभिसाक्ष्य या अभिलेख की सत्यापित प्रति 
नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा | 


(6) उच्च न्यायालय नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगा कि किसी दांडिक न्यायालय 
के किसी निर्णय या आदेश की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को, जो निर्णय या आदेश द्वारा 
प्रभावित न हो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस दिए जाने पर और ऐसी शर्तों के अधीन दे 
दी जाएं जो उच्च न्यायालय ऐसे नियमों cant उपबंधित करे | 


405. मूल निर्णय, कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा और जहां मूत्र 
निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है जो न्यायालय की भाषा से भिन्‍न है और 
यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार अपेक्षा करता है तो न्यायालय की भाषा में उसका 
अनुवाद ऐसे अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा | 


406. ऐसे मामलों में, जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 
द्वारा किया गया है, यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की 
(यदि कोई हो) एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के 
भीतर विचारण किया गया है | 


अध्याय 30 
मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना 


407. (l) जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय 
को तुरंत प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित न किया जाएगा जब तक 
वह उच्च न्यायालय द्वारा We नहीं कर दिया जाए | 

(2) दंडादेश पारित करने वाला न्‍्यायात्रय वारंट के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति को 
कारागार की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा | 


408. (!) यदि ऐसी कार्यवाही के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय यह ठीक 
समझता है कि asa व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर 
अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए तो वह स्वयं ऐसी जांच कर 
सकेगा या ऐसा साक्ष्य ले सकेगा या सेशन न्यायालय cant उसके किए जाने या लिए 
जाने का निदेश दे सकेगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, दोषसिद्ध व्यक्ति को, जांच 
किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से, अभिमुक्ति दी जा 
सकेगी | 


(3) जब उच्च न्यायात्रय द्वारा जांच नहीं की गई है या साक्ष्य नहीं लिया गया है 
(यदि कोई हो) तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायात्रय को 
भेजा जाएगा | 

409. उच्च न्यायालय धारा 407 के अधीन प्रस्तुत किसी मामले में, 


(क) दंडादेश की पुष्टि कर सकेगा या विधि cant समर्थित कोई अन्य दंडादेश 
दे सकेगा ; या 

(ख) दोषसिद्धि को शून्य कर सकेगा और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध 
के लिए दोषसिद्ध कर सकेगा जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोषसिद्ध कर 
सकता था, या उसी या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकेगा ; या 

(a) अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकेगा : 

Red पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब 
तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो या यदि ऐसी अवधि के 
अन्दर अपील प्रस्तुत कर दी गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो गया 
हो | 

4i0. इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्‍यायात्रय द्वारा दंडादेश का 
पुष्टीकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश, या आदेश, यदि ऐसे न्यायात्रय में 
दो या अधिक न्यायाधीश हों तो, उनमें से कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया 
जाएगा, पारित और हस्ताक्षरित किया जाएगा | 


4ii. जहां कोई ऐसा मामला न्यायाधीशों की न्‍्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है और 
ऐसे न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं, वहां मामला धारा 433 द्वारा 
उपबंधित रीति से विनिश्चित किया जाएगा | 


4i2. मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा 
प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के 
पश्चात्‌ उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलंब के बिना, आदेश की प्रतिलिपि या 
तो भौतिक रूप से या इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उच्च न्यायात्रय की मुद्रा 
लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा | 


अध्याय 34 
अपीलें 
43. दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा 
या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय नहीं होगी : 


परंतु पीड़ित को न्‍्यायाल्रय द्वारा किसी अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले किसी 
आदेश या कम अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित 
करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील उस 
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दंडादेश को पुष्ट 
करने या 
दोषसिद्धि को 
अभिशून्‍य करने 
की उच्च 
न्यायालय की 
शक्ति | 


दंडादेश की पुष्टि 
या नए दंडादेश 
का दो न्यायाधीशों 
द्वारा हस्ताक्षरित 
किया जाना | 


मतभेद की दशा 
में प्रक्रिया | 


उच्च नन्‍्यायाल्रय 
की पुष्टि के 


जब तक अन्यथा 
उपबंधित न हो 
किसी अपील का 
न होना | 
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परिशान्ति कायम 
रखने या सदाचार 
के लिए प्रतिभूति 
अपेक्षित करने 
वाले या प्रतिभू 
स्वीकार करने से 
इंकार करने वाले 
या EGR करने 
वाले आदेशों से 
अपील | 


दोषसिद्धि से 
ae 


कुछ मामलों में 
जब अभियुक्त 
दोषी होने का 
अभिवचन करे, 
अपील न होना। 
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न्यायात्रय में होगी जिसमें ऐसे न्‍्यायात्रय की दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर 
पर अपील होती है । 
44. कोई व्यक्ति,-- 
0) जिसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के त्रिए 
धारा (36 के अधीन आदेश दिया गया है ; या 


(Gi) जो धारा (40 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इंकार करने या उसे 
अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है, 
सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा : 

Wed इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध 
कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 744 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के 
उपबंधों के अनुसार रखी गई है | 

445. (!) कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा अपनी असाधारण आरंभिक 
दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है, उच्चतम 
न्यायालय में अपील कर सकेगा | 

(2) कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए 
विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया 
है, जिसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश उसके विरुद्ध या उसी विचारण में 
दोषसिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है उच्च न्यायालय में 
अपील कर सकेगा | 

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति,-- 


(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट दवारा किए गए विचारण 
में दोषसिद्ध किया गया है; या 
(ख) जो धारा 364 के अधीन दंडादिष्ट किया गया है ; या 


(ग) जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट दवारा amr 40i के अधीन आदेश दिया 
गया है या दंडादेश पारित किया गया है, 


सेशन न्यायालय में अपील कर सकेगा | 
(4) जब कोई अपील, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 
66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 7 के अधीन पारित किसी कारावास के 
विरुद्ध फाइल की गई है, तो अपील फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के 
भीतर ऐसी अपील का निपटारा किया जाएगा | 
46. धारा 4i5 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने 
का अभिवचन किया है, और ऐसे अभिवचन पर वह दोषसिद्ध किया गया है वहां,-- 
(i) यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, तो कोई अपील नहीं 
होगी ; या 
(ii) यदि दोषसिद्धि सेशन न्‍यायात्रय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या afadra वर्ग 


मजिस्ट्रेट दवारा की गई है तो अपील, दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में 
ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं । 


[ भाग 2-- 


2023 का 45 


अनुभाग 4 ] भारत का राजपत्र असाधारण 335 


447. धारा 445 में किसी बात के होते हुए भी, दोषसिद्ध व्यक्ति cant कोई छोटे मामलों में 


अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में नहीं होगी, अर्थात्‌ :-- ud at 
ना 


(क) जहां उच्च न्यायालय केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के 
कारावास का या एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास और 
जुर्माने दोनों का, दंडादेश पारित करता है ; 


(ख) जहां सेशन न्यायालय केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के 
कारावास का या दो सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास और जुर्माने 
दोनों का, दंडादेश पारित करता है ; 
(ग) जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का 
दंडादेश पारित करता है ; या 
(घ) जहां संक्षेपत: विचारित किसी मामले में, धारा 283 के अधीन कार्य करने 
के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो ut रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित 
करता है : 
परन्तु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मित्रा दिया गया है तो ऐसे 
किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी किन्तु वह केवल इस आधार पर 
अपीलनीय न हो जाएगा कि- 
0) दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का 
आदेश दिया गया है ; या 
0) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निदेश को दंडादेश में 
सम्मिलित किया गया है ; या 
(ii) उस मामल्रे में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है, 
यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले के संबंध में इसमें इसके पूर्व 
विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है | 
48. () उपधारा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, राज्य सरकार, राज्य. सरकार 
उच्च नयायात्रय से भिन्‍न किसी assy द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के cal के 
रु अपील | 
किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके ? 
विरुद्ध-- 
(क) सेशन न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट cant पारित किया 
जाता है ; और 
(ख) उच्च sarees में, यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित 
किया जाता है, 
अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी | 
(2) यदि ऐसी दोषसिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण इस 
संहिता से भिन्‍न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए 
सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है तो केन्द्रीय सरकार भी लोक 
अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध- 
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(क) सेशन earners में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट cant पारित किया 
जाता है ; और 


(ख) उच्च न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित 
किया जाता है, 


अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी | 


(3) जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब 
यथास्थिति, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं 
करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का 
युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और कारण दशशित करते समय अभियुक्त अपनी 
दोषमुक्ति के लिए या दंडादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकेगा | 

(4) जब कोई अपील, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 
66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 7i के अधीन पारित किसी कारावास के 
विरुद्ध फाइल की गई है, तो ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि 
के भीतर ऐसी अपील का निपटारा किया जाएगा | 

49. () उपधारा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, और उपधारा 
(3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 

(क) जिला मजिस्ट्रेट, किसी मामले में, लोक अभियोजक को किसी संज्ेय और 
अजमानतीय अपराध के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट दवारा पारित दोषमुक्ति के आदेश 
से सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ; 

(ख) राज्य सरकार, किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायात्रय से 
ea किसी न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के मूल या अपीली आदेश से जो 
खंड (क) के अधीन आदेश नहीं है या पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय cant पारित 
दोषमुक्ति के आदेश से उच्च न्यायात्रय में, 

अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी | 

(2) यदि ऐसा दोषमुक्ति का आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है 
जिसमें अपराध का इस संहिता से Heat किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का 
अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया है, तो केन्द्रीय 
सरकार उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक अभियोजक को- 

(क) दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो aaa और अजमानतीय अपराध के 
संबंध में किसी मजिस्ट्रेट दवारा पारित किया गया है सेशन न्यायालय में ; 

(ख) दोषमुक्ति के ऐसे मूल या अपीली आदेश से, जो किसी उच्च न्यायात्रय 
से भिन्‍न किसी saree द्वारा पारित किया गया है जो खंड (क) के अधीन 
आदेश नहीं है या दोषमुक्ति के ऐसे आदेश से, जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय 
द्वारा पारित किया गया है, उच्च न्यायात्रय में, 

अपील प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी | 

(3) उपधारा ({) या उपधारा (2) के अधीन उच्च eas को कोई अपील उच्च 

न्यायालय की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी । 
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(4) यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित 
किया गया है और उच्च न्यायालय, परिवादी द्वारा उससे इस निमित्त आवेदन किए जाने 
पर, दोषमुक्ति के आदेश की अपील करने की विशेष अनुमति देता है तो परिवादी ऐसी 
अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा | 

(5) दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष अनुमति दिए जाने के लिए 
उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन उच्च न्यायाल्रय द्वारा, उस दशा में जिसमें परिवादी 
लोक सेवक है उस दोषमुक्ति के आदेश की तारीख से संगणित, छह मास की समाप्ति के 
पश्चात्‌ और प्रत्येक अन्य दशा में ऐसे संगणित साठ दिन की समाप्ति के पश्चात्‌ ग्रहण 
नहीं किया जाएगा | 

(6) यदि किसी मामले में दोषमुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष अनुमति 
दिए जाने के लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन नामंजूर किया जाता है, तो उस 
दोषमुक्ति के आदेश से उपधारा (I) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील नहीं 
होगी | 

420. यदि उच्च न्यायात्रय ने अभियुक्त व्यक्ति के दोषमुक्ति के आदेश को अपील 
में उलट दिया है और उसे दोषसिद्ध किया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 
दस वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में 
अपील कर सकेगा | 

424. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, जब एक से अधिक व्यक्ति एक 
ही विचारण में दोषसिद्ध किए जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में 
अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है तब ऐसे विचारण में दोषसिद्ध किए 
गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा | 


422. () उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायालय में या 
सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा 
सुनी जाएगी : 

Wed द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट दवारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के विरुद्ध 
अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटाई जा सकेगी | 

(2) अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा 
जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसके हवाले करे या 
जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायात्रय, विशेष आदेश द्वारा, उसे निदेश दे | 


423. प्रत्येक अपील, अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित 
अर्जी के रूप में की जाएगी, और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ (जब तक वह न्यायालय 
जिसमें वह प्रस्तुत की जाए अन्यथा निदेश न दे) उस निर्णय या आदेश की प्रतित्रिपि 
होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है | 

424. यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ 
वाली प्रतिलिपियों को कारागार के भारसाधक अधिकारी को दे सकेगा, जो तब ऐसी अर्जी 
और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा | 
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कुछ मामलों में 
उच्च न्यायालय 
द्वारा दोषसिद्ध 
किए जाने के 
विरुद्ध अपील | 


कुछ मामलों में 
अपील करने का 
विशेष अधिकार | 


सेशन न्यायालय 
में की गई अपीलें 
कैसे सुनी 
जाएंगी | 


अपील की अर्जी | 


जब  अपीलार्थी 
जेल में है तब 
प्रक्रिया | 
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अपील का 
संक्षेपत: खारिज 
किया जाना | 


संक्षेपत: खारिज 
नहीं की गई 
अपीलों की 
सुनवाई के लिए 
प्रक्रिया | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


425. () यदि धारा 423 या धारा 424 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और 
निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायात्रय का यह विचार है कि हस्तक्षेप 
करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अपील को aud: खारिज कर सकेगा : 

परन्तु-- 

(क) धारा 423 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील तब तक खारिज नहीं 
की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुने जाने 
का उचित अवसर न मिल चुका हो ; 

(ख) धारा 424 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई 
का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी, जब तक अपील न्यायात्रय का 
यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को 
अभिरक्षा में प्रस्तुत करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक 
असुविधा होगी ; 

(ग) धारा 424 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील तब तक संक्षैपत: 
खारिज न की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त 
नहीं हो चुकी हो | 
(2) किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायात्रय Ala के 

अभिलेख मंगा सकेगा | 

(3) जहां इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपील eas, सेशन 
न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, वहां वह ऐसा करने के अपने 
कारण अभिलिखित करेगा | 

(4) जहां धारा 424 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई अपील इस धारा के अधीन 
संक्षेपतट: खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसी 
अपीलार्थी की ओर से धारा 423 के अधीन सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत की गई अपील की 
अन्य अर्जी पर उसके दूवारा विचार नहीं किया गया है वहां, धारा 434 में किसी बात के 
होते हुए भी, यदि उस न्यायात्रय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के 
हित में आवश्यक है तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकेगा और उसका 
निपटारा कर सकेगा | 


426. (l) यदि अपील न्यायात्रय अपील को संक्षेपत: खारिज नहीं करता है तो वह 
उस समय और स्थान की, जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी, सूचना-- 

(i) अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को ; 

(i) ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे ; 

Git) यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध 
अपील की गई है, तो परिवादी को ; 

(iv) यदि अपील धारा 448 या धारा 49 के अधीन की गई है तो अभियुक्त 
को दिलवाएगा और ऐसे अधिकारी, परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों 
की प्रतिलिपि भी देगा | 
(2) यदि अपील नन्‍्यायात्रय में मामले का अभिलेख, पहले से ही उपलब्ध नहीं है तो 

वह न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा : 
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Red यदि अपील केवल दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में है तो 
न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा कर सकेगा | 


(3) जहां दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित 
कठोरता है वहां अपीलार्थी न्यायालय की अनुमति के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन 
में न तो कहेगा और न उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा | 

427. ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका अधिवक्ता 
उपस्थित है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक उपस्थित है तो उसे और धारा 48 या 
धारा 49 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त उपस्थित है तो उसे सुनने के 
पश्चात्‌, अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का 
पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकेगा, या,-- 

(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को sae सकेगा और 
निदेश दे सकेगा कि अतिरिक्त जांच की जाए या अभियुक्त, यथास्थिति, पुनः 
विचारित किया जाए ar fears सुपुर्द किया जाए, या उसे दोषी ठहरा सकेगा और 
उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकेगा ; 

(ख) दोषसिद्धि से अपील मैं, 

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकेगा और अभियुक्त को दोषमुक्त 
या उन्मोचित कर सकेगा या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम 
अधिकारिता वाले AMAT द्वारा उसके पुन: विचारित किए जाने का या 
विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकेगा ; या 

(i) दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा ; या 

Gi) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दंड के स्वरूप या 
परिमाण में या स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकेगा, किन्तु इस 
प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृद्धि हो जाए ; 

(ग) दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में,- 

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को she सकेगा और अभियुक्त को दोषमुक्त 
या उन्‍मोचित कर सकेगा या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम 
न्यायालय द्वारा उसका पुनर्विचारण करने का आदेश दे सकेगा; या 

(i) दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकेगा; या 

Gi) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दंड के स्वरूप या 
परिमाण में या स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकेगा जिससे उसमें 
वृद्धि या कमी हो जाए ; 

(घ) किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकेगा या 
उलट सकेगा ; 

(ड) कोई संशोधन या कोई पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश, जो न्‍यायसंगत 
या उचित हो, कर सकेगा : 
परन्तु दंड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के 

विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो : 


Wed यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जिसे उसकी राय में 
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अधीनस्थ अपील 
न्यायालय के 
निर्णय | 

अपील में उच्च 
न्यायालय के 
आदेश का 
प्रमाणित करके 
निचले 
न्यायालय को 
भेजा जाना | 
अपील लंबित 
रहने तक 
दंडादेश का 
निलम्बन, 
अपीलार्थी का 
जमानत पर 
छोड़ा जाना | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दंड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दंडादेश 
पारित करने वाले FAAS द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था | 


428. आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायात्रय के निर्णय के बारे में अध्याय 29 में 
अन्तर्विष्ट नियम, जहां तक साध्य हो, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 
नयायात्रय के अपीत्र में दिए गए निर्णय को लागू होंगे : 


परन्तु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त न तो लाया जाएगा और न 
उससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी जब तक कि अपील न्यायालय अन्यथा निदेश 
नदे। 


429. () जब कभी अपील में कोई मामला उच्च न्यायालय द्वारा इस अध्याय के 
अधीन विनिश्चित किया जाता है तब वह अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित करके उस 
न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा वह निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील 
की गई थी अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था और यदि ऐसा न्यायालय 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्‍न न्यायिक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का 
निर्णय या आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा जाएगा ; और यदि ऐसा 
न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश जिला 
मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा जाएगा | 


(2) तब वह warmers, जिसे उच्च नन्‍यायात्रय अपना निर्णय या आदेश प्रमाणित 
करके भेजे ऐसे आदेश करेगा जो उच्च ras के निर्णय या आदेश के अनुरूप हों ; 
और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा | 


430. () अपील नन्‍्यायात्रय, ऐसे कारणों से, जो उसके cant अभिलिखित किए 
जाएं, आदेश दे सकेगा कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील 
की गई है, दोषसिद्ध व्यक्ति दवारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया 
जाए और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकेगा कि उसे जमानत पर 
या उसके अपने बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया जाए : 


Red अपील Mass ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति को, जो मृत्यु या आजीवन कारावास 
या दस वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध 
किया गया है, उसके अपने बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ने से पूर्व, लोक अभियोजक को 
ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा : 

Red यह और कि ऐसे मामलों में, जहां किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को जमानत पर 
छोड़ा जाता है वहां लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर 
सकेगा | 

(2) अपील न्यायालय को इस धारा GANT प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय 
भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकेगा जो किसी दोषसिद्ध व्यक्ति cant उसके 
अधीनस्थ न्यायालय में की गई है | 

(3) जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया 
गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, वहां वह 
न्यायालय,-- 

Gi) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति, जमानत पर होते हुए, तीन वर्ष से अनधिक 
की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, या 
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Gi) उस दशा में जब वह अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया 
गया है, जमानतीय है और वह जमानत पर है, 


यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत 
करने और उपधारा (i) के अधीन अपील नन्‍्यायाल्रय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त 
समय मिल जाएगा ; जमानत पर छोड़ दिया जाए जब तक कि जमानत से इंकार करने 
के विशेष कारण न हों और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक 
कारावास का दंडादेश नित्रम्बित समझा जाएगा | 


(4) जब अंततोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास 
का दंडादेश दिया जाता है, तब वह समय, जिसके दौरान उसे इस प्रकार छोड़ा गया है, 
उस अवधि की संगणना करने में, जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, हिसाब में 
नहीं लिया जाएगा | 


43i. जब धारा 49 के अधीन अपील प्रस्तुत की जाती है तब उच्च न्यायालय 
वारंट जारी कर सकेगा जिसमें यह निदेश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और 
उसके या किसी अधीनस्थ न्यायात्रय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायात्रय जिसके 
समक्ष अभियुक्त लाया जाता है, अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर 
सकेगा या उसकी जमानत ले सकेगा | 


432. (!) इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में, यदि अपील 
न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अभिलिखित 
करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो स्वयं ले सकेगा या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील 
न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट दवारा, लिए जाने का 
निदेश दे सकेगा | 


(2) जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट cant ले fea जाता है 
तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील eae को भेजेगा और तब ऐसा न्यायालय 
अपील निपटाने के लिए अग्रसर होगा | 


(3) अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा 
जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है | 


(4) इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 25 के उपबंधों के अधीन 
होगा, मानो वह कोई जांच हो | 


433. जब इस अध्याय के अधीन अपील उच्च न्यायालय CANT उसके न्यायाधीशों के 
नयायपीठ के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब अपील 
उनकी रायों सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और 
ऐसा न्यायाधीश, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌, जैसी वह ठीक समझे, अपनी राय देगा और 
निर्णय या आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा : 


परन्तु यदि atts गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या 
जहां अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहां वह 
न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील, न्यायाधीशों की वृहत्तर न्‍्यायपीठ cant पुनः सुनी 
जाएगी और विनिश्चित की जाएगी | 
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अपील पर 
आदेशों और 
निर्णयों का 
अंतिम होना | 
अपीलों का 
उपशमन | 

उच्च न्यायालय 
को निर्देश | 
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434. अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश, धारा 478, धारा 
49, धारा 425 की उपधारा (4) या अध्याय 32 में उपबंधित दशाओं के सिवाय, अंतिम 
होंगे : 

Wed किसी मामले में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने 
पर भी, अपील न्यायालय-- 


(क) धारा 49 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध उसी मामले से उदभूत होने 
वाली अपील को ; या 


(ख) धारा 448 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले से saga 
होने वाली अपील को, 


सुन सकेगा और गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकेगा | 


435. () धारा 448 या धारा 449 के अधीन प्रत्येक अपील का अभियुक्त की मृत्यु 
पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा | 


(2) इस अध्याय के अधीन (जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय) प्रत्येक अन्य 
अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा : 


परन्तु जहां अपील, दोषसिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है 
और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है वहां उसका कोई भी 
निकट नातेदार, अपीलार्थी की मृत्यु के तीस दिन के भीतर अपील जारी रखने की अनुमति 
के लिए अपील नन्‍्यायात्रय में आवेदन कर सकेगा ; और यदि अनुमति दे दी जाती है तो 
अपील का उपशमन नहीं होगा | 


स्पष्टीकरण--इस धारा में “निकट नातेदार” से माता-पिता, पति या पत्नी, पारंपरिक 
वंशज, भाई या बहन अभिप्रेत है । 


अध्याय 32 
निर्देश और पुनरीक्षण 


436. () जहां किसी =a का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित 
मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की या किसी अधिनियम, अध्यादेश 
या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त 
है, जिसका अवधारण उस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, और उसकी यह राय है 
कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील है, 
किन्तु उस उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, या उच्चतम 
न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके 
कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च नयायात्रय 
के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा | 

स्पष्टीकरण-इस धारा में “विनियम” से साधारण खंड अधिनियम, (897 A या 
किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में यथापरिभाषित कोई विनियम अभिप्रेत है | 

(2) यदि सेशन न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, जिसे उपधारा (4) 
के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ठीक समझता है तो वह, ऐसे मामले की सुनवाई में उठने 
वाले किसी विधि-प्रश्न को उच्च sores के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकेगा | 


[ भाग 2-- 


897 का 0 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(3) कोई न्यायालय, जो उच्च नन्‍यायात्रय को उपधारा (4) या उपधारा (2) के अधीन 
निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक, अभियुक्त को कारावास 
को सुपुर्द कर सकेगा या अपेक्षा किए जाने पर उपस्थित होने के लिए जमानत पर छोड़ 
सकेगा | 


437. () जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है तब उच्च न्यायालय उस पर 
ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे और ऐसे आदेश की प्रतिलिपि उस 
न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देश किया गया था और वह न्यायालय उस 
मामले को उक्त आदेश के अनुरूप निपटाएगा | 


(2) उच्च sores निर्देश दे सकेगा कि ऐसे निर्देश का खर्चा कौन देगा | 


438. (i) उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता 
के भीतर स्थित किसी अवर दंड earners के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, 
किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, dear या 
औचित्य के बारे में और ऐसे अवर SMa की feel कार्यवाहियों की नियमितता के 
बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा 
और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निदेश दे सकेगा कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने 
तक किसी दंडादेश या आदेश का निष्पादन निलंबित किया जाए और यदि अभियुक्त 
परिरोध में है तो उसे उसके बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया जाए | 


स्पष्टीकरण--सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हों या न्यायिक, और चाहे वे 
आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों, या अपीली अधिकारिता का, इस उपधारा के 
और धारा 439 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएंगे | 


(2) उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, 
विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में नहीं किया 
जाएगा | 


(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय 
को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन 
उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा | 

439. किसी अभिलेख की, धारा 438 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा, उच्च 
नयायात्रय या सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकेगा कि वह, ऐसे 
किसी परिवाद की, जो धारा 226 या धारा 227 की उपधारा (4) के अधीन खारिज कर 
दिया गया है, या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले की, जो उन्‍्मोचित कर 
दिया गया है, अतिरिक्त जांच स्वयं करे या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के 
द्वारा कराए तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकेगा या उसे 
करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकेगा : 


Red कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उन्‍मोचित कर दिया 
गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निदेश तभी देगा जब इस बात का 
कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा fader क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को 
अवसर मिल चुका हो | 
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उच्च aes 
के विनिश्चय के 
अनुसार मामले 
का निपटारा | 


पुनरीक्षण की 
शक्तियों का 
प्रयोग करने के 
लिए अभिलेख 
मंगाना | 


जांच करने का 
आदेश देने की 
शक्ति | 
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सेशन 
न्यायाधीश की 
पुनरीक्षण की 
शक्तियां | 
अपर सेशन 
न्यायाधीश की 
शक्ति | 

उच्च न्यायालय 
की पुनरीक्षण की 
शक्तियां | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


440. () ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने 
स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या fest शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग 
धारा 442 की उपधारा (i) के अधीन उच्च MAGA कर सकता है | 


(2) जहां सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्यवाही STUNT 
(4) के अधीन प्रारंभ की गई है, वहां धारा 442 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा 
(4) और उपधारा (5) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी कार्यवाही को लागू होंगे और 
उक्त उपधाराओं में उच्च न्‍यायात्रय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ ल्रगाया जाएगा कि वे 
सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश हैं | 


(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन 
न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस पर सेशन 
न्यायाधीश का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप 
में और कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायात्रय द्वारा ग्रहण नहीं की 
जाएगी | 


447. अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में, जो सेशन न्यायाधीश 
के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा या उसके अधीन उसे HANA किया जाता 
है, सेशन न्यायाधीश की इस अध्याय के अधीन सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका 
प्रयोग कर सकेगा | 


442. (|) ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में, जिसका अभिलेख उच्च eae ने 
स्वयं मंगवाया है या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, वह धारा 427, धारा 430, धारा 
43 और धारा 432 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 344 द्वारा सेशन न्यायालय को 
प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकेगा, और जब उन न्यायाधीशों, 
जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन हैं, की राय समान रूप से विभाजित हो, तब मामले का 
निपटारा धारा 433 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा | 


(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश, जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालता है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो 
स्वयं या अधिवक्ता FANT सुने जाने का अवसर न मित्र चुका हो | 


(3) इस धारा की कोई बात, उच्च न्‍्यायाल्रय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को 
दोषसिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी 
जाएगी | 

(4) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है, किन्तु कोई अपील की नहीं 
जाती है, वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर, जो अपील कर सकता था, पुनरीक्षण की कोई 
कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी | 

(5) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है, किन्तु उच्च न्यायालय को 
किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का 
यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया 
था कि उससे कोई अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो 
उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका मान सकेगा और उस 
पर तदनुसार कार्यवाही कर सकेगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


443. (|) जब एक ही विचारण में दोषसिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए 
आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं और उसी विचारण में दोषसिद्ध कोई अन्य व्यक्ति 
पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को करता है, तब उच्च न्यायात्रय, पक्षकारों की 
सामान्य सुविधा और अन्तर्ग्रस्त प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय करेगा 
कि उन दोनों में से कौन सा न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदनों को अंतिम रूप से 
निपटाएगा और जब उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पुनरीक्षण के लिए सभी 
आवेदन उसी के cant निपटाए जाने चाहिए, तब उच्च न्यायालय यह निदेश देगा कि सेशन 
न्यायाधीश के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के लिए आवेदन उसे अन्तरित कर दिए जाएं और जहां 
उच्च न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि पुनरीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने 
आवश्यक नहीं हैं, वहां वह यह निदेश देगा कि उसे किए गए पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन 
न्यायाधीश को अन्तरित किए जाएं | 

(2) जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अन्तरित किया जाता 
है, तब वह न्‍्यायाल्रय उसे इस प्रकार निपटाएगा, मानो वह उसके समक्ष सम्यक रूप से 
किया गया आवेदन है | 

(3) जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अन्तरित किया 
जाता है, तब वह न्यायाधीश उसे इस प्रकार निपटाएगा, मानो वह उसके समक्ष सम्यक्‌ 
रूप से किया गया आवेदन है । 

(4) जहां पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को 
अन्तरित किया जाता है, वहां उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिनके 
पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए हैं, पुनरीक्षण के लिए 
कोई और आवेदन उच्च नयायात्रय या किसी अन्य न्यायात्रय में नहीं होगा | 

444. इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, 
जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या 
अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है ; किन्तु यदि 
न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार 
को स्वयं या उसके अधिवक्ता द्वारा सुन सकेगा | 


445. जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई मामला इस अध्याय के 
अधीन पुनरीक्षित किया जाता है, तब वह धारा 429 द्वारा उपबंधित रीति से अपना 
विनिश्चय या आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा, जिसके द्वारा पुनरीक्षित 
निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश अभिलिखित किया गया या पारित किया गया था, और तब वह 
न्यायालय, जिसे विनिश्चय या आदेश ऐसे प्रमाणित करके भेजा गया है ऐसे आदेश करेगा, 
जो ऐसे प्रमाणित विनिश्चय के अनुरूप हैं और, यदि आवश्यक हो तो, अभिलेख A तदनुसार 
संशोधन कर दिया जाएगा | 


अध्याय 33 
आपराधिक मामलों का अन्तरण 


446. () जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के 
उददेश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाए, तब वह 
निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामलत्रा या अपील एक उच्च न्यायात्रय से दूसरे उच्च 
न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायात्रय से दूसरे उच्च 
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उच्च न्यायालय 
की पुनरीक्षण के 
मामलों को 
वापस लेने या 
अन्तरित करने 
की शक्ति | 


पक्षकारों को 
सुनने का 
न्यायालय का 
विकल्प | 


उच्च न्यायालय 
के आदेश को 
प्रमाणित करके 
निचले 
न्यायालय को 
भेजा जाना | 


मामलों और 
अपीलों को 
अन्तरित करने की 
उच्चतम न्यायालय 
की शक्ति | 
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मामलों और 
अपीलों को 
अन्तरित करने की 
उच्च न्यायालय 
की शक्ति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


TOMAS के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को 
Heda कर दी जाए | 


(2) उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबदध पक्षकार के आवेदन 
पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा 
किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जब कि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य 
का महाधिवकक्‍ता है, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा | 


(3) जहां इस धारा GANT प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन 
खारिज कर दिया जाता है वहां, यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ 
या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि वह इतनी राशि, जितनी 
वह MMA उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस 
व्यक्ति को दे, जिसने आवेदन का विरोध किया था | 


447. () जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि-- 


(क) उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में ऋजु और पक्षपातरहित जांच या 
विचारण नहीं हो सकेगा ; या 


(ख) किसी असाधारण कठिन विधिप्रश्न के उठने की संभाव्यता है ; या 


(ग) इस धारा के अधीन कोई आदेश इस संहिता के किसी उपबंध cant 
अपेक्षित है, या पक्षकारों या साक्षियों के लिए सामान्य सुविधाप्रद होगा, या न्याय के 
उददेश्यों के लिए समीचीन है, 


तब वह आदेश दे सकेगा कि-- 


G) किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय cant किया 
जाए जो धारा 797 से धारा 205 (दोनों सहित) के अधीन तो अर्हित नहीं है, किन्तु 
ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है ; 


Gi) कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके 
प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान या वरिष्ठ अधिकारिता 
वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए ; 


(ii) कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया 
जाए ; या 

(iv) कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अन्तरित कर दी जाए, और 
उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए | 


(2) उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, या aaa पक्षकार के 
आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्यवाही कर सकेगा : 


परन्तु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड नन्‍्यायात्रय से दूसरे दंड 
न्यायालय को अन्तरित करने के लिए आवेदन उच्च नयायात्रय से तभी किया जाएगा जब 
ऐसा अन्तरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके 
द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है | 

(3) उपधारा () के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन cant किया 
जाएगा, जो उस दशा के सिवाय, जब आवेदक राज्य का महाधिवक्‍ता हो, शपथपत्र या 
प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(4) जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, तब उच्च न्यायात्रय उसे 
निदेश दे सकेगा कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए, जो उच्च न्‍यायात्रय उपधारा 
(7) के अधीन अधिनिर्णीत करे, बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे | 


(5) ऐसा आवेदन करने aon प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति, लोक अभियोजक को 
आवेदन की लिखित सूचना, उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिन पर वह किया 
गया है, और आवेदन के गुणागुण पर तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जब तक 
ऐसी सूचना के दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम चौबीस घंटे न 
बीत गए हों । 

(6) जहां आवेदन किसी अधीनस्थ नयायाल्रय से कोई मामला या अपील अंतरित 
करने के लिए है, वहां यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना 
न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकेगा कि जब तक आवेदन का निपटारा 
नहीं हो जाए, तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायाल्रय की कार्यवाहियां, ऐसे निबंधनों पर, 
जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे, रोक दी जाएंगी : 


Wed ऐसी रोक धारा 346 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालय की शक्ति 
पर प्रभाव नहीं डालेगी | 


(7) जहां उपधारा () के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता 
है वहां, यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था 
तो, वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि, जो उस मामले की परिस्थितियों में 
वह समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे, जिसने आवेदन का विरोध 
किया था | 


(8) जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अन्तरण अपने 
समक्ष विचारण के लिए करने का उपधारा (i) के अधीन आदेश देता है, तब वह ऐसे 
विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जिसका मामले का ऐसा अन्तरण नहीं किए 
जाने की दशा में वह न्यायालय करता | 


(9) इस धारा की कोई बात धारा 2(8 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव 
डालने वाली नहीं समझी जाएगी | 


448. () जब कभी सेशन न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के 
उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह 
आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से 
दूसरे दंड न्यायालय को अन्तरित कर दिया जाए | 


(2) सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार 
के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकेगा | 


(3) धारा 447 की उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा 
(7) और उपधारा (9) के उपबंध, उपधारा () के अधीन किसी आदेश के लिए सेशन 
न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे धारा 447 की उपधारा (॥) 
के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय 
इसके कि उस धारा की उपधारा (7) इस प्रकार लागू होगी, मानो उसमें आने वाले “राशि” 
शब्द के स्थान पर, “दस हजार रुपए से अनधिक की राशि” शब्द रख दिए गए हैं | 


347 
मामलों. और 
अपीलों को 
अन्तरित करने 
की सेशन 
न्यायाधीश की 


शक्ति | 
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सेशन 
न्यायाधीशों 
द्वारा मामलों 
और अपीलों का 
वापस लिया 
जाना | 

न्यायिक 
मजिस्ट्रेटों द्वारा 
मामलों का 
वापस लिया 
जाना | 
कार्यपालक 
मजिस्ट्रेटों द्वारा 
मामलों का हवाले 
किया जाना या 
वापस लिया 
जाना। 

कारणों का 
अभिलिखित 
किया जाना | 
धारा 409 के 
अधीन दिए गए 
आदेश का 
निष्पादन | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


449. (l) सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से 
कोई मामला या अपील वापस ले सकेगा या कोई मामला या अपील, जिसे उसने उसके 
हवाले किया हो, वापस मंगा सकेगा | 


(2) अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई 
प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को, जिसे उसने 
अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है, वापस मंगा सकेगा | 


(3) जहां सेशन न्यायाधीश, उपधारा (4) या उपधारा (2) के अधीन कोई मामला या 
अपील वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहां वह, यथास्थिति, या तो उस मामले का 
अपने न्यायालय में विचारण कर सकेगा या उस अपील को स्वयं सुन सकेगा या उसे 
विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्‍यायात्रय के हवाले 
कर सकेगा | 


450. (l) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी 
मामले को वापस ले सकेगा या किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले 
किया है, वापस मंगा सकेगा और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा या उसे 
जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा, जो उसकी 
जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है | 


(2) कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को, जो उसने धारा 242 की उपधारा (2) 
के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है, वापस मंगा सकेगा और ऐसे AAT 
की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा | 

45. कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट+-- 


(क) किसी ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है, निपटारे के 
लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकेगा ; 


(ख) अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा या 
किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो, वापस मंगा सकेगा और 
ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकेगा या उसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट 
को निर्देशित कर सकेगा | 


452. धारा 448, धारा 449, धारा 450 या धारा 45 के अधीन आदेश करने वाला कोई सेशन 
न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, ऐसा आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा | 


अध्याय 34 
दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और त्रघुकरण 
क-मृत्यु दंडादेश 
453. जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायात्रय को प्रस्तुत किसी मामले 
में, सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायात्रय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश 


प्राप्त होता है, तो वह वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाकर, जो आवश्यक हो, 
उस आदेश को क्रियान्वित कराएगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


454. जब अपील में या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया 
जाता है, तब सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी 
करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा | 


455. (!) जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायात्रय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है 
और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद (34 के खंड (l) के 
उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायात्रय को होती है, वहां उच्च 
न्यायात्रय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए स्थगित किए जाने का आदेश देगा, जब 
तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज़ात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या यदि उस 
अवधि के भीतर कोई अपील की गई है, तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो 
जाता है | 

(2) जहां उच्च न्यायात्रय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई 
है, और दंडादिष्ट व्यक्ति, संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन या अनुच्छेद (34 के खंड 
(!) के उपखंड (ग) के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन 
करता है, तो उच्च न्यायालय, दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए स्थगित किए जाने 
का आदेश देगा, जब तक उस आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता 
है या यदि ऐसे आवेदन पर कोई प्रमाणपत्र दिया गया है, तो जब तक उस प्रमाणपत्र पर 
उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है | 

(3) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई 
है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दंडादिष्ट व्यक्ति संविधान के 
अनुच्छेद (36 के अधीन अपील के लिए विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उच्चतम 
न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करना चाहता है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन 
इतनी अवधि तक के लिए, जितनी वह ऐसी याचिका प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समझे, 
विलंबित किए जाने का आदेश देगा | 


456. यदि कोई महिला, जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है, गर्भवती पाई जाती है तो 
उच्च न्यायालय दंडादेश को आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर देगा | 


ख-कारावास 


457. (|) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके 
सिवाय, राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति को, जो इस संहिता के 
अधीन कारावासित किए जाने या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के लिए arf है, 
किस स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा | 

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन कारावासित किए जाने या 
अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के लिए दायी है, सिविल कारागार में परिरुद्ध है तो 
कारागार या सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 
दांडिक कारागार में भेजे जाने का निदेश दे सकेगा | 

(3) जब कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन दांडिक कारागार में भेजा जाता है तब, 
वहां से छोड़ दिए जाने पर उसे सिविल कारागार को ater जाएगा, जब तक कि उसे या 
तो-- 
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उच्च न्यायालय 
द्वारा दिए गए 
मृत्यु. दंडादेश 
का निष्पादन | 


उच्चतम 
न्यायालय को 
अपील की दशा 
में मृत्यु दंडादेश 
के निष्पादन का 
विलंबित किया 
जाना | 


गर्भवती _ महिला 
को मृत्यु दंड का 
लघुकरण किया 
जाना | 


कारावास का 
स्थान नियत 
करने की 
शक्ति | 
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कारावास के 
दंडादेश का 
निष्पादन | 
निष्पादन के 
लिए वारंट का 
निदेशन। 

वारंट. किसको 
सौंपा जाएगा | 


जुर्माना उदगृहीत 
करने के लिए 
वारंट | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(क) दांडिक कारागार में उसके भेजे जाने से तीन वर्ष बीत गए हैं, उस दशा में 
वह fafa प्रक्रिया संहिता, 908 की धारा 58 के अधीन सिविल कारागार से छोड़ा 
गया समझा जाएगा ; या 

(ख) सिविल कारागार में उसके कारावास का आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा 
दांडिक कारागार के भारसाधक अधिकारी को यह प्रमाणित करके भेज दिया गया है 
कि वह सिविल्र प्रक्रिया संहिता, 908 की धारा 58 के अधीन छोड़े जाने का हकदार 
है | 
458. () जहां धारा 453 द्वारा उपबंधित उन मामलों से भिन्‍न मामलों में 

अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया 
है, वहां दंडादेश देने वाला न्यायालय उस कारागार या अन्य स्थान को, जिसमें वह 
परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना है तत्काल वारंट भेजेगा और यदि अभियुक्त 
पहले से ही उस कारागार या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है तो वारंट के साथ उसे ऐसी 
कारागार या अन्य स्थान को भिजवाएगा : 

Red जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का दंडादेश 
दिया गया है, वहां वारंट तैयार करना या वारंट कारागार को भेजना आवश्यक नहीं होगा 
और अभियुक्त को ऐसे स्थान में, जो न्यायालय निदेशित करे, परिरुद्ध किया जा 
सकेगा | 

(2) जहां अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित नहीं है, जब उसे ऐसे 
कारावास का दंडादेश दिया गया है, जैसा उपधारा (i) में उल्लिखित है, वहां न्‍्यायात्रय 
उसे कारागार या ऐसे अन्य स्थान में, जहां उसे परिरुद्ध किया जाना है, भेजने के 
प्रयोजन से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा ; और ऐसे मामले में दंडादेश 
उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा | 

459. कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस कारागार या अन्य 
स्थान के भारसाधक अधिकारी को निदेशित होगा, जिसमें बंदी परिरुद्ध है या परिरुदध 
किया जाना है | 

460. जब कैदी कारागार में परिरुद्ध किया जाना है, तब वारंट जेलर को सौंपा 
जाएगा | 

ग-जुर्माने का उद्‌ग्रहण 

46. () जब किसी अपराधी को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया 
है, किन्तु ऐसा संदाय नहीं किया गया है, तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में 
से किसी एक या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्‌ 
वह,-- 

(क) अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को 
उद्‌गृहीत करने के लिए वारंट जारी कर सकेगा ; 

(ख) व्यतिक्रमी की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू-राजस्व की बकाया के 
रूप में रकम को उदगृहीत करने के लिए जिले के कलक्टर को प्राधिकृत करते हुए 
उसे वारंट जारी कर सकेगा : 


[ भाग 2-- 


908 का 5 


908 का 5 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


परन्तु यदि दंडादेश निदेशित करता है कि जुर्माना देने A व्यतिक्रम होने पर 
अपराधी कारावासित किया जाएगा और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले A ऐसा पूरा 
कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक नहीं जारी करेगा जब तक 
वह विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसा करना आवश्यक न समझे या जब 
तक उसने जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 395 के अधीन आदेश 
नहीं किया हो | 


(2) राज्य सरकार, उस रीति को विनियमित करने के लिए, जिससे उपधारा () के 
खंड (क) के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने हैं और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की 
गई किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्‍न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों 
के संक्षिप्त अवधारण के लिए, नियम बना सकेगी | 


(3) जहां न्यायालय, कलक्टर को उपधारा () के खंड (ख) के अधीन वारंट जारी 
करता है वहां कलक्टर उस रकम को oa की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के 
अनुसार वसूल करेगा मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र 
हो: 

Red ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा 
निष्पादित नहीं किया जाएगा | 


462. किसी न्यायालय cant धारा 46/ की उपधारा (!) के खंड (क) के अधीन 
जारी किया गया कोई वारंट उस न्यायात्रय को स्थानीय अधिकारिता के भीतर निष्पादित 
किया जा सकेगा और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की और 
विक्रय उस दशा में प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट दवारा जिसकी स्थानीय 
अधिकारिता के अन्दर ऐसी संपत्ति पाई जाए, पृष्ठांकित कर दिया गया है | 


463. इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए 
भी, जब किसी अपराधी को किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं 
है, किसी दंड न्यायात्रय द्वारा जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है और दंडादेश देने 
वाला न्यायालय ऐसी रकम को भू-राजस्व की बकाया के तौर पर उदगृहीत करने के लिए, 
उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किसी जिले के कलक्टर को 
प्राधिकृत करते हुए वारंट जारी करता है, तब ऐसा वारंट उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस 
संहिता का विस्तार है, किसी न्यायालय द्वारा धारा 46 की उपधारा () के खंड (ख) के 
अधीन जारी किया गया वारंट समझा जाएगा और तदनुसार ऐसे वारंट के निष्पादन के 
बारे में उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंध लागू होंगे | 


464. (l) जब अपराधी को केवल जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 
कारावास का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना तत्काल नहीं दिया जाता है, तब 
न्यायालय-- 


(क) आदेश दे सकेगा कि जुर्माना या तो ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो 
उस आदेश की तारीख से तीस दिन के पश्चात्‌ की नहीं होगी, पूर्णतः: संदेय होगा, 
या दो या तीन feat A Bea होगा जिनमें से पहली fea ऐसी तारीख को या 
उससे पहले संदेय होगी, जो आदेश की तारीख से तीस दिन के पश्चात्‌ की नहीं 
होगी और, अन्य feta या feed, यथास्थिति, तीस दिन से अनधिक के अन्तराल 
या Herel पर संदेय होगी या होंगी ; 


ऐसे वारंट का 
प्रभाव | 


जुर्माने के 
उद्‌ग्रहण के 
लिए किसी ऐसे 
राज्यक्षेत्र के 
न्यायालय 
द्वारा, जिस पर 
इस संहिता का 
विस्तार नहीं है, 
जारी किया गया 
वारंट | 


कारावास के 
दंडादेश के 
निष्पादन का 
निलंबन | 
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ane कौन जारी 
कर सकेगा | 


निकल भागे 
सिद्धयोष. पर 
दंडादेश कब 
प्रभावशील होगा | 


ऐसे अपराधी को 
दंडादेश जो अन्य 
अपराध के लिए 
पहले से 
दंडादिष्ट है | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(ख) कारावास के दंडादेश का निष्पादन निल्रम्बित कर सकेगा और अपराधी 
द्वारा, जैसा न्यायालय ठीक समझे, इस शर्त का बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित 
किए जाने पर कि, यथास्थिति, जुर्माना या उसकी feed देने की तारीख या तारीखों 
को वह न्‍्यायात्रय के समक्ष उपस्थित होगा, अपराधी को छोड़ सकेगा ; और यदि, 
यथास्थिति, जुर्माने की या किसी fea की रकम उस अंतिम तारीख को या उसके 
पूर्व जिसको वह आदेश के अधीन संदेय हो, प्राप्त न हो तो न्यायालय कारावास के 
दंडादेश के तुरंत निष्पादित किए जाने का निदेश दे सकेगा | 
(2) उपधारा (I) के उपबंध किसी ऐसे मामले में भी ogy होंगे जिसमें ऐसे धन के 

संदाय के लिए आदेश किया गया है जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णीत किया 
जा सकेगा और धन तुरंत नहीं दिया गया है, और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश 
दिया गया है उस उपचधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र लिखने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने 
में असफल रहता है तो न्यायालय कारावास का दंडादेश तुरन्त पारित कर सकेगा | 


घ-निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध 


465. किसी दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट 
द्वारा, जिसने दंडादेश पारित किया है या उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकेगा | 


466. () जब निकल भागे सिद्धदोष को इस संहिता के अधीन मृत्यु, आजीवन 
कारावास या जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है तब ऐसा दंडादेश इसमें इसके पूर्व 
अन्‍्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तुरन्त प्रभावी हो जाएगा | 

(2) जब निकल भागे सिद्धदोष को इस संहिता के अधीन किसी अवधि के कारावास 
का दंडादेश दिया जाता है, तब,-- 

(क) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का हो जिसे ऐसा 
सिद्धदोष, जब वह निकल भागा था, तब भोग रहा था तो नया दंडादेश तुरन्त 
प्रभावी हो जाएगा ; 


(ख) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश से कठोरतर किस्म का न हो जिसे ऐसा सिद्धदोष, 
जब वह निकल भागा था तब, भोग रहा था, तो नया दंडादेश, उसके द्वारा उस अतिरिक्त 
अवधि के लिए कारावास भोग लिए जाने के पश्चात्‌ प्रभावी होगा, जो उसके निकल भागने के 
समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की शेष अवधि के बराबर है | 


(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कठिन कारावास का दंडादेश सादा कारावास 
के दंडादेश से कठोरतर किस्म का समझा जाएगा | 


467. (l) जब कारावास का दंडादेश पहले से ही HAA वाले व्यक्ति को 
पश्चात्‌॒वर्ती-दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब 
जब तक न्यायालय यह निदेश न दे कि पश्चात॒वर्ती दंडादेश ऐसे पूर्व दंडादेश के साथ-साथ 
भोगा जाएगा, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर, जिसके 
लिए वह पहले दंडादेश हुआ था, प्रारंभ होगा : 

परन्तु, जहां उस व्यक्ति को, जिसे प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर धारा 44 
के अधीन आदेश द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है ऐसा दंडादेश भोगने के दौरान 
ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंडादेश दिया 
जाता है, वहां पश्चात्‌कथित दंडादेश तुरन्त प्रारंभ हो जाएगा | 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(2) जब किसी व्यक्ति को, जो आजीवन कारावास का दंडादेश पहले से ही भोग रहा 
है, पश्चात॒वर्ती दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश 
दिया जाता है तब पश्चात॒वर्ती दंडादेश पूर्व दंडादेश के साथ-साथ भोगा जाएगा | 


468. जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषसिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से 
दंडादिष्ट किया गया है, जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है वहां 
उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से 
पहले उसके द्वारा भोगे गए, यदि कोई हो, निरोध की अवधि का, ऐसी दोषसिद्धि पर 
उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और ऐसी 
दोषसिद्धि पर उस व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्व उस पर अधिरोपित कारावास 
की अवधि के शेष भाग तक, यदि कोई हो, निर्बन्धित किया जाएगा : 


परन्तु धारा 475 में निर्दिष्ट मामलों में निरोध की ऐसी अवधि का उस धारा में 
निर्दिष्ट चौदह वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा | 


469. (l) धारा 466 या धारा 467 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के 
किसी भाग से क्षम्य करने वाली न समझी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चातवर्ती 
दोषसिद्धि पर art है | 


(2) जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य 
दंडादेश के साथ उपाबद्ध है और दंडादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के पश्चात्‌ 
कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेशों को भोगना है, तब जुर्माना देने 
में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, जब तक वह 
व्यक्ति अतिरिक्‍त दंडादेश या दंडादेशों को भुगत नहीं चुका हो | 


470. जब दंडादेश पूर्णतया निष्पादित किया जा चुका है तब उसका निष्पादन करने 
वाला अधिकारी वारंट को, स्व-हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन cant उस रीति को प्रमाणित 
करते हुए, जिससे दंडादेश का निष्पादन किया गया था, उस न्यायालय को, जिसने उसे 
जारी किया था, लौटा देगा | 


47\. कोई धन (जो जुर्माने से भिन्‍न है), जो इस संहिता के अधीन दिए गए किसी 
आदेश के आधार पर संदेय है और जिसकी वसूली का ढंग अभिव्यक्त रूप से अन्यथा 
उपबंधित नहीं है, ऐसे वसूल किया जाएगा, मानो वह जुर्माना है : 


परन्तु इस धारा के आधार पर, धारा 400 के अधीन किसी आदेश को लागू होने में 
धारा 464 का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा, मानो धारा 464 की उपधारा () के 
परन्तुक में, “धारा 395 के अधीन आदेश”, शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, “या धारा 400 के 
अधीन खर्चों के संदाय के लिए आदेश” शब्द और अंक अन्तःस्थापित कर दिए गए हैं | 


ड-दंडादेशों का निलंबन, परिहार और त्रघुकरण 


472. (|) Acq दंडादेश के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति या उसका 
विधिक उत्तराधिकारी या कोई अन्य संबंधी, यदि उसने पहले से दया याचिका प्रस्तुत नहीं 
की है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन भारत के राष्ट्रपति या अनुच्छेद 6 के 
अधीन राज्य के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका फाइल कर सकेगा, जो ऐसी तारीख से 
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अभियुक्त द्वारा 
भोगी गई 
निरोध की 
अवधि का 
कारावास के 
दंडादेश के 
विरुदूध... मुजरा 
किया जाना | 


व्यावृत्ति | 


दंडादेश के 
निष्पादन पर 
वारंट का 
लौटाया जाना | 


जिस धन का 
संदाय करने का 
आदेश दिया 
गया है उसका 
जुर्माने के रूप 
में वसूल किया 
जा सकना | 


मृत्यु. दंडादेश 
मामलों में दया 
याचिका | 
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दंडादेशों का 
निलम्बन या 
परिहार करने की 
शक्ति | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


तीस दिन की अवधि के भीतर, जिसको कारागार अधीक्षक,-- 


(i) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील, पुनर्विल्ोकन या विशेष इजाजत अपील 
के निरस्त करने के बारे में उसे सूचित करता है ; या 


(ii) उच्च न्यायात्रय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की तारीख के बारे में और 
उच्चतम न्यायात्रय में कोई अपील या विशेष इजाजत फाइल करने के लिए अनुज्ञात 
समय समाप्त हो गया है, सूचित करता है | 


(2) उपधारा (l) के अधीन याचिका आरंभ में राज्यपाल को की जा सकेगी और 
राज्यपाल द्वारा उसके निरस्त करने या निपटारा किए जाने पर, ऐसी याचिका के निरस्त 
या निपटारा किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रपति को की 
जाएगी | 

(3) कारागार अधीक्षक या कारागार प्रभारी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक सिद्धदोष, 
एक से अधिक सिद्धदोष होने की दशा में साठ दिन की अवधि के भीतर दया याचिका भी 
फाइल करे और अन्य सिद्धदोषों से ऐसी याचिका प्राप्त न होने की दशा में, कारागार 
अधीक्षक, नाम, पता, मामले के अभिलेख की प्रति और मामले के सभी अन्य ब्यौरे उक्त 
दया याचिका के साथ विचार के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को भेजेगा | 


(4) केंद्रीय सरकार, दया याचिका की प्राप्ति पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगेगी 
और मामले के अभिलेख सहित याचिका पर विचार करेगी तथा राज्य सरकार की 
टिप्पणियों और जेल अधीक्षक से अभिलेखों की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि 
के भीतर यथा संभवशीघ्र इस निमित्त राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी | 


(5) राष्ट्रपति, दया याचिका पर विचार, विनिश्चय और उसका निपटारा कर सकेगा 
तथा किसी मामले में यदि एक से अधिक सिद्धदोष हैं तो, याचिकाएं न्‍यायहित में एक 
साथ राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित की जाएंगी | 


(6) केंद्रीय सरकार, दया याचिका पर राष्ट्रपति के आदेश की प्राप्ति पर, राज्य 
सरकार के गृह विभाग और कारागार अधीक्षक या कारागार के प्रभारी अधिकारी को 
अड़तालीस घंटे के भीतर संसूचित करेगी | 


(7) संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 6 के अधीन राष्ट्रपति या राज्यपात्र 
के आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय A कोई अपील नहीं होगी और यह अंतिम होगा 
तथा राष्ट्रपति या राज्यपात्र द्वारा विनिश्चय पर पहुंचने के किसी प्रश्न पर किसी 
न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी | 

473. (|) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है, तब 
समुचित सरकार, किसी समय, शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर, जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति 
स्वीकार करता है, उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन कर सकेगी या जो दंडादेश उसे 
दिया गया है, उस संपूर्ण दंडादेश का या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगी | 


(2) जब कभी समुचित सरकार से दंडादेश के निल्रम्बन या परिहार के लिए आवेदन 
किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, जिसके 
समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी, 
अपेक्षा कर सकेगी कि वह, इस बारे में कि आवेदन मंजूर किया जाए या नामंजूर किया 
जाए, ऐसी राय के लिए अपने कारणों सहित कथित करे और अपनी राय के कथन के 
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साथ विचारण के अभिलेख की या उसके ऐसे अभिलेख की, जैसा विद्यमान हो, प्रमाणित 
प्रतिलिपि भी भेजे | 

(3) यदि कोई शर्त, जिस पर दंडादेश का निल्रम्बन या परिहार किया गया है, 
समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं हुई है तो समुचित सरकार निलम्बन या परिहार को 
रद्द कर सकेगी और तब, यदि वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में दंडादेश का निल्रम्बन या 
परिहार किया गया था, मुक्त है तो वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना 
गिरफ्तार किया जा सकेगा और दंडादेश के असमाप्त भाग को भोगने के लिए प्रतिप्रेषित 
किया जा सकेगा | 

(4) वह शर्त, जिस पर इस धारा के अधीन दंडादेश का निलम्बन या परिहार किया 
जाए, ऐसी हो सकेगी, जो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके पक्ष में दंडादेश का निल्रम्बन या 
परिहार किया जाए, पूरी की जाने वाली हो या ऐसी हो सकेगी, जो उसकी इच्छा पर 
आश्रित न हो | 

(5) समुचित सरकार, दंडादेशों के farsa के बारे में, और उन शर्तों के बारे में, 
जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और निपटाई जानी चाहिए, साधारण नियमों 
या विशेष आदेशों द्वारा निदेश दे सकेगी : 

परन्तु अठारह वर्ष से अधिक की आयु के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दंडादेश 
की दशा में (जो जुर्माने के दंडादेश से est है), दंडादिष्ट व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर 
से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई कोई ऐसी याचिका तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, 
जब तक दंडादिष्ट व्यक्ति कारागार में न हो, और-- 

(क) जहां ऐसी याचिका दंडादिष्ट व्यक्ति cant दी जाती है, वहां जब तक वह 
कारागार के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत न की जाए ; या 
(ख) जहां ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति cant दी जाती है, वहां जब तक 

उसमें यह घोषणा नहीं हो कि दंडादिष्ट व्यक्ति कारागार में है | 

(6) ऊपर की उपधाराओं के उपबंध, इस संहिता की या किसी अन्य विधि की किसी 
धारा के अधीन दंड eases द्वारा पारित ऐसे आदेश को भी लागू होंगे, जो किसी 
व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बन्धित करता है या उस पर या उसकी सम्पत्ति पर कोई 
दायित्व अधिरोपित करता है | 


(7) इस धारा में और धारा 474 में, “समुचित सरकार” पद से,-- 


(क) उन मामल्रों में, जहां दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के 
विरुद्ध अपराध है, या उपधारा (6) में निर्दिष्ट पारित आदेश किसी विधि के अधीन 
है, जिससे संबंधित विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार केन्द्रीय 
सरकार तक है, अभिप्रेत है ; 


(ख) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है, जिसके भीतर 
अपराधी दंडादिष्ट किया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया है | 


474. समुचित सरकार, दंडादेश प्राप्त व्यक्ति की सम्मति के बिना,-- 
(क) मृत्यु दंडादेश के स्थान पर आजीवन कारावास में ; 


(ख) आजीवन कारावास के दंडादेश के स्थान पर सात वर्ष से अन्यून की अवधि 
के कारावास में ; 
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कुछ मामलों में 
छूट या लघुकरण 
की शक्तियों पर 
निर्बन्धन | 


मृत्यु. दंडादेशों 
की दशा में 
केन्द्रीय. सरकार 
की समवर्ती 
शक्ति | 


कतिपय मामलों 
में राज्य सरकार 
का केन्द्रीय 
सरकार से 
सहमति के 
पश्चात्‌ कार्य 
करना | 
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(ग) सात वर्ष या अधिक के लिए कारावास के दंडादेश के स्थान पर तीन वर्ष से 
अन्यून की अवधि कारावास की में ; 


(घ) सात वर्ष से कम के कारावास के दंडादेश के स्थान पर जुर्माने में ; 


(5) कठिन कारावास के दंडादेश के स्थान पर, किसी ऐसी अवधि के साधारण 
कारावास में, जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है, 


लघुकरण कर सकेगी | 


475. धारा 473 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध 
के लिए, जिसके लिए मृत्युदंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, आजीवन कारावास 
का दंडादेश दिया गया है या धारा 474 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश 
का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब 
तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक कि उसने कम से कम dag वर्ष का कारावास पूरा नहीं 
कर लिया हो | 


476. राज्य सरकार को धारा 473 और धारा 474 द्वारा प्रदत्त शक्तियां, मृत्यु 
दंडादेशों के मामलों में, केन्द्रीय सरकार cant भी vara की जा सकेंगी | 


477. (i) किसी दंडादेश का परिहार करने या उसके लघुकरण करने के बारे में धारा 
473 और धारा 474 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस दशा में, जब 
दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिए है,-- 


(क) जो इस संहिता से भिन्‍न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का 
अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था ; या 


(ख) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग या नाश या 
नुकसान अन्‍्तर्ग्रस्त है ; या 


(ग) जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति cant तब किया गया था, 
जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसे कार्य 
करना तात्पर्यित था, 


केन्द्रीय सरकार की सहमति के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा | 


(2) जिस व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिनमें से कुछ 
उन विषयों से संबंधित हैं, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ अवधि के कारावास का, जो साथ-साथ भोगा जाना है, दंडादेश दिया गया है, 
उसके संबंध में दंडादेश के निलंबन, परिहार या ल्रघुकरण का राज्य सरकार cant पारित 
कोई आदेश प्रभावी तभी होगा, जब ऐसे विषयों के बारे में, जिन पर संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में ऐसे दंडादेशों के, 
यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया 
गया है | 
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अध्याय 35 
जमानत और बंधपन्रों के बारे में उपबंध 


478. (!) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से Beat कोई व्यक्ति 
पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया 
जाता है या न्‍यायात्रय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे 
अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष 
कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में, जमानत देने के लिए तैयार है तब ऐसा व्यक्ति जमानत 
पर छोड़ दिया जाएगा : 

Red यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से 
जमानतपत्र लेने के बजाय उसे इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित प्रकार से उसकी उपस्थिति 
के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है 
और प्रतिभू देने में असमर्थ है, तो उसे ऐसे उन्‍मोचित करेगा | 

स्पष्टीकरण---जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर 
जमानतपत्र देने में असमर्थ है वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का 
पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है : 

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा (35 की उपधारा (3) या धारा 
492 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी | 

(2) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, उपस्थिति के 
समय और स्थान के बारे में बंधपत्र या जमानतपत्र की शर्तों का अनुपालन करने में 
असफल रहता है वहां न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर 
पर न्यायात्रय के समक्ष उपस्थित होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर 
छोड़ने से इंकार कर सकेगा और ऐसी किसी इंकारी का, ऐसे बंधपत्र या जमानतपत्र से 
आबदध किसी व्यक्ति से धारा 49 के अधीन उसको शास्ति देने की अपेक्षा करने की 
न्‍यायात्रय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूत्र प्रभाव नहीं पड़ेगा | 


479. () जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस 
संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या 
आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या 
विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के 
अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए 
निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा : 

परन्तु ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और जिसे (पूर्व में किसी अपराध के 
लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो) तो वह न्यायालय cant बंधपत्र पर छोड़ दिया 
जाएगा, यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की 
अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तारित अवधि तक निरोध में रह चुका है : 

Wed यह और कि न्यायालय, लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात्‌ और उन 
कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के saa आधी अवधि से 
दीर्घतर अवधि के लिए निरोध को जारी रखने का आदेश कर सकेगा या उसके बंधपत्र के 
बजाय जमानतपत्र पर उसे छोड़ देगा : 
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किन मामलों में 
जमानत ली 
जाएगी | 


अधिकतम 

अवधि, जिसके 
लिए विचाराधीन 
कैदी  निरुद्ध 
किया जा सकता 


है | 
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अजमानतीय 

अपराध की दशा 
में कब जमानत 
ली जा सकेगी | 
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परन्तु यह भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के 
दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम 
अवधि से अधिक के लिए किसी भी मामले में निरुदूध नहीं रखा जाएगा | 


स्पष्टीकरण--जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन निरोध की अवधि 
की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्यवाही में हुए विलंब के कारण भोगी गई निरोध 
की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा | 

(2) उपधारा (i) में किसी बात के होते हुए भी, तथा उसके तीसरे परन्तुक के 
अधीन रहते हुए, जहां किसी व्यक्ति के विरुदूध या एक से अधिक अपराध या बहु मामले 
अन्वेषण, जांच या विचारण के लिए लंबित हैं तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं 
छोड़ा जाएगा | 

(3) stot का अधीक्षक, जहां अभियुक्त व्यक्ति निरुद्ध है, यथास्थिति, उपधारा (4) 
में उल्लिखित अवधि का आधा या एक-तिहाई पूर्ण होने पर, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर 
छोड़ने के लिए उपधारा (i) के अधीन न्यायात्रय को कार्यवाही करने के लिए तुरन्त 
लिखित में आवेदन करेगा | 


480. () जब कोई व्यक्ति, जिस पर अजमानतीय अपराध का अभियोग है या 
जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस थाने के भारसाधक 
अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय 
या सेशन न्यायालय से भिन्‍न न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है 
तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकेगा, किन्तु-- 


(i) यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा 
व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह इस 
प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा ; 


Gi) यदि ऐसा अपराध कोई संज्ेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, 
आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी 
अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है, या वह तीन वर्ष या उससे अधिक 
के, किन्तु सात वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय 
अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह 
इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा : 


Red न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि खंड (i) या खंड (ii) A निर्दिष्ट व्यक्ति 
जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति, शिशु है या कोई महिला या कोई रोगी या 
शिथिल्ांग व्यक्ति है : 


Wed यह और कि earners यह भी face दे सकेगा कि खंड (ii) A निर्दिष्ट 
व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी 
अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है : 

परन्तु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता, अन्वेषण में 
साक्षियों CART पहचाने जाने के लिए या प्रथम पन्द्रह दिन से अधिक की पुलिस अभिरक्षा 
के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इंकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं 
होगी, यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार है और यह वचन 
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देता है कि वह ऐसे निदेशों का, जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं, अनुपालन करेगा : 


परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को, यदि उसके द्वारा किया गया अभिकथित 
अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय 
है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन 
न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा | 


(2) यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को, यथास्थिति, अन्वेषण, जांच या विचारण 
के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं हैं 
कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है, किन्तु उसके दोषी होने के बारे में और 
जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त धारा 492 के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर, या ऐसे अधिकारी या eas के 
स्वविवेकानुसार, इसमें इसके पश्चात्‌ उपबंधित प्रकार से अपने उपस्थित होने के लिए 
बंधपत्र निष्पादित करने पर, छोड़ दिया जाएगा | 


(3) जब कोई व्यक्ति, जिस पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की 
या उससे अधिक की है, दंडनीय कोई अपराध या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 
अध्याय 6, अध्याय 7 या अध्याय i7 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी 
अपराध का दुष्प्रेरण या SAT या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, उपधारा () के 
अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय यह शर्त अधिरोपित करेगा :-- 


(क) कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के 
अनुसार उपस्थित होगा ; 


(ख) कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग 
या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा ; और 


(ग) कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को 
न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के 
लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन 
नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, 


और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें भी, जिसे वह ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा | 


(4) उपधारा () या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने 
वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों या विशेष कारणों को लेखबदध 
करेगा | 


(5) यदि कोई नयायात्रय, जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा () या उपधारा (2) के 
अधीन जमानत पर छोड़ा है, ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, ऐसे व्यक्ति को 
गिरफ्तार करने का निदेश दे सकेगा और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा | 


(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण, जो 
किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत 
प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के अन्दर पूरा नहीं हो जाता है तो, यदि ऐसा 
व्यक्ति उक्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो, जब तक ऐसे कारणों से जो 
लेखबद्ध किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश न दे वह मजिस्ट्रेट की समाधानप्रद 
जमानत पर छोड़ दिया जाएगा | 


359 


360 


अभियुक्त को 
अगले अपील 
न्यायालय के 
समक्ष उपस्थित 
होने की अपेक्षा 
के लिए 
जमानत | 


गिरफ्तारी की 
आशंका करने 
वाले व्यक्ति की 
जमानत मंजूर 
करने के लिए 
निदेश | 
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(7) यदि अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने 
के पश्चात्‌ और निर्णय दिए जाने के पूर्व, किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह 
विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और 
अभियुक्त अभिरक्षा में है तो वह अभियुक्त को, निर्णय सुनने के लिए अपने उपस्थित 
होने के लिए बंधपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा | 


48i. (!) विचारण के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व, 
यथास्थिति, अपराध का विचारण करने वाला न्यायाल्रय या अपील न्यायात्रय अभियुक्त से 
यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब उच्चतर eases संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 
फाइल की गई किसी site या याचिका के संबंध में सूचना जारी करे, तो वह उच्चतर 
न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे और ऐसे 
बंधपत्र छह मास तक प्रभावी रहेंगे | 


(2) यदि ऐसा अभियुकक्‍त उपस्थित होने में असफल रहता है तो बंधपत्र जब्त हो 
जाएगा और धारा 49 के अधीन प्रक्रिया asl होगी | 


482. (!) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है 
उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा 
सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय 
को आवेदन कर सकेगा ; और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकेगा 
कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए | 


(2) जब उच्च न्‍्यायात्रय या सेशन न्यायालय उपधारा (i) के अधीन निदेश देता है 
तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो 
वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकेगा, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं-- 


(i) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों 
का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा ; 


(ii) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति 
को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के 
लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन 
नहीं देगा ; 

(ii) यह शर्त कि वह व्यक्ति नयायात्रय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं 
छोड़ेगा ; 


(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित 
की जा सकती हैं, मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो | 


(3) यदि तत्पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक 
अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के 
समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के 
लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान 
करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही 
वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (i) के अधीन न्‍्यायाल्रय के निदेश के 
अनुरूप जमानतीय वारंट जारी करेगा | 
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(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 
की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति 
की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी | 

483. (!) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि,-- 

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो 
अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि अपराध धारा 480 की 
उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उस उपधारा 
में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकेगा ; 

(ख) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा 
अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर दी जाए : 
परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे अपराध 

का अभियुक्त है जो अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो यद्यपि इस 
प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत लेने के पूर्व जमानत 
के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा के सिवाय देगा जब उसकी, 
ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं 
है; 

परंतु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को 
जमानत देने से पूर्व जो, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की 
उपधारा (2) के अधीन विचारण योग्य किसी अपराध का अभियुक्त है, ऐसे आवेदन की 
सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को 
जमानत के लिए आवेदन की सूचना देगा | 


(2) सूचना देने वाले या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति 
को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई करते समय बाध्यकारी होगी | 


(3) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय 
के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है, गिरफ्तार करने का निदेश दे सकेगा और उसे 
अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा | 


484. (!) इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की 
परिस्थितियों का सम्यक्‌ ध्यान रखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी | 


(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि पुलिस अधिकारी 
या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाए | 


485. () किसी व्यक्ति को बंधपत्र पर या जमानतपत्र पर छोड़े जाने के पूर्व, उस 
व्यक्ति द्वारा, इतनी धनराशि के लिए जितनी, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या 
न्यायालय पर्याप्त समझे, बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा, और जब उसे बंधपत्र या 
जमानतपत्र पर छोड़ा जाएगा तो एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभूओं द्वारा यह सशर्त माना 
जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित होगा और जब 
तक, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायात्रय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है 
इस प्रकार निरंतर उपस्थित होता रहेगा | 
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जमानत के बारे 
में उच्च 
न्यायालय या 
सेशन FAA 
की विशेष 
शक्तियां। 


बंधपत्र की रकम 
और उसे 
घटाना | 


अभियुक्त और 
widest . का 
बंधपत्र | 


प्रतिभुओं द्वारा 
घोषणा | 


अभिरक्षा से 
उनन्‍्मोचन | 


जब पहले ली 
गई जमानत 
अपर्याप्त है तब 
पर्याप्त जमानत 
के लिए आदेश 
देने की शक्ति | 


प्रतिभुओं का 
उनन्‍्मोचन | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(2) जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की 
गई है, वहां बंधपत्र या जमानतपत्र में वह शर्त भी अंतर्विष्ट होगी | 


(3) यदि मामले से ऐसा अपेक्षित है, तो बंधपत्र या जमानतपत्र द्वारा, जमानत पर 
छोड़े गए व्यक्ति को अपेक्षा किए जाने पर आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायात्रय, 
सेशन न्यायालय या अन्य न्यायात्रय में उपस्थित होने के लिए भी आबदूध किया जाएगा | 


(4) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्‍या प्रतिभू उपयुक्त या पर्याप्त है 
या नहीं, न्यायालय शपथपत्रों को, प्रतिभुओं के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उनमें 
अन्तर्विष्ट बातों के सबूत के रूप में, स्वीकार कर सकेगा या यदि MMs आवश्यक 
समझे तो वह ऐसे पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकेगा या 
अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकेगा | 


486. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए 
उसका प्रतिभू है, न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों की संख्या के बारे में घोषणा करेगा, 
जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है जिसके अन्तर्गत अभियुक्त भी है, और उसमें सभी 
सुसंगत विशिष्टियां दी जाएंगी | 


487. (॥) ज्यों ही बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित कर दिया जाता है, it ही वह 
व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति के लिए वह निष्पादित किया गया है, छोड़ दिया जाएगा, और 
जब वह कारागार में हो तब उसकी जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय जेत्र के 
भारसाधक अधिकारी को उसके छोड़े जाने के लिए आदेश जारी करेगा, और वह अधिकारी 
आदेश की प्राप्ति पर उसे छोड़ देगा | 


(2) इस धारा की या धारा 478 या धारा 480 की कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति 
के छोड़े जाने की अपेक्षा करने वाली न समझी जाएगी जो ऐसी बात के लिए निरुद्ध किए 
जाने का भागी है जो उस बात से भिन्‍न है जिसके बारे में बंधपत्र या जमानतपत्र 
निष्पादित किया गया है | 


488. यदि Ho, कपट के कारण या अन्यथा से अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिए 
गए हैं या यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं तो न्यायालय यह निदेश देते हुए 
गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष 
लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभू देने का आदेश दे सकेगा और उसके ऐसा करने में 
असफल रहने पर उसे कारागार को सुपुर्द कर सकेगा | 

489. (!) जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की उपस्थिति और उपसंजात के लिए 
प्रतिभुओं में से सब या कोई बंधपत्र के या तो पूर्णतया या वहां तक, जहां तक वह 
आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्‍्मुक्त किए जाने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट से 
आवेदन कर सकेंगे | 

(2) ऐसा आवेदन किए जाने पर, मजिस्ट्रेट यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट 
जारी करेगा कि ऐसे छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए | 

(3) वारंट के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति के उपस्थित होने पर या उसके स्वेच्छया 
अभ्यर्पण करने पर, मजिस्ट्रेट बंधपत्र के या तो पूर्णतया या, वहां तक, जहां तक कि वह 
आवेदकों से संबंधित है, प्रभावोन्‍्मुक्त किए जाने का निदेश देगा और ऐसे व्यक्ति से 


[ भाग 2-- 


अनुभाग |क | 
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अपेक्षा करेगा कि वह अन्य पर्याप्त प्रतिभू दे और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता 
है तो उसे कारागार को सुपुर्द कर सकेगा | 


490. जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा बंधपत्र या 
जमानतपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तब वह न्‍यायाल्रय या अधिकारी, उस 
दशा में जब वह बंधपत्र सदाचार के लिए नहीं है, उसे ऐसे बंधपत्र के निष्पादन के बदले 
में इतनी धनराशि या इतनी रकम के सरकारी वचन पत्र, जितनी वह न्यायालय या 
अधिकारी नियत करे, जमा करने की अनुज्ञा दे सकेगा | 

49. (]) जहां-- 

(क) इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित 
होने या सम्पत्ति प्रस्तुत करने के लिए है और उस न्यायालय या किसी ऐसे 
न्यायालय को, जिसे तत्पश्चात्‌ मामला अंतरित किया गया है, समाधानप्रद रूप में 
यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र जब्त हो चुका है ; या 

(ख) इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंधपत्र के संबंध में उस न्‍यायात्रय को, 
जिसके द्वारा बंधपत्र लिया गया था, या ऐसे किसी न्यायालय को, जिसे तत्पश्चात्‌ 
मामला अंतरित किया गया है, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के किसी न्यायालय को, 
समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र जब्त हो चुका है, 

वहां न्यायालय ऐसे सबूत के arent को अभिलिखित करेगा और ऐसे बंधपत्र से आबदूध 
किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसकी शास्ति दे या कारण दर्शित करे कि 
वह क्‍यों नहीं दी जानी चाहिए | 

स्पष्टीकरण--न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने या सम्पत्ति प्रस्तुत करने के लिए 
बंधपत्र की किसी शर्त का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत ऐसे ras के 
समक्ष, जिसको तत्पश्चात्‌ मामल्रा अन्तरित किया जाता है, यथास्थिति, उपस्थित होने या 
सम्पत्ति प्रस्तुत करने की शर्त भी है | 

(2) यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है और शास्ति नहीं दी जाती है, तो 
न्यायालय उसकी वसूली के लिए अग्रसर हो सकेगा मानो वह शास्ति इस संहिता के 
अधीन उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो : 

परन्तु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती है और वह Galea रीति में वसूल नहीं की 
जा सकती है वहां, प्रतिभू के रूप में इस प्रकार आबदूध व्यक्ति, उस न्यायालय के आदेश 
से, जो शास्ति की वसूली का आदेश करता है, सिवित्र कारागार में कारावास से, जिसकी 
अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा | 

(3) न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबदध करने के पश्चात्‌ उल्लिखित 
शास्ति के किसी प्रभाग का परिहार और केवल भाग के संदाय का प्रवर्तन कर सकता है | 

(4) जहां बंधपत्र के लिए कोई प्रतिभू बंधपत्र की जब्ती होने के पूर्व मर जाता है वहां 
उसकी संपदा, बंधपत्र के बारे में सारे दायित्व से seaAlfaa हो जाएगी | 

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसने धारा i25 या धारा i36 या धारा 404 के अधीन 
प्रतिभूति दी है, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जिसे करना उसके 
बंधपत्र की या उसके बंधपत्र के बदले में धारा 494 के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों 
का भंग होता है, वहां उस न्यायालय के निर्णय की, जिसके द्वारा वह ऐसे अपराध के 
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मुचलके के 
बजाय निक्षेप | 


प्रक्रिया, जब 
बंधपत्र जब्त 
कर लिया जाता 


है | 
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बंधपत्र और 
जमानतपत्र का 
रद्दकरण | 
प्रतिभू के 
दिवालिया हो 
जाने या उसकी 
मृत्यु हो जाने 
या बंधपत्र की 
जब्ती हो जाने 
की दशा में 
प्रक्रिया। 


शिशु से अपेक्षित 
बंधपत्र | 


धारा 49i के 
अधीन आदेशों 
से अपील। 


कतिपय मुचलकों 
पर देय. रकम 
का उद्‌ग्रहण 
करने का निदेश 
देने की शक्ति | 
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लिए दोषसिद्ध किया गया था, प्रमाणित प्रतिलिपि उसके प्रतिभू या प्रतिभुओं के विरुद्ध 
इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकेगी और यदि 
ऐसी प्रमाणित प्रतिल्रिषि इस प्रकार उपयोग में त्राई जाती है तो, जब तक प्रतिकूल साबित 
नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध उसके द्वारा 
किया गया था | 


492. धारा 49 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के 
अधीन कोई बंधपत्र या जमानतपत्र किसी मामले में उपस्थित होने के लिए है और उसकी 
किसी शर्त के भंग होने के कारण उसकी जब्ती हो जाती है, वहां-- 

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभुओं 
द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंधपत्र भी, यदि कोई हों, taq हो जाएंगे ; और 


(ख) तत्पश्चात्‌ ऐसा कोई व्यक्ति, उस मामले में केवल अपने ही बंधपत्र पर 
छोड़ा नहीं जाएगा यदि, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या sara का, जिसके 
समक्ष उपस्थित होने के लिए बंधपत्र निष्पादित किया गया था, यह समाधान हो 
जाता है कि बंधपत्र की शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बंधपत्र से 
आबदध व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था : 


परन्तु इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए, उसे उस AAC में उस 
दशा में छोड़ा जा सकेगा जब वह ऐसी धनराशि के लिए कोई नया व्यक्तिगत बंधपत्र 
निष्पादित कर दे और ऐसे एक या अधिक प्रतिभुओं से बंधपत्र निष्पादित करा दे जो, 
यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे | 


493. जब इस संहिता के अधीन जमानतपत्र का कोई प्रतिभू दिवात्रिया हो जाता है 
या मर जाता है, या जब किसी बंधपत्र का धारा 49 के उपबंधों के अधीन जब्ती हो 
जाती है तब वह न्यायालय, जिसके आदेश से ऐसा बंधपत्र लिया गया था या प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट, उस व्यक्ति को, जिससे ऐसी प्रतिभूति मांगी गई थी, यह आदेश दे सकेगा कि 
वह मूल आदेश के निदेशों के अनुसार नई प्रतिभूति दे और यदि ऐसी प्रतिभूति न दी जाए 
तो वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे कार्यवाही कर सकेगा मानो ऐसे मूल आदेश के 
अनुपालन में व्यतिक्रम किया गया है | 

494. यदि बंधपत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी दूवारा 
अपेक्षित व्यक्ति कोई शिशु है, तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल 
प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंधपत्र स्वीकार कर सकेगा | 

495. धारा 49/ के अधीन किए गए सभी आदेशों की निम्नलिखित को अपील 
होगी, अर्थात्‌ :-- 

(i) किसी मजिस्ट्रेट दवारा किए गए आदेश की दशा में सेशन न्यायाधीश ; 
Gi) सेशन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दशा में वह न्यायालय जिसे 
ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है | 

496. उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकेगा कि 
वह उस रकम को उद्‌गृहीत करे जो ऐसे उच्च न्‍यायात्रय या सेशन न्यायालय में उपस्थित 
और उपसंजात होने के लिए किसी बंधपत्र पर देय है | 


[ भाग 2-- 
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अध्याय 36 
सम्पत्ति का व्ययन 


497. () जब कोई सम्पत्ति, किसी दंड न्यायालय या विचारण के लिए मामले का 
संज्ञान या सुपुर्द करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अन्वेषण, जांच या विचारण 
के दौरान प्रस्तुत की जाती है तब वह sas या मजिस्ट्रेट उस अन्वेषण, जांच या 
विचारण के समाप्ति लंबित होने तक ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा 
आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगा और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या 
क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसा 
साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, उसके विक्रय या उसका 
अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकेगा | 


स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, “सम्पत्ति” के अन्तर्गत निम्नलिखित 
है,-- 
(क) किसी भी किस्म की सम्पत्ति या दस्तावेज जो नयायात्रय के समक्ष 
प्रस्तुत की जाती है या जो उसकी अभिकक्षा में है ; 


(ख) कोई भी सम्पत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है 
या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है | 
(2) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा () में निर्दिष्ट संपत्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत 
करने से चौदहह दिन की अवधि के भीतर ऐसी संपत्ति के sah अंतर्विष्ट करने वाला 
विवरण ऐसे veo और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार नियमों cant उपबंधित करे, 
तैयार करेगा | 


(3) न्‍यायात्रय या मजिस्ट्रेट उपधारा () में निर्दिष्ट संपत्ति का, फोटो खिंचवाएगा, 
और यदि आवश्यक हो, तो मोबाइल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर वीडियो 
बनवाएगा | 


(4) उपधारा (2) के अधीन तैयार विवरण और उपधारा (3) के अधीन लिए गए 
फोटो या वीडियोग्राफी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में 
साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाएंगे | 


(5) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए विवरण और 
उपधारा (3) के अधीन लिए गए फोटो या वीडियोग्राफी लिए जाने के तीस दिन की अवधि 
के भीतर, संपत्ति के निपटान, नष्ट, अधिग्रहण या परिदान करने का आदेश ऐसी रीति में, 
जो इसमें इसके पश्चात्‌ विनिर्दिष्ट है, करेगा | 

498. () जब किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण समाप्त हो 
जाता है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति या दस्तावेज को, जो उसके समक्ष 
प्रस्तुत की गई है, या उसकी अभिरक्षा में है या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया 
प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिग्रहण 
करके या किसी ऐसे व्यक्ति को परिदान करके, जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने 
का दावा करता है, या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए आदेश दे 
सकेगा, जैसा वह ठीक समझे | 
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कतिपय मामलों 
में विचारण 
लंबित रहने तक 
सम्पत्ति की 
अभिरक्षा और 
व्ययन के लिए 
आदेश | 


विचारण की 
समाप्ति पर 
सम्पत्ति के 
व्ययन के लिए 
आदेश | 


अभियुक्त के 
पास मिले धन 
का निर्दोष क्रेता 
को संदाय | 


धारा 498 या 
धारा 499 के 
अधीन आदेशों 
के विरुद्ध 
अपील | 
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(2) किसी सम्पत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस 
संपत्ति के परिदान के लिए उपधारा () के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या इस शर्त पर 
दिया जा सकेगा कि वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में यह वचनबंध करते हुए 
प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे कि यदि उपधारा (!) के अधीन किया गया 
आदेश, अपील या पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया गया तो वह उस सम्पत्ति को 
ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा | 

(3) उपधारा () के अधीन स्वयं आदेश देने के बजाय सेशन न्यायालय, सम्पत्ति को 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त किए जाने का निदेश दे सकेगा, जो तब उस सम्पत्ति 
के विषय में धारा 503, धारा 504 और धारा 505 में उपबंधित रीति से कार्रवाई करेगा | 

(4) उस दशा के सिवाय, जब सम्पत्ति पशुधन है या शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशीत्र 
है या जब उपधारा (2) के अनुसरण A बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उपधारा () के 
अधीन दिया गया आदेश दो मास तक या जहां अपील प्रस्तुत की गई है वहां जब तक 
उस अपील का निपटारा न हो जाए, कार्यान्वित न किया जाएगा | 

(5) उस सम्पत्ति की दशा में, जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है, इस 
धारा में “सम्पत्ति” पद के अन्तर्गत न केवत्र ऐसी सम्पत्ति है जो मूलतः: किसी पक्षकार के 
कब्जे या नियंत्रण में रह चुकी है, वरन्‌ ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें या जिसके लिए उस 
सम्पत्ति का संपरिवर्तन या विनिमय किया गया है और ऐसे संपरिवर्तन या विनिमय से, 
चाहे तत्काल या अन्यथा, अर्जित कोई चीज भी है | 

499. जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी या चुराई हुई 
सम्पत्ति को प्राप्त करना है या जो चोरी या चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने की कोटि में 
आता है, दोषसिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है किसी अन्य व्यक्ति 
ने चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए 
बिना कि वह चुराई हुई है, उससे क्रय किया है और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर 
उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था, तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर 
और चुराई हुई सम्पत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस सम्पत्ति के वापस कर दिए 
जाने पर आदेश छह मास की अवधि के भीतर दे सकेगा कि ऐसे क्रेता दवारा दिए गए 
मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में से उसे परिदत्त की जाए | 

500. () धारा 498 या धारा 499 के अधीन किसी esas या मजिस्ट्रेट द्वारा 
दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर 
सकेगा जिसमें साधारणतया पर पूर्वकथित नयायात्रय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध 
अपीलें होती हैं । 

(2) ऐसी अपील पर, अपील न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि अपील का निपटारा 
होने तक आदेश रोक दिया जाए या वह ऐसे आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या रद्द कर 
सकता है और कोई अतिरिक्त आदेश, जो न्‍यायसंगत हो, कर सकेगा | 

(3) किसी ऐसे मामले को, जिसमें उपधारा (॥) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया है, 
निपटाते समय अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय भी उपधारा (2) में निर्दिष्ट 
शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा | 
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50. () भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294, धारा 295, धारा 356 की 
उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन दोषसिद्धि पर, न्यायालय उस चीज की सब 
प्रतियों के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिकक्षा में है, या 
सिद्धदोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है, नष्ट किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा | 


(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274, धारा 275, धारा 276 या धारा 
277 के अधीन दोषसिद्धि पर न्यायालय, उस खादूय, पेय, ओषधि या भेषजीय निर्मिति 
के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है, नष्ट किए जाने का उसी प्रकार से आदेश दे 
सकेगा | 


502. (!) जब आपराधिक बल प्रयोग या बल-प्रदर्शन या आपराधिक अभित्रास से 
युक्त किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति दोषसिद्ध किया जाता है और न्यायालय को 
यह प्रतीत होता है कि ऐसे बल प्रयोग या बल-प्रदर्शन या अभित्रास से कोई व्यक्ति किसी 
अचल संपत्ति से बेकब्जा किया गया है तब, यदि न्यायालय ठीक समझे तो, आदेश दे 
सकेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस सम्पत्ति पर कब्जा है, यदि आवश्यक हो 
तो, बल GIN बेदखल करने के पश्चात्‌, उस व्यक्ति को उसका कब्जा लौटा दिया जाए : 


परन्तु न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दोषसिद्धि की तारीख से एक मास के 
पश्चात्‌ नहीं दिया जाएगा | 


(2) जहां अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने उपधारा ({) के अधीन कोई 
आदेश नहीं दिया है, वहां अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय, यदि ठीक समझे 
तो, यथास्थिति, अपील, निर्देश या पुनरीक्षण को निपटाते समय ऐसा आदेश दे सकेगा | 


(3) जहां उपधारा (0) के अधीन आदेश दिया गया है, वहां धारा 500 के उपबंध 
उसके संबंध में वैसे ही त्रागू होंगे जैसे वे धारा 499 के अधीन दिए गए किसी आदेश के 
संबंध में लागू होते हैं | 

(4) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी अचल सम्पत्ति पर किसी ऐसे 
अधिकार या उसमें किसी ऐसे हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा जिसे कोई व्यक्ति 
सिविल वाद में सिद्ध करने में सफल हो जाता है | 


503. () जब कभी किसी पुलिस अधिकारी cant किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की 
रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण 
के दौरान ऐसी सम्पत्ति दंड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट 
ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति का व्ययन या परिदान 
किए जाने के बारे में या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकेगा तो ऐसी 
सम्पत्ति की अभिरक्षा और प्रस्तुत किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह 
ठीक समझे | 


(2) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह सम्पत्ति उसे उन शर्तों पर 
(यदि कोई हों), जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगा और 
यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति को निरुदध कर सकेगा और ऐसी 
दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें उस सम्पत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश 
हो, और जिसमें किसी व्यक्ति से, जिसका उसके ऊपर दावा है, यह अपेक्षा की गई हो कि 
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जहां छह मास 
के भीतर कोई 
दावेदार उपस्थित 
न हो वहां 
प्रक्रिया | 


विनश्वर सम्पत्ति 
को बेचने की 
शक्ति। 


वे अनियमितताएं, 
जो कार्यवाहियों 
को दूषित नहीं 
करती | 
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वह उसके समक्ष उपस्थित हो और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह मास के भीतर अपने 
दावे को सिद्ध करे | 

504. () यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा सिद्ध 
नही करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में 
असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा 
निदेश दे सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार के व्ययन के अधीन होगी तथा उस 
सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से 
कार्यवाही की जा सकेगी जो राज्य सरकार, नियमों द्वारा, उपबंधित करे | 

(2) किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें साधारणतया 
मजिस्ट्रेट दवारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं | 

505. यदि ऐसी सम्पत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और 
सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, या यदि उस मजिस्ट्रेट की, जिसे उसके 
अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है, यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए 
होगा या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपए से कम है तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी 
उसके विक्रय का निदेश दे सकेगा और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को धारा 503 और 
धारा 504 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप से ब्रागू होंगे | 


अध्याय 37 
अनियमित कार्यवाहियां 


506. यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए 
विधि द्वारा सशक्त नहीं है, गलती से सदभावपूर्वक उस बात को करता है तो उसकी 
कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया 
जाएगा, अर्थात्‌ :-- 

(क) धारा 97 के अधीन तलाशी-वारंट जारी करना ; 

(ख) किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा (74 के 
अधीन आदेश देना ; 

(ग) धारा 96 के अधीन मृत्यु-समीक्षा करना ; 

(घ) अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी 
अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है, पकड़ने के लिए धारा 207 के 
अधीन आदेशिका जारी करना ; 

(ड) किसी अपराध का धारा 20 की उपधारा (!) के खंड (क) या खंड (ख) 
के अधीन संज्ञान करना ; 

(a) किसी मामले को धारा 272 की उपधारा (2) के अधीन हवाले करना ; 

(छ) धारा 343 के अधीन क्षमादान करना ; 

(St) धारा 450 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण 
करना ; या 


(झ) धारा 504 या धारा 505 के अधीन सम्पत्ति का विक्रय | 


[ भाग 2-- 
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507. यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस वे अनियमितताएं, 
निमित्त सशक्त न होते हुए, करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी, अर्थात्‌ :-- जो कार्यवाही : को 
(क) सम्पत्ति को धारा 85 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय ; पी 
(ख) किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में के किसी दस्तावेज, पार्सल या 
अन्य चीज के लिए तलाशी-वारंट जारी करना ; 
(ग) परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करना ; 
(घ) सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना ; 
(5) सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबदूध व्यक्ति को उन्मोचित 
करना ; 
(a) परिशान्ति कायम रखने के बंधपत्र को रद्द करना ; 
(छ) भरणपोषण के लिए आदेश देना ; 
(ज) स्थानीय न्यूसेन्स के बारे में धारा (52 के अधीन आदेश देना ; 
(झ) लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखना धारा (62 के अधीन 
प्रतिषेध करना ; 
(ज) अध्याय 7 के भाग ग या भाग घ के अधीन आदेश देना ; 
(ट) किसी अपराध का धारा 20 की उपधारा (॥) के खंड (ग) के अधीन 
संज्ञान करना ; 
(ठ) किसी अपराधी का विचारण करना ; 
(ड) किसी अपराधी का संक्षेपत: विचारण करना ; 
(ढ) किसी अन्य मजिस्ट्रेट cant अभिलिखित कार्यवाही पर धारा 364 के 
अधीन दंडादेश पारित करना ; 
(ण) अपील का विनिश्चय करना ; 
(त) कार्यवाही को धारा 438 के अधीन मंगाना ; या 
(थ) धारा 497 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना | 
508. किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार. _गल्नत स्थान में 
पर कि वह जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंचा कार्यवाही | 
गया था या वह दंडादेश या आदेश पारित किया गया था, गलत सेशन खंड, जिला, उपखंड 
या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब यह प्रतीत 
होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है | 
509. (l) यदि कोई न्यायालय, जिसके समक्ष अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति या धारा 83 या 
अन्य कथन, जो धारा (83 या धारा 3(6 के अधीन अभिलिखित है या अभिलिखित होना. रा Sis SIGs. an 
तात्पर्यित है, साक्ष्य में दिया जाता है या लिया जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि. पालन । wT 
कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट दवारा इन धाराओं में से किसी धारा के किसी : 
2023 का 47 उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है तो वह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की 
धारा 94 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अननुपालन के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और 
यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अननुपालन से अभियुक्त की, गुणागुण 
विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है और उसने अभिलिखित 
कथन सम्यक रूप से किया था, तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकेगा | 
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आरोप विरचित 
न करने या 
उसके अभाव या 
उसमें गलती का 
प्रभाव | 


निष्कर्ष या 
दंडादेश कब 
गलती, लोप या 
अनियमितता के 
कारण उलटने 
योग्य होगा | 


त्रुटि या गलती 
के कारण pat 
का अवैध नहीं 
होना | 


परिभाषा | 
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(2) इस धारा के उपबंध अपील, निर्देश और पुनरीक्षण न्यायात्रयों को बागू होते हैं | 

540. () किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या 
आदेश केवल इस आधार पर कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया या इस आधार पर 
कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता थी, जिसके अन्तर्गत आरोपों का 
कुसंयोजन भी है, उस दशा में ही अविधिमान्य समझा जाएगा जब अपील, पुष्टीकरण या 
पुनरीक्षण न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुत: न्याय नहीं हो पाया है | 

(2) यदि अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की यह राय है कि वस्तुतः 
न्याय नहीं हो पाया है तो वह-- 

(क) आरोप विरचित न किए जाने वाली दशा में यह आदेश कर सकेगा कि 
आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना के ठीक पश्चात्‌ से विचारण 
पुन: प्रारंभ किया जाए ; 

(ख) आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में यह निदेश 
दे सकेगा कि किसी ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, विरचित आरोप पर नया 
विचारण किया जाए : 


परन्तु यदि न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित तथ्यों 
के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो वह 
दोषसिद्धि को अभिखंडित कर देगा | 

5i4. (|) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, सक्षम 
अधिकारिता वाले न्यायात्रय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश, विचारण के 
पूर्व या उसके दौरान परिवाद, समन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही 
में हुई या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही में हुई किसी गलती, लोप 
या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के 
कारण अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक न तो उल्टा जाएगा 
और न परिवर्तित किया जाएगा जब तक न्यायालय की यह राय नहीं है कि उसके कारण 
वस्तुत: न्याय नहीं हो पाया है | 

(2) यह अवधारित करने में कि क्‍या इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में किसी 
गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या 
अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है, न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा 
कि क्‍या वह आपत्ति कार्यवाहियों के किसी पूर्वतर प्रक्रम में उठाई जा सकती थी और उठाई 
जानी चाहिए थी | 


52. इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्ररूप 
के अभाव के कारण विधिविरुदृध न समझी जाएगी जो समन, areata, कुर्की की Re 
या तत्संबंधी अन्य कार्यवाहियों में हुई है और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी 
समझा जाएगा | 

अध्याय 38 
कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा 


543. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, 
“परिसीमा-काल” से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 5/4 में विनिर्दिष्ट 
अवधि अभिप्रेत है | 


[ भाग 2-- 
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54. (|) इस संहिता में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय . परिसीमा-काल 
STURT (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति की समाप्ति के 
के पश्चात्‌ नहीं करेगा | पश्चात्‌ संज्ञान 


का वर्जन | 
(2) परिसीमा-काल,-- 
(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल्र जुर्माने से दंडनीय है ; 
(ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए 
कारावास से दंडनीय है ; 
(ग) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से 
अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है | 
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन अपराधों के संबंध में, जिनका एक साथ 
विचारण किया जा सकेगा, परिसीमा-काल का अवधारण, उस अपराध के प्रतिनिर्देश से 
किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दंड से दंडनीय है | 
स्पष्टीकरण--परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए, सुसंगत 
तारीख धारा 223 के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख या धारा 73 के अधीन 
सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी | 
55. (i) किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा-काल,-- परिसीमा-काल 
का प्रारंभ | 


(क) अपराध की तारीख को प्रारंभ होगा ; या 


(ख) जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति 
को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं थी, वहां उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन 
प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती 
है, इनमें से जो भी पहले हो ; या 


(ग) जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वहां उस दिन प्रारंभ 
होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या 
अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है, इनमें से जो भी 
पहले हो | 
(2) seq अवधि की संगणना करने में, उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन 

ऐसी अवधि की संगणना की जानी है | 


546. (!) परिसीमा-काल की संगणना करने में, उस समय का अपवर्जन किया. कतिपय मामलों 
जाएगा, जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के ees में या अपील या oe wT 
पुनरीक्षण न्यायालय A अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक्‌ तत्परता A चला 
रहा है : 

Red ऐसा अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों 
से संबंधित न हो और ऐसे न्यायात्रय में सदभावपूर्वक न किया गया हो जो अधिकारिता 
में दोष या इसी प्रकार के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो | 

(2) जहां किसी अपराध के संबंध में अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी 
व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है, वहां परिसीमा-काल की संगणना करने में 
व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को, उस दिन को, जिसको वह जारी किया गया 
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जिस तारीख को 
न्यायालय बंद 
हो उस तारीख 
का अपवर्जन | 


चालू रहने वाला 
अपराध | 


कतिपय मामलों 
में परिसीमा-काल 
का विस्तारण | 


उच्च न्यायालयों 
के समक्ष 
विचारण | 


सेना न्यायालय 
द्वारा विचारणीय 
व्यक्तियों. का 
कमान 
अधिकारियों को 
सौंपा जाना | 
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था या दिया गया था और उस दिन को, जिस दिन उसे वापस लिया गया था, अपवर्जित 
किया जाएगा | 
(3) जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है, या जहां तत्समय 
प्रवृतत किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी 
किसी अपराध के संबंध में अभियोजन संस्थित करने के लिए अपेक्षित है, वहां परिसीमा- 
काल की संगणना करने में, ऐसी सूचना की अवधि, या, यथास्थिति, ऐसी अनुमति या 
मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अपवर्जित किया जाएगा | 
स्पष्टीकरण--सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने 
के लिए आवश्यक समय की संगणना करने में उस तारीख का जिसको अनुमति या मंजूरी 
प्राप्त करमे के लिए आवेदन दिया गया था और उस तारीख का जिसको सरकार या अन्य 
प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ, दोनों का, अपवर्जन किया जाएगा | 
(4) परिसीमा-काल की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित किया जाएगा जिसके 
दौरान अपराधी,-- 
(क) भारत से या भारत से बाहर किसी राज्यफक्षेत्र से, जो केन्द्रीय सरकार के 
प्रशासन के अधीन है, अनुपस्थित रहा है; या 
(ख) फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से saa है | 


547. यदि परिसीमा-काल उस दिन समाप्त होता है जब eee बंद है तो 
न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकेगा जिस दिन न्यायालय पुन: खुलता है। 


स्पष्टीकरण--न्यायालय उस दिन इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत बंद समझा जाएगा, 
जिस दिन अपने सामान्य काम के घंटों में वह बंद रहता है | 


578. किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में, नया परिसीमा-काल उस समय के 
प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालत्रू रहता है | 


59. इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई 
भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल के अवसान के पश्चात्‌ कर सकेगा 
यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलंब का 
उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक 
है | 


अध्याय 39 
प्रकीर्ण 


520. जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय दूवारा धारा 447 के अधीन 
न करके अन्यथा किया जाता है, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का 
अनुपालन करेगा, जिसका सेशन न्यायालय अनुपालन करता यदि उसके द्वारा उस मामले 
का विचारण किया जाता | 


52i. (॥) केन्द्रीय सरकार, इस संहिता से और वायुसेना अधिनियम, 950, सेना 
अधिनियम, (950 और नौसेना अधिनियम, 957 और संघ के सशस्त्र sot से संबंधित 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से संगत नियम ऐसे मामलों के लिए बना सकेगी जिनमें 
सेना, नौसेना या वायुसेना संबंधी विधि या अन्य ऐसी विधि के अधीन होने वाले व्यक्तियों 
का विचारण ऐसे न्यायात्रय द्वारा, जिसको यह संहिता लागू होती है, या सेना न्यायालय 


[ भाग 2-- 


950 का 45 


950 का 46 
957 का 62 


अनुभाग |क | 
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द्वारा किया जाएगा ; तथा जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है 
और ऐसे अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, जिसके लिए उसका विचारण या तो 
उस न्यायात्रय द्वारा जिसको यह संहिता लागू होती है, या सेना नयायात्रय द्वारा किया 
जा सकता है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों को ध्यान में रखेगा और उचित मामलों में 
उसे उस अपराध के कथन सहित, जिसका उस पर अभियोग है, उस यूनिट के जिसका वह 
हो, कमान आफिसर को या, यथास्थिति, निकटतम सेना, नौसेना या वायुसेना स्टेशन के 
कमान आफिसर को सेना न्यायालय CANT उसका विचारण किए जाने के प्रयोजन से सौंप 
देगा | 
स्पष्टीकरण--इस धारा में, 
(क) “यूनिट” के अन्तर्गत रेजिमेंट, कोर, Wa, टुकड़ी, ग्रुप, बटालियन या 
कम्पनी भी है ; 
(ख) “सेना ears” के अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकरण भी है जिसकी वैसी 
ही शक्तियां हैं जैसी संघ के सशस्त्र बलों को लागू सुसंगत विधि के अधीन गठित 
किसी सेना न्यायालय की होती हैं | 
(2) प्रत्येक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने और 
सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से अधिकतम प्रयास करेगा, जब उसे किसी ऐसे स्थान 
में तैनात या नियोजित सैनिकों, नाविकों या वायुसैनिकों के किसी यूनिट या निकाय के 
कमान आफिसर से उस प्रयोजन के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होता है | 

(3) उच्च न्यायालय, यदि ठीक समझे तो, यह fade दे सकेगा कि राज्य के भीतर 
स्थित किसी जेल में निरुद्ध किसी बंदी को सेना न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले 
के बारे में विचारण के लिए या परीक्षा किए जाने के लिए सेना नयायाल्रय के समक्ष लाया 
जाए | 

522. संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए, द्वितीय 
अनुसूची में दिए गए प्ररूप ऐसे परिवर्तनों सहित, जैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से 
अपेक्षित हों, उसमें वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे और यदि 
उपयोग में लाए जाते हैं तो पर्याप्त होंगे | 

523. () WAH उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित के 
बारे में नियम बना सकेगा :-- 

(क) वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दंड न्यायात्रयों में अर्जी लेखकों के रूप में 
काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे ; 

(ख) ऐसे व्यक्तियों को अनुज़ञप्ति दिए जाने, उनके द्वारा काम काज करने 
और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों के मापमान का विनियमन ; 

(ग) इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए eta 
उपबंधित करना और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया 
जा सकेगा और शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अवधारित करना ; 

(घ) कोई अन्य विषय जिसका राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा 
उपबंधित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए | 


Wet | 
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उच्च न्यायालय 
की नियम 
बनाने की 
शक्ति | 
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कतिपय मामलों 
में arora 
मजिस्ट्रेटें. को 
सौंपे गए कृत्यों 
को . परिवर्तित 
करने की 
शक्ति | 


वे मामले जिनमें 
न्यायाधीश या 
मजिस्ट्रेट 

वैयक्तिक रूप से 
हितबद्ध है | 


विधि-व्यवसाय 
करने वाले 
अधिवक्ता का 
कुछ न्यायालयों 
में मजिस्ट्रेट के 
तौर पर न 
बैठना | 


विक्रय से संबद्ध 
लोक सेवक का 
सम्पत्ति का क्रय 
नहीं करना या 
उसके लिए बोली 
न लगाना | 


उच्च न्यायालय 
की अन्तर्निहित 
शक्तियों की 
व्यावृत्ति | 


न्यायालयों पर 
अधीक्षण का 
निरंतर प्रयोग 
करने का उच्च 
न्यायालय का 
कर्तव्य | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे | 


524. यदि किसी राज्य का विधान-मंडल संकल्प द्वारा ऐसी sea देता है, तो 
राज्य सरकार, उच्च “AMT से परामर्श करने के पश्चात्‌, अधिसूचना द्वारा यह निदेश 
दे सकेगी कि धारा (27, धारा 28, धारा 29, धारा 764 और धारा 66 में किसी 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग 
न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है | 


525. कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का, जिसमें वह पक्षकार है, 
या वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है, उस न्यायात्रय की अनुज्ञा के बिना, जिसमें उसके 
न्यायालय से अपील होती है, न तो विचारण करेगा और न उसे विचारण के few aye 
करेगा और न कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित या किए गए किसी 
निर्णय या आदेश की अपील ही सुनेगा | 


स्पष्टीकरण--कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में केवल इस कारण से 
कि वह उससे सार्वजनिक हैसियत में संबद्ध है, या केवल इस कारण से कि उसने उस 
स्थान का, जिसमें अपराध का होना अभिकथित है, या किसी अन्य स्थान का, जिसमें 
मामले के लिए महत्वपूर्ण किसी अन्य संव्यवहार का होना अभिकथित है, अवलोकन किया 
है और उस मामले के संबंध में जांच की है, पक्षकार या वैयक्तिक रूप से हितबदूध न 
समझा जाएगा | 

526. कोई अधिवक्ता, जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि-व्यवसाय करता 
है, उस न्यायालय में या उस esas की स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी 
न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा | 


527. कोई लोक सेवक, जिसे इस संहिता के अधीन किसी संपत्ति के विक्रय के बारे 
में किसी कर्तव्य का पालन करना है, उस संपत्ति का न तो क्रय करेगा या न उसके लिए 
बोली लगाएगा | 


528. इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित 
शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, जो इस संहिता के 
अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का 
दुरुपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उददेश्यों की प्राप्ति 
सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो | 

529. प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सेशन न्‍्यायात्रयों और न्यायिक 
मजिस्ट्रेटों के न्‍्यायात्रयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे यह 
सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों दवारा मामलों का निपटारा शीघ्र 
और उचित रूप से किया जाए | 


[ भाग 2-- 


इलैक्ट्रानिक 


अनुभाग |क | 


974 का 2 


974 का 2 


भारत का राजपत्र असाधारण 


530. इस संहिता के अधीन सभी विचारण और कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत-- 

(i) समन और वारंट को जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना ; 

(i) शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा ; 

Gii) जांचों और विचारणों में साक्ष्य अभिलिखित करना ; और 

(iv) सभी अपीलीय कार्यवाहियां या कोई अन्य कार्यवाही, 

इलैक्ट्रानिक संसूचना के उपयोग या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के उपयोग दूवारा 
इलैक्ट्रानिक पद्धति में की जा सकेंगी | 

534. (॥) दंड प्रक्रिया संहिता, 973 इसके cant निरसित की जाती है | 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, 

(क) यदि उस तारीख से जिसको यह संहिता प्रवृत्त होती है, ठीक पूर्व कोई 
अपील, आवेदन, विचारण, जांच या अन्वेषण लंबित हो तो ऐसी अपील, आवेदन, 
विचारण, जांच या अन्वेषण को ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त दंड प्रक्रिया 
संहिता, 973 के (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त संहिता कहा गया है) उपबंधों के 
अनुसार, यथास्थिति, ऐसे निपटाया जाएगा, चालू रखा जाएगा या किया जाएगा 
मानो यह संहिता प्रवृत्त न हुई हो; 

(ख) उक्त संहिता के अधीन प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं, जारी की गई सभी 
उद्घोषणाएं, प्रदत्त सभी शक्तियां, नियमों द्वारा उपबंधित wey, परिनिश्चित सभी 
स्थानीय अधिकारिताएं, दिए गए सभी दंडादेश, किए गए सभी आदेश, नियम और 
ऐसी नियुक्तियां, जो विशेष मजिस्ट्रेटों के रूप में नियुक्तियां नहीं हैं और जो इस 
संहिता के प्रारंभ के तुरंत पूर्व प्रवर्तन में हैं, क्रमशः इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों 
के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं, जारी की गई उद्घोषणाएं, प्रदत्त शक्तियां, विहित 
प्ररूप, परिनिश्चित स्थानीय अधिकारिताएं, दिए गए दंडादेश और किए गए आदेश, 
नियम और नियुक्तियां समझी जाएंगी ; 

(ग) उक्त संहिता के अधीन दी गई किसी ऐसी मंजूरी या सम्मति के बारे में, जिसके 
अनुसरण में उस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है, यह समझा जाएगा 
कि वह इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दी गई है और ऐसी मंजूरी या सम्मति के 
अनुसरण में इस संहिता के अधीन कार्यवाहियां की जा सकेंगी | 

(3) जहां sea संहिता के अधीन किसी आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए 
विनिर्दिष्ट अवधि इस संहिता के प्रारंभ पर या उसके पूर्व समाप्त हो गई हो, वहां इस 
संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस संहिता के अधीन ऐसे 
आवेदन के किए जाने या कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के लिए केवल इस कारण समर्थ 
करती है कि उसके लिए इस संहिता cant दीर्घतर अवधि विनिर्दिष्ट की गई है या इस 
संहिता में समय बढ़ाने के लिए उपबंध किया गया है | 
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पद्धति में 
विचारण. और 
कार्यवाहियों का 
किया जाना | 


frat और 
व्यावृत्तियां | 
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स्पष्टीकारक टिप्पण : 


भारत का राजपत्र असाधारण 


प्रथम अनुसूची 


अपराधों का वर्गीकरण 


[भाग 2— 


() भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराधों के बारे में, उस धारा के सामने की, 


जिसका संख्यांक प्रथम स्तम्भ में दिया हुआ है, दवितीय और तृतीय carat की प्रविष्टियां भारतीय न्याय संहिता की 
अपराध की परिभाषा के और उसके लिए विहित दंड के रूप में आशयित नहीं हैं, वरन्‌ उस धारा का सारांश बताने के 
लिए ही आशयित हैं | 


(2) इस अनुसूची A (i) “प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट” और “कोई मजिस्ट्रेट” पद के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट 


नहीं आता है ; (ii) “Aaa” शब्द “कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा” के लिए है ; और (iii) 
“असंजैेय” शब्द “कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा” के लिए है | 


[भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध 


धारा अपराध दंड waa या असंज़ेय. जमानतीय या किस न्यायालय 
अजमानतीय द्वारा विचारणीय 
है 

(7) (2) (3) (4) (5) (6) 

49 किसी अपराध का दुष्प्रेण, यदि वही, जो दुष्प्रेरित इसके अनुसार कि इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप अपराध के लिए है | दुष्प्रेरित अपराध दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 
किया जाता है और जहां उसके दंड के wa है या जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 
लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है | असंजेय | अजमानतीय | अपराध 

विचारणीय है | 

50 किसी अपराध का दुष्प्रेण, यदि वही, जो दुष्प्रेरित इसके अनुसार कि इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से अपराध के लिए है | दुष्प्रेरित अपराध gat अपराध द्वारा, जिसके 
et आशय से कार्य करता है | wa है या जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 

असंज्ञेय | अजमानतीय । अपराध 
विचारणीय है | 

5 किसी अपराध का दुष्प्ररेण, जब एक वही, जो दुष्प्रेरित किए इसके अनुसार कि इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
कार्य का दुष्प्ररेण किया गया है और जाने के लिए आशयित दुष्प्रेरित अपराध दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 
उससे Pet HR किया गया है, परंतुक अपराध के लिए है | we है या जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 
के अधीन रहते हुए | असंज्ञेय | अजमानतीय । अपराध 

विचारणीय है | 

52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और वही, जो दुष्प्रेरित इसके अनुसार कि इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
किए गए कार्य के लिए आकल्ित दण्ड अपराध के लिए है । दुष्प्रेरित अपराध दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 
के लिए दायी है | we है या जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 

असंज्ञेय | अजमानतीय । अपराध 
विचारणीय है | 

53 किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब दुष्प्रेरित वही जो किए गए इसके अनुसार कि इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
कार्य से ऐसा प्रभाव पैदा होता है, जो अपराध के लिए है | दुष्प्रेरित अपराध दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 
दुष्प्ररेके दवारा आशयित से भिन्‍न है | aa है या जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 

असंज्ञेय | अजमानतीय । अपराध 
विचारणीय है | 

54 किसी अपराध का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेक वही जो किए गए इसके अनुसार कि इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
अपराध किए जाते समय उपस्थित है । अपराध के लिए है | दुष्प्रेरित अपराध दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 

wa है या जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 
असंज्ञेय | अजमानतीय । अपराध 


विचारणीय है । 
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55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय. 7 वर्ष के लिए इसके अनुसार अजमानतीय | उस न्यायालय 
अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के कारावास और कि दुष्प्रेरित द्वारा, जिसके 
परिणामस्वरूप अपराध कारित नहीं जुर्माना | अपराध संजैेय है द्वारा दुष्प्रेरित 
किया जाता है | या असंज़ेय | अपराध 

विचारणीय है | 
यदि अपहानि करने वालत्रा कार्य दुष्प्ररेण 4 वर्ष के लिए इसके अनुसार अजमानतीय | उस न्यायालय 
के परिणास्वरूप किया जाता है | कारावास और कि दुष्प्रेरित द्वारा, जिसके 
जुर्माना | अपराध संजैेय है द्वारा दुष्प्रेरित 
या असंज़ेय | अपराध 
विचारणीय है | 
56 कारावास से दंडनीय अपराध का उस दीर्घतम अवधि के इसके अनुसार इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप एक चौथाई भाग तक कि दुष्प्रेरित gata अपराध द्वारा, जिसके 
अपराध कारित नहीं किया जाता है | का कारावास, जो अपराध संजेय है जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 
अपराध के लिए या असंजेय | अजमानतीय । अपराध 
उपबंधित है, या विचारणीय है | 
जुर्माना, या दोनों | 

यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा उस दीर्घतम अवधि के इसके अनुसार इसके अनुसार कि उस न्यायालय 

लोक सेवक है, जिसका कर्तव्य अपराध आधे भाग तक का कि दुष्प्रेरित gata अपराध द्वारा, जिसके 

निवारित करना है | कारावास, जो उस अपराध संजेय है जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 
अपराध के लिए या असंजेय | अजमानतीय | अपराध 
उपबंधित है, या विचारणीय है | 
जुर्माना, या दोनों | 

57 लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक कारावास, जो 7 वर्ष इसके अनुसार कि इसके अनुसार कि उस न्यायालय 
व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का तक का हो सकेगा और दुष्प्रेरित अपराध दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 
दुष्प्रेरण । जुर्माना | संजेय है या जमानतीय है या द्वारा दुष्प्रेरित 

असंज्ञेय | अजमानतीय | अपराध 
विचारणीय है | 

58(क) मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय 7 वर्ष के लिए इसके अनुसार कि अजमानतीय | उस न्यायालय 
अपराध करने की परिकल्पना को कारावास और जुर्माना | दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 
छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता ae है या द्वारा दुष्प्रेरित 
है | असंजेय | अपराध 

विचारणीय है | 

58(ख) यदि अपराध नहीं किया जाता है । 3 वर्ष के लिए इसके अनुसार कि जमानतीय | उस न्यायात्रय 

कारावास और जुर्माना |  दुष्प्रेरित अपराध द्वारा, जिसके 
संजेय है या द्वारा. दुष्प्रेरित 
असंज्ञेय | अपराध 
विचारणीय है | 

59(क) किसी ऐसे अपराध के किए जाने की उस dean अवधि के इसके अनुसार इसके अनुसार उस ATT 
परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा आधे भाग तक का कि दुष्प्रेरिति कि दुष्प्रेरित द्वारा, जिसके 
छिपाया जाना, जिसका निवारण करना कारावास, जो उस अपराध संजेय है अपराध द्वारा दुष्प्रेरित 
उसका कर्तव्य है, यदि अपराध कर दिया अपराध के लिए या असंजेय | जमानतीय है या अपराध 
जाता है। उपबंधित है, या जुर्माना, अजमानतीय | विचारणीय है | 

या दोनों | 

59(ख) यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास «6i0 वर्ष के लिए इसके अनुसार अजमानतीय | उस  न्यायात्रय 
से दंडनीय है | कारावास | कि दुष्प्रेरित द्वारा, जिसके 

अपराध संज़ेय है द्वारा दुष्प्रेरित 
या eae | अपराध 


विचारणीय है । 
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59(ग) 


60(क) 


60(ख) 


6(2)(#) 


6(2)(@) 


62 


64 () 


64(2) 


यदि अपराध नहीं किया जाता है | 


कारावास से दंडनीय अपराध करने की 
परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर 
दिया जाता है | 


यदि अपराध नहीं किया जाता है | 


मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या 
उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास 
से दंडनीय अपराध करने के लिए 
आपराधिक ISAT | 


कोई अन्य आपराधिक षड्यंत्र | 


आजीवन कारावास, या कारावास से 
दण्डनीय अपराध को कारित करने का 
Wet करना और ऐसे प्रयत्न में 
अपराध कारित करने की दशा में कोई 
कार्य करनश | 


बलात्संग | 


किसी पुलिस अधिकारी या किसी लोक 
सेवक या सशत्त्र बलों के सदस्य या 
किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा 
के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों 
की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या 
कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति या 
किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या 
कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा 
बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, 
जिससे बलात्संग किया गया है, न्यास 
या प्राधिकारी की स्थिति में के किसी 
व्यक्ति दवारा या उस व्यक्ति के, 
जिससे बलात्संग किया गया है, किसी 
निकट नातेदार द्वारा किया गया 
बलात्संग | 


उस दीर्घतम अवधि के 
एक चौथाई भाग तक 
का कारावास, जो उस 
अपराध के लिए 
उपबंधित है, या जुर्माना, 
या दोनों | 

उस दीर्घतम अवधि के 
एक चौथाई भाग तक 
का कारावास या जुर्माना 
या दोनों, जो उस 
अपराध के लिए 
उपबंधित है | 

उस दीर्घतम अवधि के 
आठवें भाग तक का 
कारावास, जो अपराध के 
लिए उपबंधित है, या 
जुर्माना, या दोनों | 

वही, जो उस अपराध 
के, जो षडयंत्र द्वारा 
उद्दिष्ट है, दुष्प्रेरण के 
लिए है | 


6 मास के लिए 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 

आजीवन कारावास के 
आधे, या उस अपराध 
के लिए उपबन्धित, 
दीर्घतम अवधि के आधे 
से अनधिक का 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 

कम से कम ॥0 वर्ष 
के लिए कठोर कारावास, 
किंतु जो आजीवन 
कारावास तक का हो 
सकेगा और जुर्माना | 
कम से कम ॥0 वर्ष 
के लिए कठोर कारावास, 
किंतु जो आजीवन 
कारावास तक का हो 
सकेगा, जिसका अर्थ 
उस व्यक्ति के शेष 
प्राकृत जीवनकाल से 
होगा और जुर्माना | 


इसके अनुसार 
कि gata 
अपराध संजेय है 
या असंजेय | 


इसके अनुसार 
कि दुष्प्रेरित 
अपराध Bar है 
या असंजेय | 


इसके अनुसार 
कि दुष्प्रेरित 
अपराध Bar है 
या असंजेय | 


इसके अनुसार कि 
अपराध, जो षड्यंत्र 


द्वारा उद्‌दिष्ट है. 
संजेय है या 
असंज्ञेय | 
असंज्ञेय | 

इसके अनुसार 
कि अपराध, 
ag है या 
असंज्ञेय | 

संज्ेय | 

Gaz | 


जमानतीय | 


इसके अनुसार कि 
दुष्प्रेरित अपराध 
जमानतीय है या 


अजमानतीय | 
जमानतीय | 
इसके अनुसार कि 
वह अपराध, जो 
षडयंत्र द्वारा 
safese है, 
जमानतीय है या 
अजमानतीय | 
जमानतीय | 
इसके अनुसार कि 
वह अपराध 
जिसका अपराधी 
द्वारा प्रयत्न 
किया गया 
जमानतीय है या 
अजमानतीय | 
अजमानतीय | 
अजमानतीय । 


उस न्यायालय 


द्वारा, जिसके 
द्वारा दुष्प्रेरित 
अपराध 
विचारणीय है | 


उस न्यायालय 


द्वारा, जिसके 
द्वारा दुष्प्रेरित 
अपराध 
विचारणीय है | 


उस न्यायालय 
द्वारा, जिसके 
द्वारा दुष्प्रेरित 
अपराध 
विचारणीय है । 
उस  न्यायात्रय 
द्वारा, जिसके 
द्वारा उस अपराध 
का दुष्प्रेरण, जो 
षडयंत्र द्वारा 
safese है, 
विचारणीय है । 
प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


qa न्यायालय 
जिसके द्वारा 
प्रयत्न किया गया 
अपराध 
विचारणीय है । 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


अनुभाग |क | 
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70(t) 


सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री के 
साथ बलात्संग का अपराध कारित करने 


वाले व्यक्ति | 


बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ 
बलात्संग का अपराध कारित करने वाले 


व्यक्ति | 


बलात्संग का अपराध करने और ऐसी 
क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति, जिससे 
महिला की मृत्यु कारित हो जाती है या 
उसकी लगातार विकृतशील दशा हो 


जाती है | 


पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ 
पृथक्ककरण के दौरान मैथुन | 


प्राधिकार, आदि में किसी व्यक्ति द्वारा 


मैथुन । 


प्रवंचनापूर्ण उपायों, आदि का उपयोग 


करके मैथुन करना | 


सामूहिक बलात्संग | 


ऐसी अवधि का कठोर 
कारावास, जो 20 वर्ष 
से कम की नहीं होगी, 


किंतु जो आजीवन 
कारावास तक की हो 
सकेगी, जो उस व्यक्ति 
के शेष Wed 
जीवनकाल के लिए 
कारावास अभिप्रेत होगा 
और जुर्माना | 

कम से कम 20 वर्ष के 
लिए कठोर कारावास, 
किंतु जो आजीवन 
कारावास तक का हो 
सकेगा, जो उस व्यक्ति 
के शेष प्राकृत जीवन 
काल के लिए कारावास 
अभिप्रेत होगा, और 
जुर्माने से या 
मृत्युदंड | 

कम से कम 20 वर्ष के 
लिए कठोर कारावास, 
किंतु जो आजीवन 
कारावास तक का हो 
सकेगा, जिससे उस 
व्यक्ति के शेष प्राकृत 
जीवन काल के लिए 
कारावास अभिप्रेत होगा, 
या मृत्युदंड | 

कम से कम 2 वर्ष के 
लिए कारावास, किंतु 
जो 7 वर्ष तक का हो 
सकेगा और जुर्माना | 
कम से कम 5 वर्ष के 
लिए कठोर कारावास से, 
किन्तु जो 0 वर्ष तक 
का हो सकेगा, और 
जुर्माना | 

कारावास, जो ॥0 वर्ष 
तक का हो सकेगा, और 
जुर्माना | 

कम से कम 20 वर्ष के 
लिए कठोर कारावास, 
कितु जो आजीवन 
कारावास तक का हो 
सकेगा, जिससे उस 
व्यक्ति के शेष प्राकृत 
जीवन काल के लिए 


कारावास अभिप्रेत होगा, 
और जुर्माना | 


संज्ेय | 


संज्ेय | 


संज्ेय | 


संज्ञेय 
(केवल पीड़िता के 
परिवाद पर) । 


संज्ञेय | 


संज्ञेय | 


संज्ेय | 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


जमानतीय | 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 
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() (2) (3) (4) (5) (6) 
70(2) अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के आजीवन कारावास, AAT | अजमानतीय | सेशन 
साथ सामूहिक बलात्संग | जिससे उस व्यक्ति के न्यायालय | 
शेष प्राकृत जीवनकाल 
के लिए कारावास 
अभिप्रेत होगा और 
जुर्माने से या 
मृत्युदंड | 
है| पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी | आजीवन. कारावास, संजेैय | अजमानतीय | सेशन 
जिससे उस व्यक्ति के न्यायालय | 
शेष प्राकृत जीवनकाल 
के लिए कारावास 
अभिप्रेत होगा या 
मृत्युदंड | 
72() कतिपय अपराधों, आदि से पीड़ित व्यक्ति 2 वर्ष के लिए कारावास॒ संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
की पहचान का प्रकटीकरण | और जुर्माना | 
73 न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी 2 वर्ष के लिए कारावास संजैय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन | और जुर्माना | 
74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय 7 वर्ष के लिए संज्ञेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
से उस पर हमला या आपराधिक बल का कारावास, जो 5 वर्ष 
प्रयोग | तक का हो सकेगा और 
जुर्माना | 
75(2) उपधारा () के खंड (i) या खंड (i) या 3 वर्ष तक का HOR AAT! अजमानतीय | सेशन 
खंड (iii) A विनिर्दिष्ट लैंगिक उत्पीड़न कारावास या जुर्माना या न्यायालय | 
और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड | दोनों | 
75(3) उपधारा (i) के खंड (iv) A विनिर्दिष्ट १ वर्ष के लिए कारावास AAT! अजमानतीय | सेशन 
लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के या जुर्माना या दोनों | न्यायालय | 
लिए दंड | 
76 विवस्त्र करने के आशय से महिला पर कम से कम 3 वर्ष के संजेय | अजमानतीय | सेशन 
हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | लिए कारावास, किंतु न्यायालय | 
जो 7 वर्ष तक का हो 
सकेगा और जुर्माना | 
77 दृश्यरतिकता | कम से कम i as Fa जमानतीय | सेशन 
लिए कारावास, किंतु न्यायालय | 
जो 3 वर्ष तक का हो 
सकेगा और जुर्माना | 
द्वितीय या पश्चात॒वर्ती दोषसिद्धि | कम से कम 3 वर्ष के FAT अजमानतीय | सेशन 
लिए कारावास, किंतु न्यायालय | 
जो 7 वर्ष तक का हो 
सकेगा और जुर्माना | 
78(2) पीछा करना | 3 वर्ष तक का FAT! जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास और 
जुर्माना | 
द्वितीय या पश्चातृवर्ती दोषसिद्धि | 5 वर्ष तक का कारावास Fal अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
और जुर्माना | 
79 महिला की लज्जा का अनादर करने के 3 वर्ष का सादा WaT! जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आशय से कोई शब्द कहना या कोई कारावास और 


अंग-विक्षेप करना, आदि | 


जुर्माना | 
Re} 


अनुभाग |क | 
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(7) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


80(2) 


84 


82() 


82(2) 


83 


84 


85 


87 


दहेज मृत्यु । 


पुरुष द्वारा महिला को, जो उससे 
विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से 
विश्वास कारित करके कि वह उससे 
विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में 
उससे सहवास करना | 


पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः 
विवाह करना | 


उस व्यक्ति से, जिसके साथ पश्चात॒वर्ती 
विवाह किया जाता है, पूर्ववर्ती विवाह 
को छिपाकर वही अपराध | 


किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि 
वह तददवारा विधिपूर्वक विवाहित नहीं 
हुआ है, कपटपूर्ण आशय से विवाह का 
कर्म करना | 


विवाहित महिला को आपराधिक आशय 
से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध 
रखना | 


किसी विवाहित महिला के प्रति क्रूरता 
करने के लिए दंड | 


किसी महिला को विवाह, आदि करने के 
लिए विवश करने के लिए उसे aed 
करना, अपहत करना या 5उत्प्रेरित 
करना | 


कम से कम 7 वर्ष के 
लिए कारावास, किंतु 
जो आजीवन कारावास 
तक का हो सकेगा | 


i0 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 


7 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 


i0 वर्ष के लिए 


कारावास और 
जुर्माना | 

fe} 

7 वर्ष तक का 
कारावास और 
जुर्माना | 

2 वर्ष के लिए 


कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 


3 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 


0 वर्ष के लिए 
कारावास और जुर्माना | 


संजेय | 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


aaa, यदि 
पुलिस थाने के 
भारसाधक 
अधिकारी को 
अपराध किए जाने 
से संबंधित 
सूचना, अपराध से 
व्यथित व्यक्ति 
द्वारा या रक्‍त, 
विवाह या दत्तक 
ग्रहण द्वारा उससे 
संबंधित किसी 
व्यक्ति द्वारा या 
यदि कोई ऐसा 
नातेदार नहीं है तो 
ऐसे वर्ग या प्रवर्ग 
के किसी लोक 
सेवक द्वारा, जो 
इस निमित्त राज्य 
सरकार द्वारा 
अधिसूचित किया 
जाए, दी गई है | 


संज्ञेय | 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


जमानतीय | 


जमानतीय | 


अजमानतीय | 


जमानतीय | 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


सेशन 
न्यायालय | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


कोई 
मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


सेशन 
न्यायालय | 
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() (2) (3) (4) (5) (6) 

88 गर्भपात कारित करना | 3 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास या जुर्माना या मजिस्ट्रेट । 
दोनों | 

यदि महिला स्पन्दनगर्भा हो | 7 वर्ष के लिए कारावास असंजेय I जमानतीय | प्रथम वर्ग 
और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 

89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात आजीवन कारावास, या AAT | अजमानतीय | सेशन 

कारित करना | 0 वर्ष के लिए न्यायालय | 
कारावास और जुर्माना | 

90() गर्भपात कारित करने के आशय से किए i0 वर्ष के लिए AAT अजमानतीय | सेशन 

गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु | कारावास और न्यायालय | 
जुर्माना | 

90(2) यदि वह कार्य महिला की सम्मति के आजीवन कारावास या AAT | अजमानतीय | सेशन 

बिना किया जाता है | यथा उपरोक्त | न्यायालय | 

94 बालक का जीवित पैदा होना रोकने या 6i0 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | सेशन 

जन्म के पश्चात्‌ उसकी मृत्यु कारित कारावास या जुर्माना या न्यायालय | 
करने के आशय से किया गया कार्य | दोनों | 
92 ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक i0 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | सेशन 
मानववध की कोटि में आता है, किसी कारावास और जुर्माना | न्यायालय | 
सजीव अजात्‌ बालक की मृत्यु कारित 
करना | 

93 बालक के पिता या माता या उसकी 7 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा i2 कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
वर्ष से कम आयु के बालक का उसके या दोनों | 
पूर्ण परित्याग के आशय से अरक्षित 
डाल दिया जाना | 

94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म 2 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
छिपाना | कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट । 

या दोनों | 
95 अपराध कारित करने के लिए किसी बच्चे. कम से कम 3 वर्ष का AAT | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या कारावास, किंतु जो 0 मजिस्ट्रेट । 
नियुक्त करना | वर्ष तक का हो सकेगा, 
और atest | 
यदि अपराध कारित किया जाए | कारित किए गए संजेय | अजमानतीय | न्यायालय, 
अपराध के समान जिसके. द्वारा, 
कारित किया 
गया अपराध 
विचारणीय है । 

96 शिशु का उपापन | 0 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | सेशन 
कारावास और न्यायालय | 
जुर्माना | 

97 दस वर्ष से कम आयु के किसी शिशु के 7 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 

शरीर पर से चोरी करने के आशय से कारावास और मजिस्ट्रेट | 
उस शिशु का व्यपहरण या अपहरण | जुर्माना | 

98 वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए i0 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | सेशन 

शिशु को बेचना | कारावास और न्यायालय | 
जुर्माना | 

99 वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए कम से कम 7 वर्ष का संजेय | अजमानतीय | सेशन 

शिशु को खरीदना | कारावास, किंतु जो 74 न्यायालय | 


वर्ष तक का हो सकेगा 
और जुर्माना | 


अनुभाग |क | 
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403(t) 


403(2) 


04 


705 


406(t) 


406(2) 


07 


08 


409(t) 


409(2) 


70 


444(2)(@) 


हत्या | 


पांच या अधिक व्यक्तियों we समूह 
द्वारा हत्या | 
आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या | 


हत्या की कोटि में न आने वालश्श 
आपराधिक मानव वध, यदि वह कार्य, 
जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, 
मृत्यु, आदि कारित करने के आशय से 
किया जाए | 


यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि 
उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, 
किन्तु मृत्यु, आदि कारित करने के 
किसी आशय के बिना, किया जाए | 


उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना | 


रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा 
उपेक्षा द्वारा मृत्यु AINA करना। 


यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन 
से, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना 
और निकलकर भागना | 
शिशु या विकृतचित्त व्यक्ति, आदि wer 
आत्महत्या का दुष्प्रेरण । 


आत्महत्या का दुष्प्रेरण | 
हत्या का प्रयत्न | 


यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को 
उपहति कारित हो जाए | 


आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या का 
प्रयत्न, यदि उपहति कारित हुई a | 


आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न | 


यदि ऐसे कार्य cant किसी व्यक्ति को 
उपहति कारित होती है । 
संगठित अपराध, जिसके 


परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु 
हो | 


मृत्यु या आजीवन संजेय | 


कारावास और जुर्माना | 


मृत्यु या आजीवन संजेय | 


कारावास और जुर्माना | 
मृत्यु या आजीवन संजेय | 
कारावास, जिसका अर्थ 
उस व्यक्ति के शेष 
Wd जीवनकाल के 


लिए होगा | 


आजीवन कारावास से, 
या कारावास से, जिसकी 
अवधि 5 वर्ष से कम 
की नहीं होगी, किंतु जो 
0 वर्ष तक की हो 
सकेगी और जुर्माना | 


i0 वर्ष के लिए 
कारावास और जुर्माना | 


संज्ेय | 


संज्ेय | 


5 वर्ष के लिए कारावास waz | 
और जुर्माना | 

2 वर्ष का कारावास और 
जुर्माना 

0 वर्ष के लिए 
कारावास और जुर्माना | 


संज्ञेय | 


संज्ेय | 


मृत्यु, या आजीवन waa | 
कारावास, या i0 at के 
लिए कारावास और 
जुर्माना | 

0 वर्ष के लिए 
कारावास और जुर्माना | 


i0 वर्ष के लिए 
कारावास और जुर्माना | 


संज्ञेय | 
संज्ञेय | 
आजीवन कारावास या AAT | 
यथाउपरोक्त | 

मृत्यु या आजीवन was | 
कारावास, जिसका अर्थ 
उस व्यक्ति के शेष 
Wat जीवनकाल से 
होगा | 

3 वर्ष के लिए कारावास 
या जुर्माना या दोनों । 


संज्ञेय | 


7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | 


या जुर्माना या दोनों | 
मृत्यु या आजीवन was 
कारावास और जुर्माना, 

जो i0 लाख रुपए से 

कम नहीं होगा | 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


जमानतीय । 


जमानतीय | 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


अजमानतीय 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 
प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 


सेशन 
न्यायालय | 
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444(2)(@) किसी अन्य दशा में । कारावास, जो 5 वर्ष से aaa अजमानतीय | सेशन 
कम नहीं होगा, किंतु जो न्यायालय | 
आजीवन कारावास तक 
हो सकेगा और जुर्माना, 
जो 5 लाख रुपए से 


कम नहीं होगा | 
444(3) संगठित अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, कारावास, जो 5 वर्ष से aaa | अजमानतीय | सेशन 
प्रयत्न, षड़यंत्र करना या आशयपूर्वक उसे कम नहीं होगा, किंतु न्यायालय | 
सुकर बनाना | आजीवन कारावास तक 


हो सकेगा और जुर्माना, 
जो 5 लाख रुपए से 


कम नहीं होगा | 
444(4) संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य कारावास, जो 5 वर्ष से संजेय | अजमानतीय | सेशन 
होना | कम नहीं होगा, किंतु न्यायालय | 


आजीवन कारावास तक 
हो सकेगा और जुर्माना, 
जो 5 लाख रुपए से 


कम नहीं होगा | 
444(5) आशयपूर्वक किसी व्यक्ति को, जिसने कारावास, जो 3 वर्ष से संजेय | अजमानतीय | सेशन 
संगठित अपराध कारित किया है, Wa कम नहीं होगा, किंतु न्यायालय | 
देना या छिपाना | आजीवन कारावास तक 


हो सकेगा और जुर्माना, 
जो 5 लाख रुपए से 


कम नहीं होगा | 
444(6) संगठित अपराध से व्यत्पुन्न या प्राप्त कारावास, जो 3 वर्ष से aaa अजमानतीय | सेशन 
कोई संपत्ति धारण करना | कम नहीं होगा, किंतु जो न्यायालय | 


आजीवन कारावास तक 
हो सकेगा और जुर्माना, 
जो 2 लाख रुपए से 


कम नहीं होगा | 
44(7) संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी कारावास जो 3 वर्ष से संजेय | अजमानतीय | सेशन 
सदस्य की ओर से संपत्ति धारण करना। कम नहीं होगा किन्तु न्यायालय | 


जो i0 वर्ष तक के लिए 
हो सकेगा और जुर्माना 
जो i लाख रुपए से 


कम नहीं होगा | 
442 छोटे संगठित अपराध | कारावास, जो वर्ष से aaa! अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कम नहीं होगा, किंतु जो मजिस्ट्रेट । 
7 वर्ष तक हो सकेगा, 
और जुर्माना | 
(3(2)() आतंकवादी कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या आजीवन संजेय | अजमानतीय | सेशन 
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है । कारावास और जुर्माना | FATT | 
443(2)(@) किसी अन्य दशा में । कारावास, जो 5 वर्ष से aaa अजमानतीय | सेशन 
कम नहीं होगा, किंतु न्यायालय | 


आजीवन कारावास तक 
हो सकेगा और जुर्माना। 


3(3) आतंकवादी कृत्य किए जाने का प्रयत्न, कारावास, जो 5 वर्ष से संजैय | अजमानतीय | सेशन 
षडयंत्र, दुष्प्ररेण, आदि करना या कम नहीं होगा, किंतु न्यायालय | 
जानबूझकर उसे सुकर बनाना | आजीवन कारावास तक 


हो सकेगा और जुर्माना। 
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4/3 (4) आंतकवादी कृत्य कारित करने के लिए कारावास जो 5 वर्ष से संजैय | अजमानतीय | सेशन 
कैम्प, प्रशिक्षण आदि आयोजित करना कम नहीं होगा किन्तु न्यायालय | 
जो आजीवन कारावास 
तक हो सकेगा और 
जुर्माना | 
43(5) उस संगठन का सदस्य होना, जो आजीवन कारावास और संजेय | अजमानतीय | सेशन 
आतंकवादी कृत्य में अंतर्वल्ित है | जुर्माना | न्यायालय | 
43(6) किसी व्यक्ति को, जिसने आतंकवादी कारावास, जो 3 वर्ष से संज्ेय | अजमानतीय | सेशन 
कृत्य कारित किया है, संश्रय देना या कम नहीं होगा, किंतु न्यायालय | 
छिपाना, आदि | आजीवन कारावास तक 
हो सकेगा और जुर्माना। 
/3(7) आतंकवादी कृत्य से व्यत्पुन्न या प्राप्त आजीवन कारावास और aa | अजमानतीय | सेशन 
कोई संपत्ति धारण करना | जुर्माना | न्यायालय | 
45(2) स्वेच्छया उपहति HINA करना | वर्ष के लिए कारावास असंज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या i0 हजार रुपए का 
जुर्माना या दोनों | 
47(2) स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | 7 वर्ष के लिए कारावास Fal जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
और जुर्माना | 
7(3) यदि suefa के परिणामस्वरूप स्थायी कठोर कारावास, जो i0 संजेय | अजमानतीय । सेशन 
दिव्यांगता या सतत्‌ शिथित्र अवस्था वर्ष से कम नहीं होगा, न्यायालय | 
होती है | किंतु आजीवन कारावास 
तक हो सकेगा, जिसका 
अर्थ उस व्यक्ति के शेष 
Wed जीवनकाल से 
होगा | 
47(4) 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, 7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय । सेशन 
घोर उपहति कारित करना | और जुर्माना | न्यायालय | 
48() खतरनाक आयुधों या साधनों caer 3 वर्ष के लिए कारावास संजैय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
स्वेच्छया उपहति कारित करना | या 20 हजार रुपए का 
जुर्माना या दोनों | 
4/8(2) खतरनाक आयुधों या साधनों caer आजीवन कारावास या संजैय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना [धारा कारावास, जो वर्ष से मजिस्ट्रेट | 
(22(2) में यथा उपबंधित के सिवाय] | कम नहीं होगा, किंतु जो 
0 वर्ष तक हो सकेगा 
और जुर्माना | 
49() संपत्ति उददापित करने के लिए या अवैध «0 aS के लिए eR संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कार्य कराने को मजबूर करने के लिए और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
स्वेच्छया उपहति कारित करना | 
4/9(2) उपधारा () में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन आजीवन कारावास या संजेय | अजमानतीय | सेशन 
के लिए स्वैच्छया घोर उपहति कारित ॥0 वर्ष के लिए कारावास न्यायालय | 
करना | और जुर्माना | 
20(4) संस्वीकृति या जानकारी उददापित करने 7 वर्ष के लिए aN «WAT | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
कराने, आदि के लिए स्वेच्छया उपहति 
कारित करना | 
20(2) संस्वीकृति या जानकारी उददापित करने 8(0 ash लिए ara «WaT | अजमानतीय | सेशन 
या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन और जुर्माना | FATT | 


कराने, आदि के लिए स्वेच्छया घोर 
उपहति कारित करना | 
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24() लोक सेवक को अपने कर्तव्य A 5 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया या जुर्माना या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
उपहति कारित करना | 

2(2) लोक सेवक को अपने कर्तव्य A कम से कम i. wa संजेय | अजमानतीय | सेशन 
भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर कारावास या i0 aw के न्यायालय | 
उपहति कारित करना | लिए कारावास और 

जुर्माना | 

422() प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्‍न किसी 0 i मास के लिए कारावास असंजेय । जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
व्यक्ति को उपहति करने का आशय न या 5,000 रुपए का 
रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन जुर्माना या दोनों | 
पर स्वैच्छया उपहति कारित करना | 

422(2) प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्‍न किसी 5 वर्ष के लिए ana संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
व्यक्ति को उपहति करने का आशय न या «(0,000 रुपए का मजिस्ट्रेट | 
रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन जुर्माना या दोनों | 
पर घोर उपहति कारित करना | 

23 अपराध करने के आशय से fay, आदि |= i0 aH लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | सेशन 
द्वारा उपहति HRA करना | और जुर्माना | न्यायालय | 

24(4) अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया कम से कम 0 aH संजेय | अजमानतीय | सेशन 
घोर उपहति कारित करना | लिए कारावास, किंतु जो न्यायालय | 

आजीवन कारावास तक 
का हो सकेगा और 
जुर्माना | 

24(2) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का 5 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | अजमानतीय | सेशन 
प्रयत्न करना | किंतु जो 7 वर्ष तक का न्यायालय | 

हो सकेगा और जुर्माना | 

25 कार्य, जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक 3 मास के लिए कारावास संज़ेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
सुरक्षा संकटापन्न हो | या 2,500 रुपए का 

जुर्माना या दोनों | 
25(क) जहां उपहति HINA की गई है | 6 मास के लिए कारावास was | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या 5,000 रुपए का 
जुर्माना या दोनों | 

25() जहां घोर उपहति कारित की गई है | 3 वर्ष का कारावास, या Was | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
0,000 रुपए का 
जुर्माना, या दोनों | 

26(2) किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना | Ae के लिए सादा संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 

27(2) किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध | वर्ष के लिए कारावास संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या 5,000 रुपए का 
जुर्माना या दोनों | 

27(3) तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष 3 वर्ष के लिए कारावास संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
परिरोध | या i0,000 रुपए का 

जुर्माना या दोनों | 

27(4) 0 या अधिक दिनों के लिए सदोष 5 वर्ष के लिए कारावास waa | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
परिरोध | और (0,000 रुपए का मजिस्ट्रेट | 

जुर्माना | 

27(5) किसी व्यक्ति को यह जानते हुए सदोष किसी अन्य धारा के AA | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
परिरोध में रखना कि उसको छोड़ने के अधीन किसी अवधि के मजिस्ट्रेट | 


लिए Re जारी की गई है | 


लिए कारावास के 
अतिरिक्त, 2 वर्ष के 
लिए कारावास और 
जुर्माना | 


अनुभाग lh ] भारत का राजपत्र असाधारण ३87 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
27(6) गुप्त स्थान A सदोष परिरोध | उस दण्ड के अतिरिक्त, संज्ेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जिसके लिए वह दायी मजिस्ट्रेट | 
हो, 3 वर्ष का कारावास 
और जुर्माना | 
27(7) सम्पत्ति उददापित करने के लिए या 3 वर्ष के लिए कारावास संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने, और जुर्माना | 
आदि के प्रयोजन के लिए सदोष 
परिरोध | 
27(8) संस्वीकृति या जानकारी उददापित करने 3 वर्ष के लिए कारावास संजैय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या सम्पत्ति, आदि को प्रत्यावर्तित करमे के और जुर्माना | 
लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए 
सदोष परिरोध | 
34 गम्भीर प्रकोपन होने A अन्यथा हमला ३ मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या आपराधिक बल | कारावास, या 4,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
32 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वेन 2 at के लिए संजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
से भयोपरत करने के लिए हमला या कारावास, या जुर्माना, 
आपराधिक बल का प्रयोग | या दोनों | 
33 गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से 2 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
अन्यथा, किसी व्यक्ति का निरादर करने या जुर्माना, या दोनों | 
के आशय से उस पर हमला या 
आपराधिक बल | 
34 किसी व्यक्ति cant पहनी हुई या ले 2 वर्ष के लिए कारावास, संज्ेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के या जुर्माना, या दोनों | 
प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल | 
35 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के Oi aS के लिए कारावास संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का या 5,000 रुपए का 
प्रयोग | जुर्माना, या दोनों | 
36 गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर Od मास के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
हमला या आपराधिक Ter का प्रयोग | कारावास, या 4,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
37(2) व्यपहरण | 7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
39(4) भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु कठोर कारावास, जो i0 संज़ेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
का व्यपहरण | वर्ष से कम का नहीं मजिस्ट्रेट | 
होगा, किंतु जो आजीवन 
कारावास के लिए हो 
सकेगा और जुर्माना | 
39(2) भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए शिशु कारावास, जो 20 वर्ष से Aa | अजमानतीय | सेशन 
को विकलांग करना | कम का नहीं होगा, जो न्यायालय | 


उस व्यक्ति के शेष 
प्राकृत जीवन तक हो 
सकेगा और जुर्माना | 
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40(2) फिरोती, आदि के लिए व्यपहरण | मृत्यु या आजीवन was अजमानतीय | सेशन 

कारावास और जुर्माना | FAAS | 

40(3) किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और 7 वर्ष के लिए eRe way अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
सदोष परिरोध करने के आशय से और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
व्यपहरण या अपहरण । 

40(4) किसी व्यक्ति को घोर उपहति, acd, 0 वर्ष के लिए waa अजमानतीय | सेशन 
आदि के अधीन करने के लिए व्यपहरण कारावास और जुर्माना | न्यायालय | 
या अपहरण | 

44 विदेश से बालिका या बालक HT 3a «Ssd0'sisY के लिए संज्ेय अजमानतीय | सेशन 
करना | कारावास और जुर्माना | न्यायालय | 

42 व्यपहत या अपहत व्यक्ति को सदोष छिपाना व्यपहरण या अपहरण संज्ेय अजमानतीय | ae rare, 
या परिरोध में रखना | के लिए दंड | जिसके 

व्यपहरण 
अपहरण 
विचारणीय है । 

43(2) व्यक्ति का दुर्व्यापार | कम से कम 7 वर्ष के Fat अजमानतीय | सेशन 

लिए कठोर कारावास, न्यायालय | 
किंतु जो i0 वर्ष तक 
का हो सकेगा और 
जुर्माना | 
43(3) एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापापरा | कम से कम 0 TH संजैय अजमानतीय | सेशन 
लिए कारावास, किंतु जो न्यायालय | 
आजीवन कारावास तक 
का हो सकेगा और 
जुर्माना | 
43(4) किसी शिशु का दुर्व्यापार | कम से कम i0 ah संज्ञेय अजमानतीय | सेशन 
लिए कारावास, किंतु जो न्यायालय | 
आजीवन कारावास तक 
का हो सकेगा और 
जुर्माना | 
43(5) एक से अधिक शिशुओं का दुर्व्यापार | कम से कम i4a9h संज्ञेय अजमानतीय | सेशन 
लिए कारावास, किंतु जो न्यायालय | 
आजीवन कारावास तक 
का हो सकेगा और 
जुर्माना | 

43(6) व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर आजीवन कारावास, aT अजमानतीय | सेशन 
शिशु के दुर्व्यापारा के अपराध के लिए जिससे उस व्यक्ति के न्यायालय | 
सिद्धदोष ठहराया जाना | शेष प्राकृत जीवनकाल 

का कारावास अभिप्रेत 
होगा और जुर्माना | 

43(7) लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास, aT अजमानतीय | सेशन 
का शिशु के दुर्व्यपार A अंतर्वलित जिससे उस व्यक्ति के न्यायालय | 
होना | शेष प्राकृत जीवनकाल 

का कारावास अभिप्रेत 
होगा और जुर्माना | 

44() ऐसे किसी शिशु का शोषण, जिसका कम से कम 5 वर्ष के संजैय अजमानतीय | सेशन 
दुर्व्यापार किया गया है । लिए कठोर कारावास, न्यायालय | 


किंतु जो i0 वर्ष तक 
का हो सकेगा और 
जुर्माना | 
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44(2) ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका कम से कम 3 वर्ष के AAT | अजमानतीय | सेशन 

दुर्व्यापार किया गया है | लिए कठोर कारावास, न्यायालय | 
किंतु जो 7 वर्ष तक का 
a सकेगा और 
जुर्माना | 
45 दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना | आजीवन कारावास, या AAT | अजमानतीय | सेशन 
0 वर्ष के लिए न्यायालय | 
कारावास, और जुर्माना | 
46 विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम | . वर्ष के लिए कारावास, aaa | जमानतीय | कोई 
या जुर्माना, या दोनों। मजिस्ट्रेट | 
47 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या मृत्यु, या आजीवन संज़ेय | अजमानतीय । सेशन 
युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध कारावास, और जुर्माना | न्यायालय | 
करने का दुष्प्रेरण करना | 
48 राज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को आजीवन कारावास, या संजेय | अजमानतीय | सेशन 
करने के लिए vss | 0 वर्ष के लिए कारावास न्यायालय | 
और जुर्माना | 
49 भारत सरकार के विरुद्ध Yat करने के आजीवन कारावास, या संज़ेय | अजमानतीय | सेशन 
आशय से आयुध, आदि संग्रह करना | 0 वर्ष के लिए कारावास न्यायालय | 
और जुर्माना | 
50 युद्ध करने की परिकल्पना को gat i0 qs के लिए ana संजैय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
बनाने के आशय से छिपाना | और जुर्माना | 
54 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के 7 वर्ष के लिए कारावास॒संजैय | अजमानतीय | सेशन TATA | 
लिए विवश करने या उसका प्रयोग और जुर्माना | 
अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, 
राज्यपाल, आदि पर हमला करना | 
52 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता आजीवन कारावास, या 7 AAT | अजमानतीय | सेशन 
को खतरे में डालने वाला कार्य | वर्ष के लिए कारावास, न्यायालय | 
और जुर्माना | 
53 भारत सरकार से शांति का संबंध रखने आजीवन कारावास और BAT | अजमानतीय | सेशन 
वाली किसी विदेशी राज्य की सरकार के जुर्माना, या 7 वर्ष के न्यायालय | 
विरुद्ध युदूध करना | लिए कारावास और 
जुर्माना, या जुर्माना | 
54 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध 7 वर्ष के लिए कारावास AAT | अजमानतीय | सेशन 
रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र मं और जुर्माना, और न्यायालय | 
लूटपाट करना | कतिपय सम्पत्ति की 
जब्ती | 
55 धारा 53 और धारा 54 A वर्णित gat 7 वर्ष के लिए कारावास Aaa | अजमानतीय | सेशन 
या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त और जुर्माना और नयायात्रय | 
करना | कतिपय सम्पत्ति की 
जब्ती | 
56 लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या आजीवन कारावास या संजेय | अजमानतीय | सेशन 
युदूध कैदी को अपनी अभिरक्षा में से ॥0 वर्ष के लिए कारावास नयायात्रय | 
निकल भागने देना | और जुर्माना | 
57 उपेक्षा से लोक सेवक का राजकैदी या 3 at के लिए सादा संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
wee कैदी का अपनी अभिरक्षा में से कारावास और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
निकल भागना सहन करना | 
58 ऐसे कैदी के निकल भागने A सहायता आजीवन कारावास, या AAT! अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 


देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना | 


0 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 
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59 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी अधिकारी, आजीवन कारावास, या संजैय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को ॥0 वर्ष के लिए कारावास 
उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से और जुर्माना | 
विचलित करने का प्रयत्न करना | 
60 विद्रोह का दुष्प्रेण, यदि उसके मृत्यु या आजीवन संजैय | अजमानतीय | सेशन TAA | 
परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए | कारावास, या i0 at के 
लिए कारावास और 
जुर्माना | 
64 अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक 3 वर्ष के लिए oe संजैय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जब वह और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले 
का दुष्प्रेरण । 
62 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया 7 वर्ष के लिए aR Aaa | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
जाता है | और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
63 अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक 2 वर्ष के लिए कारावास, संजैय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण | या जुर्माना, या दोनों | 
64 अभित्याजक को संश्रय देना | 2 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या जुर्माना, या दोनों | 
65 मास्टर या भारसाधक व्यक्ति की उपेक्षा से 3,000 रुपए का Alea | असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ 
अभित्याजक | 
66 अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक 2 वर्ष के लिए oe aaa | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, या जुर्माना, या दोनों | 
यदि उसके परिणामस्वरूप वह अपराध 
किया जाता है | 
68 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक दवारा 3 मास के लिए संजैय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक कारावास, या 2,000 
पहनना या टोकन धारण करना | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
73 रिश्वत | . a8 के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
या जुर्माना, या दोनों, या मजिस्ट्रेट | 
यदि सत्कार के रूप में 
ही ली गई है तो केवल 
जुर्माना | 
74 निर्वाचन A असम्यक्‌ असर डालना या oi ay के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
प्रतिरूपण करना | या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट । 
75 निर्वाचन के सिल्रसिल्रे A मिथ्या कथन | जुर्माना | असंज्ञेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 
76 निर्वाववा के सिलसिले A अवैध 0000 रुपए का असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
संदाय | जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
77 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता | 5,000 रुपए का HEA | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
78 feral, सरकारी स्टांपों, करेंसी नोटों या आजीवन कारावास, या संजेय । अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
बैंक नोटों का कूटकरण | i0 वर्ष के लिए 
कारावास, और जुर्माना | 
79 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी Fey, आजीवन कारावास, या संजैय | अजमानतीय । सेशन न्यायालय | 


करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में 
उपयोग करना | 


0 वर्ष के लिए 
कारावास, और जुर्माना | 
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80 कूटरचित या कूटकृत ah, सरकारी 7 वर्ष के लिए कारावास, aa | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को या जुर्माना, या दोनों | 
कब्जे में रखना | 
84 कूटरचित या कूटकृत सिक्कों, सरकारी आजीवन कारावास, या संजैय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
स्टांम्प, करेंसी नोटो या बैंक नोटों को 0 वर्ष के लिए 
बनाना, क्रय करना, विक्रय करना या कारावास, और जुर्माना | 
बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण या 
सामग्री को कब्जे में रखना | 
82() करेंसी नोटों या बैंक नोटों से साइश्य 300 रुपए का जुर्माना । असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
रखने वाली दस्तावेजों की रचना या 
उपयोग | 
82(2) मुद्रक का नाम और पता बताने से इंकार 600 रुपए का जुर्माना । असंज़ेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
पर | 
83 इस आशय से कि सरकार को हानि 3 वर्ष के लिए कारावास, Aas! जमानतीय | प्रथम वर्ग 
aid हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
सरकारी aT लगा हुआ है, लेख 
मिटाना, या दस्तावेज से वह स्टाम्प 
हटाना, जो उसके लिए उपयोग A लाया 
गया है | 
84 ऐसे सरकारी Ferra का उपयोग, जिसके 2 वर्ष के लिए कारावास, संज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग या जुर्माना, या दोनों | 
हो चुका है | 
85 Ferg के उपयोग किए जा चुकने के 3 वर्ष के लिए कारावास, Aaa | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
दयोतक चिह्न को छीलकर मिटाना | या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
86 बनावटी स्टाम्प | 200 रुपए का जुर्माना | संजैय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
87 टकसाल A नियोजित व्यक्ति द्वारा 7 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
eh का उस वजन या मिश्रण से और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
ea कारित किया जाना, जो विधि 
द्वारा नियत है | 
88 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण 7 वर्ष के लिए कारावास, AAT | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
विधिविरुद्ध रूप से लेना | और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
89(2) विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना | 6 मास के लिए wal जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
89(3) किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते 2 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश या जुर्माना, या दोनों | 
दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें 
बने रहना | 
89(4) किसी घातक आयुध से सज्जित होकर 2 वर्ष के लिए कारावास, Aaa | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना । या जुर्माना, या दोनों | 
89(5) पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव 6 मास के लिए संज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के कारावास, या जुर्माना, या 
पश्चात्‌, उसमें जानते हुए सम्मिलित होना दोनों | 
या बने रहना | 
89(6) विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने के लिए वही, जो ऐसे जमाव के संजेय | इसके अनुसार वह न्यायालय, 
व्यक्तियों को भाड़े पर लेना, वचनबद्ध सदस्य के लिए और ऐसे कि अपराध जिसके द्वारा वह 
करना, या नियोजित करना | जमाव के किसी सदस्य जमानतीय है या अपराध विचारणीय 
द्वारा किए गए किसी अजमानतीय | है । 


अपराध के लिए है | 
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89(7) विधिविरुदू्ध जमाव के लिए भाड़े पप लाए 6 मास के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
गए व्यक्तियों को संश्रय देना | कारावास, या जुर्माना, या 

दोनों । 

89(8) विधिविरुदू्ध जमाव या बलवे में भाग लेने 6 मास के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
के लिए भाड़े पर जाना | कारावास, या जुर्माना, या 

दोनों | 

89(9) या आयुध सहित जाना | 2 वर्ष के लिए कारावास, संज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 

या जुर्माना, या दोनों । 

90 विधिविरुदू्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, वही, जो उस अपराध के इसके अनुसार इसके अनुसार वह न्यायालय, 
सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए है। कि वह अपराध कि अपराध जिसके द्वारा वह 
लिए किए गए अपराध का दोषी | aa है या जमानतीय है या अपराध विचारणीय 

असंज्ञेय | अजमानतीय | है। 

49(2) बलवा | 2 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 

या जुर्माना, या दोनों | 

49(3) घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा 5 वर्ष के लिए कारावास, aaa | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
करना | या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 

492 बलवा कराने के आशय A स्वैरिता से i वर्ष के लिए कारावास, Aas! जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाता है | या जुर्माना, या दोनों | 
यदि बलवा नहीं किया जाता है | 6 मास के लिए wal जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 

कारावास, या जुर्माना, या 
दोनों | 

93() बलवे, आदि की सूचना का भूमि के स्वामी ,000 रुपए का असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना | जुर्माना | 

93(2) जिस व्यक्ति के फायदे के लिए या जुर्माना | असंज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
जिसकी ओर से बलवा होता है, उस 
व्यक्ति द्वारा उसका निवारण करने के 
लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न 
किया जाना | 

93(3) जिस स्वामी या अधिभोगी के फायदे के जुर्माना | असंज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
लिए बलवा किया जाता है, उसके 
अभिकर्ता द्वारा उसका निवारण करने के 
लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न 
किया जाना | 

94(2) दंगा करना | । मास के लिए aa जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 

कारावास, या  ,000 
रुपए का जुर्माना या 
दोनों | 

95() लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा 3 वर्ष के लिए कारावास, FAT | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
हो, तब उस पर हमला करना या उसे या जुर्माना, जो कम से मजिस्ट्रेट | 
बाधित करना | कम 25,000 रूपए होगा, 

या दोनों | 

95(2) लोक सेवक, जब बलवे इत्यादि को दबा i aS के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
रहा हो, तब हमले की धमकी देना या या जुर्माना या दोनों | 
काम में बाधा डालने का प्रयत्न करना | 

96(4) धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, 3 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्‍न या जुर्माना या दोनों | मजिस्ट्रेट | 


समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और 
सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालने वाले कार्य करना | 
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96(2) पूजा के स्थान, आदि में वर्गों के बीच 5 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
शत्रुता का संप्रवर्तन | और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
97() राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव 3 वर्ष के लिए कारावास, संजैय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
डालने वाले AGA, इृढ़कथन | या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
97(2) यदि सार्वजनिक पूजा स्थल आदि पर किया 5 वर्ष के लिए SR संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
जाए | और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
98 लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति i at के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारित करने के आशय से विधि के निदेश कारावास, या जुर्माना, या मजिस्ट्रेट | 
की अवज्ञा करता है | दोनों | 
99 लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश कम से कम 6 मास के संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
की अवज्ञा करता है | लिए कठोर कारावास, जो मजिस्ट्रेट | 
2 वर्ष तक का हो सकेगा 
और जुर्माना | 
200 अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न i वर्ष के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
किया जाना | या जुर्माना या दोनों | मजिस्ट्रेट । 
204 लोक सेवक, जो क्षति aRa करने के 3 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है | या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट । 
202 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से i वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
व्यापार में लगता है | कारावास, या जुर्माना, या मजिस्ट्रेट | 
दोनों या सामुदायिक 
सेवा | 
203 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली कारावास, या जुर्माना, या मजिस्ट्रेट | 
लगाता है | दोनों और यदि संपत्ति 
क्रय कर ली गई है तो 
उसका अधिहरण | 
204 लोक सेवक का प्रतिरूपण | कारावास, जो कम A संजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कम 6 मास का होगा, 
किंतु जो 3 वर्ष तक का 
a सकेगा, और 
जुर्माना | 
205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग 3 मास के लिए I जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
की पोशाक पहनना या टोकन को धारण कारावास, या 5,000 
करना | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
206(क) लोक सेवक से समन की तामील या अन्य dt मास के लिए सादा असंजेय । जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो कारावास, या 5,000 
जाना | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
206(ख) यदि वह समन या सूचना न्यायालय में 6 मास के लिए सादा असंज़ेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
वैयक्तिक उपस्थिति आदि अपेक्षित करती कारावास, या 0,000 
है | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों । 
207(क) समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का AR के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


या उसके प्रकाशन का निवारण करना | 


कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
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207(ख) यदि समन, आदि sata में वैयक्तिक 6 मास के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
उपस्थिति, आदि अपेक्षित करते हैं | कारावास, या 0,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
208(क) लोक सेवक का आदेश न मानकर | मास के लिए सादा असंजेय । जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
अनुपस्थित रहना | कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना या 
दोनों | 
208(ख) यदि आदेश न्यायालय. में वैयक्तिक 6 मास के लिए सादा असंजेय । जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
उपस्थिति, आदि अपेक्षित करता है | कारावास, या 0,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
209 इस संहिता की धारा 84 के अधीन किसी 3 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति | या जुर्माना या दोनों या मजिस्ट्रेट । 
समुदाय सेवा | 
किसी ऐसे मामले A, जहां किसी व्यक्ति 7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
को, उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
करते हुए इस संहिता की धारा 84 की 
उपधारा (4) के अधीन घोषणा की गई 
है | 
20(#) दस्तावेज प्रस्तुत करने या परिदत्त करमे HO मास के लिए सादा aaa | जमानतीय | अध्याय 28 के 
लिए विधिक रूप से sae व्यक्ति कारावास या 5,000 रुपए उपबंधों के अधीन 
द्वारा लोक सेवक को ऐसा दस्तावेज का जुर्माना, या दोनों | रहते हुए, वह 
प्रस्तुत करने का लोप | न्यायालय, जिसमें 
अपराध किया गया 
है ; या यदि 
अपराध न्यायालय 
में नहीं किया गया 
है तो कोई 
मजिस्ट्रेट । 
20(@) यदि उस दस्तावेज का न्यायालय A 6 मास के लिए सादा असंजेय । जमानतीय | अध्याय 28 के 
प्रस्तुत किया जाना या परिदत किया जाना कारावास, या 0,000 उपबंधों के अधीन 
अपेक्षित है | रुपए का जुर्माना, या रहते हुए, वह 
दोनों | न्यायालय, जिसमें 
अपराध किया गया 
eo; या af 
अपराध न्यायालय 
में नहीं किया गया 
है तो कोई 
मजिस्ट्रेट । 
244(#) सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक | art के लिए सादा असंज़ेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
रूप से आबदूध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक कारावास, या 5,000 रुपए 
को ऐसी सूचना या जानकारी देने का का जुर्माना, या दोनों | 
साशय लोप | 
24(@) यदि अपेक्षित सूचना या जानकारी अपराध 6 मास के लिए सादा HAAS | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


किए जाने, आदि के विषय में है | 


कारावास, या 0,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
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244(a) यदि सूचना या जानकारी इस संहिता की 6 मास के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
धारा 394 की उपधारा () के अधीन दिए कारावास, या ,000 
गए आदेश द्वारा अपेक्षित है | रुपए का जुर्माना, या 

दोनों | 

22(#) लोक सेवक को जानते हुए मिथ्या सूचना 6 मास के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
देना | कारावास या 5,000 रुपए 

का जुर्माना या दोनों | 

22(a) यदि अपेक्षित सूचना अपराध किए जाने 2 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आदि के विषय में हो । या जुर्माना, या दोनों | 

23 शपथ से इंकार करना जब लोक सेवक 6 मास के लिए सादा असंजेय । जमानतीय | अध्याय 28 के 
द्वारा वह शपथ लेने के लिए सम्यक्‌ रूप कारावास, या 5,000 रुपए उपबंधों के अधीन 
से अपेक्षित किया जाता है | का जुर्माना या दोनों | रहते हुए वह 

न्यायालय जिसमें 
अपराध किया गया 
है ; या यदि 
अपराध नन्‍्यायात्रय 
में नहीं किया गया 
है तो कोई 
मजिस्ट्रेट । 

24 सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप 6 मास के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | अध्याय 28 के 
बाध्य होते हुए प्रश्न करने के लिए कारावास, या 5,000 रुपए उपबंधों के अधीन 
प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से का जुर्माना, या दोनों | रहते हुए वह 
इंकार करना | न्यायालय जिसमें 

अपराध किया गया 
है ; या यदि 
अपराध नन्‍्यायात्रय 
में नहीं किया गया 
है तो कोई 
मजिस्ट्रेट । 

2i5 लोक सेवक से किए गए कथन पर 3 मास के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | अध्याय 28 के 
हस्ताक्षर करने से इंकार करना जब वह कारावास, या 3,000 रुपए उपबंधों के अधीन 
वैसा करने के लिए विधिक रूप से का जुर्माना, या दोनों | रहते हुए वह 
अपेक्षित है | न्यायालय जिसमें 

अपराध किया गया 
है; या यदि अपराध 
न्यायालय में नहीं 
किया गया है तो 
कोई मजिस्ट्रेट | 

2:6 लोक सेवक से शपथ पर जानते हुए सत्य 3 वर्ष के लिए कारावास असंज्ञेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
के रूप में ऐसा कथन करना जो मिथ्या और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
है | 

27 किसी लोक सेवक को इस आशय से ॥ वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
मिथ्या सूचना देना कि वह अपनी या (0,000 रुपए का 
विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति जुर्माना, या दोनों | 
को क्षति या क्षोभ करने के लिए करे | 

28 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार caer 6 मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध | 


कारावास या 0,000 
रुपए तक का जुर्माना, 
या दोनों | 
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29 
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22) 


222(m) 


222(ख) 


223(क) 


223(ख) 


224 
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229() 


229(2) 


230(॥) 


230(2) 


लोक सेवक के प्राधिकार cant विक्रय के 
लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय 
में बाधा उपस्थित करना | 

लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा 
विक्रय के लिए आमंत्रित संपत्ति के लिए 
अवैध क्रय या बोली लगाना | 

लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में 
बाधा डालना | 


लोक सेवक की सहायता करने का लोप 
जब ऐसी सहायता देने के लिए विधि 
द्वारा आबदध हो | 

ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के 
निष्पादन, अपराधों के निवारण आदि के 
लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में 
जानबूझकर उपेक्षा करना | 

लोक सेवक cant विधिपूर्वक प्रख्यापित 
आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा 
विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, 
क्षोभ या क्षति कारित करे | 


यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य 
या सुरक्षा, आदि को संकट या बलवा या 
दंगा कारित करे | 


लोक सेवक को क्षति की धमकी | 


लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन 
करने से विरत रहने के लिए क्षति की 
धमकी | 

विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए 
बाध्य करने या प्रयोग करने में प्रतिरोध 
के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न | 
न्यायिक कार्यवाही में साशय ALA साक्ष्य 


देना या गढ़ना | 


किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देना 


या गढ़ना | 


किसी व्यक्ति को मृत्यु से दंडनीय 
अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के 
आशय से भिशथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना | 


यदि निर्दोष व्यक्ति उसके द्वारा 
दोषसिद्ध किया जाता है और उसे फांसी 
दे दी जाती है । 


Ae के लिए कारावास, 
या 5000 रुपए का 
जुर्माना, या दोनों | 


Are के लिए कारावास, 
या 200 रुपए का 
जुर्माना, या दोनों | 


3 मास के लिए कारावास, 
या 2,500 रुपए का 
जुर्माना, या दोनों | 

| मास के लिए सादा 
कारावास, या 2,500 रुपए 
का जुर्माना, या दोनों | 


6 मास के लिए सादा 
कारावास, या 5,000 रुपए 
का जुर्माना, या दोनों | 


6 मास के लिए सादा 
कारावास, या 2,500 रुपए 
का जुर्माना, या दोनों | 


। वर्ष के लिए कारावास, 
या 5,000 रुपए का 
जुर्माना, या दोनों | 


2 वर्ष के लिए कारावास, 
या जुर्माना, या दोनों | 
। वर्ष के लिए कारावास, 
या जुर्माना, या दोनों | 


वर्ष के लिए कारावास, 
या जुर्माना, या दोनों या 
सामुदायिक सेवा | 


7 वर्ष के लिए कारावास 
और 0,000 रुपए का 
जुर्माना | 
3 वर्ष के लिए कारावास 
और 5,000 रुपए का 
जुर्माना | 


आजीवन कारावास, या 
i0 वर्ष के लिए 
कठोर कारावास और 
50,000 रुपए का 
जुर्माना | 

मृत्यु या यथा उपर्युक्त | 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


az | 


संज्ञेय | 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


कोई मजिस्ट्रेट 


कोई मजिस्ट्रेट 


कोई मजिस्ट्रेट 


कोई मजिस्ट्रेट 


कोई मजिस्ट्रेट 


कोई मजिस्ट्रेट | 


कोई मजिस्ट्रेट | 


कोई मजिस्ट्रेट | 


कोई मजिस्ट्रेट | 


कोई मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट । 


कोई मजिस्ट्रेट | 


सेशन न्यायालय | 


सेशन न्यायालय | 
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23) आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे वही, जो अपराध के लिए असंजेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के है। 
लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से 
मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना | 
232(]) किसी व्यक्ति को भिथ्या साक्ष्य देने के 7 वर्ष के लिए कारावास, Aa | अजमानतीय | वह न्यायालय 
लिए धमकाना | या जुर्माना, या दोनों | जिसके द्वारा 
मिथ्या साक्ष्य देने 
का अपराध 
विचारणीय है । 
2322) यदि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के वही, जो अपराध के लिए aaa | अजमानतीय | वह न्यायालय 
परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है है। जिसके द्वारा 
और मृत्यु या सात वर्ष से अधिक के मिथ्या साक्ष्य देने 
कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है | का अपराध 
विचारणीय है | 
233 उस साक्ष्य को न्यायिक कार्यवाही में काम वही, जो fea साक्ष्य असंज्ञेय | इसके अनुसार वह न्यायालय 
में लाना जिसका मिथ्या होना या गढ़ा देने या गढ़ने के लिए कि ऐसा साक्ष्य जिसके द्वारा 
होना ज्ञात है | है। देने का अपराध मभिथ्या साक्ष्य देने 
जमानतीय है या या Tet का 
अजमानतीय | अपराध विचारणीय 
है | 
234 किसी ऐसे तथ्य से संबंधित मिथ्या वही, जो मिथ्या साक्ष्य waa । जमानतीय | वह न्यायालय 
प्रमाणपत्र जानते हुए देना या हस्ताक्षरित देने के लिए है | जिसके द्वारा 
करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि मिथ्या साक्ष्य देने 
द्वारा साक्ष्य में ग्राहय है | का अपराध 
विचारणीय है । 
235 प्रमाणपत्र को जिसका तात्विक बात के वही, जो मिथ्या साक्ष्य waa | जमानतीय | वह न्यायालय 
संबंध में मिथ्या होना ज्ञात है, सत्य देने के लिए है | जिसके द्वारा 
प्रमाणपत्र के रूप में काम में लाना | मभिथ्या साक्ष्य देने 
का अपराध 
विचारणीय है । 
236 ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में वही, जो मिथ्या साक्ष्य असंजेय । जमानतीय | वह न्यायालय 
विधि द्वारा ली जा सके, किया गया देने के लिए है | जिसके द्वारा 
मिथ्या कथन | मिथ्या साक्ष्य देने 
का अपराध 
विचारणीय है | 
237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए वही, जो fAza साक्ष्य असंज्ञेय | जमानतीय | वह न्यायालय 
सत्य के रूप में काम में लाना | देने के लिए है | जिसके द्वारा 
मिथ्या साक्ष्य देने 
का अपराध 
विचारणीय है | 
238(क) किए गए अपराध के साक्ष्य का विलोपन 7 वर्ष के लिए कारावास इसके अनुसार कि जमानतीय | सेशन 
कारित करना या अपराधी को प्रतिच्छादित और जुर्माना | ऐसा. अपराध, न्यायालय | 
करने के लिए उस अपराध के बारे में जिसकी बाबत 
मिथ्या सूचना देना, यदि अपराध मृत्यु से साक्ष्य का 
दंडनीय है | विलोपन हुआ है, 
aa है या 


असंज्ञेय | 
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238(ख) यदि आजीवन कारावास या i0 a¥ के 3 वर्ष के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
लिए कारावास से दंडनीय है | और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
238(ग) यदि i0 ai से कम के कारावास से उस dean अवधि की असंजेय | जमानतीय | वह न्यायालय 
दंडनीय है | एक चौथाई का कारावास, जिसके द्वारा 
जो उस अपराध के लिए अपराध 
उपबंधित है, या जुर्माना, विचारणीय है | 
या दोनों | 
239 सूचना देने के लिए विधिक रूप से 6 मास के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
ssa व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना या 5,000 रुपए का 
देने का साशय लोप | जुर्माना या दोनों | 
240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या 2 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
सूचना देना | या जुर्माना, या दोनों | 
244 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का 3 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
प्रस्तुत किया जाना निवारित करने की या 5,000 रुपए का मजिस्ट्रेट | 
लिए उसको छिपाना या नष्ट करना | जुर्माना, या दोनों | 
242 वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई 3 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कार्य या कार्यवाही करने या जमानतदार या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
या प्रतिभू बनने के प्रयोजन के लिए 
FASS प्रतिरूपण | 
243 सम्पत्ति को जब्त किए जाने के रूप में या 3 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने या डिक्री या 5,000 रुपए जुर्माना, 
के निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से या दोनों | 
निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक 
हटाना या छिपाना, आदि | 
244 सम्पत्ति को जब्त किए जाने के रूप में या 2 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या या जुर्माना, या दोनों | 
डिक्री के निष्पादन में लिए जाने से 
निवारित करने के लिए उस पर अधिकार 
के बिना दावा करना या उस पर किसी 
अधिकार के बारे में प्रवंचना करना | 
245 ऐसी राशि के लिए, जो देय नहीं हो, 2 वर्ष के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना या या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
डिक्री का तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात्‌ 
निष्पादित किया जाना सहन करना | 
246 न्यायात्रय में मिथ्या दावा | 2 वर्ष के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
247 ऐसी राशि के लिए, जो देय नहीं है 2 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना या या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
डिक्री को तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात्‌ 
निष्पादित करवाना | 
248(क) क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या 5 वर्ष के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
आरोप | या 2 लाख रुपए का मजिस्ट्रेट | 
जुर्माना, या दोनो | 
248(ख) मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष, i0 ah के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | सेशन 
या उससे अधिक के लिए कारावास से और जुर्माना | FORMAT | 


दंडनीय किसी अपराध के मिथ्या आरोप 
पर संस्थित आपराधिक कार्यवाही | 


अनुभाग |क | 
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(7) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


249(क) 


249(ख) 


249(ग) 


250(क) 


250(ख) 


250(ग) 


257 (क) 


254(@) 


254(a) 


252 


253 (क) 


253(ख) 


253(ग) 


अपराधी को संश्रय देना, यदि अपराध 
मृत्यु से दंडनीय है | 

यदि आजीवन कारावास या i0 ay के 
लिए कारावास से दंडनीय है | 


यदि i वर्ष और न कि i0 av के लिए, 
कारावास से दंडनीय है | 


अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार 
आदि लेना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय 
है | 

यदि आजीवन कारावास या i0 at के 
लिए कारावास से दंडनीय है | 


यदि i0 a§ से कम के लिए कारावास से 
दंडनीय है | 


अपराधी को बचाने के प्रतिफलस्वरूप 
उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का 
प्रत्यावर्तन, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय 
है | 

यदि आजीवन कारावास या i0 av के 
लिए कारावास से दंडनीय है | 


यदि i0 af से कम के लिए कारावास से 
दंडनीय है | 


अपराधी को पकड़वाए बिना उस चल 
सम्पत्ति को वापस कराने में सहायता 
करने के लिए उपहार लेना, जिससे कोई 
व्यक्ति अपराध द्वारा वंचित कर दिया 
गया है | 

ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा 
से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का 
आदेश दिया जा चुका है, यदि अपराध 
मृत्यु से दंडनीय है | 

यदि आजीवन कारावास या i0 av के 
लिए कारावास से दंडनीय है | 


यदि i वर्ष के लिए, और न कि ॥0 वर्ष 
के लिए, कारावास से दंडनीय है | 


5 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 

3 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 

उस दीर्घतम अवधि की 
एक-चौथाई का, और उस 
भांति का, जो उस 
अपराध के लिए उपबंधित 
है, कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 


7 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 


3 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 

उस दीर्घतम अवधि की 
एक-चौथाई का कारावास, 
जो उस अपराध या 
जुर्माना, या दोनों के लिए 
उपबंधित है | 


7 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 


3 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 

उस दीर्घतम अवधि की 
एक-चौथाई का कारावास, 
जो उस अपराध या 
जुर्माना, या दोनों के लिए 
उपबंधित है | 

2 वर्ष के लिए कारावास, 
या जुर्माना, या दोनों | 


7 वर्ष के लिए कारावास 
और जुर्माना | 


जुर्माना सहित या रहित, 
3 वर्ष के लिए 
कारावास | 


उस दीर्घतम अवधि की 
एक-चौथाई का कारावास, 
जो उस अपराध के लिए 
उपबंधित है या जुर्माना, 
या दोनों | 


az | 


संज्ेय | 


संज्ञेय | 


संज्ेय | 


az | 


az | 


असंज्ञेय | 


असंज्ञेय | 


असंज्ञेय | 


संज्ञेय | 


संज्ञेय | 


संज्ञेय | 


संज्ञेय | 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 
प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 
प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 
प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 
प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट 
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254 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देना | 7 वर्ष के लिए कठोर aaa | जमानतीय | प्रथम वर्ग 

कारावास, और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 

255 लोक सेवक cant किसी व्यक्ति को दंड 2 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
से या किसी सम्पत्ति को जब्ती से बचाने या जुर्माना, या दोनों | 
के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा | 

256 किसी व्यक्ति को ठंड से या किसी 3 वर्ष के लिए कारावास, Fe! जमानतीय | प्रथम वर्ग 
सम्पत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या 
लेख की रचना | 

257 किसी न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक 7 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
द्वारा ऐसा आदेश, रिपोर्ट, आदि या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट । 
भ्ष्टतापूर्वक दिया जाना और सुनाया 
जाना, जो विधि के प्रतिकूल है | 

258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जो यह 7 वर्ष के लिए कारावास, असंज़ेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध 
करने के लिए सुपुर्दगी | 

259(क) अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा जुर्माना सहित या रहित, इसके अनुसार कि जमानतीय | प्रथम वर्ग 
Macy लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का 7 वर्ष के लिए ऐसा अपराध, मजिस्ट्रेट । 
साशय लोप, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय. कारावास | जिसके संबंध में 
है। ऐसा aT हुआ है, 

aa है या 
असंजेय | 

259 (ख) यदि आजीवन कारावास या i0 aw के जुर्माना सहित या रहित 3 संजेय । जमानतीय | प्रथम वर्ग 
लिए कारावास से दंडनीय है | वर्ष के लिए कारावास | मजिस्ट्रेट | 

259(ग) यदि i0 a8 से कम के लिए कारावास से जुर्माना सहित या रहित, संजैय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
दंडनीय है | 2 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेट | 

कारावास | 

260(क) न्यायालय के दंडादेश के अधीन व्यक्ति जुर्माना सहित या रहित, संजैय | अजमानतीय | सेशन 
को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध आजीवन कारावास, या न्यायात्रय | 
लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशयथ i4 वर्ष के लिए 
लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दंडादेश के कारावास | 
अधीन है । 

260(ख) यदि आजीवन कारावास या i0 as या जुर्माना सहित या रहित, संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
उससे अधिक के कारावास के दंडादेश के 7 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेट | 
अधीन है । कारावास | 

260(ग) यदि i0 av से कम के लिए कारावास के 3 वर्ष के लिए कारावास, AAT | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
दंडादेश के अधीन है या अभिरक्षा में रखे या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया 
है | 

26 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध में से 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
निकल भागना सहन करना | कारावास, या जुर्माना, या 

दोनों | 

262 किसी व्यक्ति cant विधि के अनुसार 2 वर्ष के लिए कारावास, संजय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा । या जुर्माना, या दोनों | 

263(क) किसी व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े 2 वर्ष के लिए कारावास, संजय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्वक 
अभिरक्षा से उसे छुड़ाना | 


या जुर्माना, या दोनों | 
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263(@) यदि आजीवन कारावास या i0 af के 3 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
लिए कारावास से asta अपराध से और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
आरोपित हो | 
263(ग) यदि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध से 7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
आरोपित है | और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
263(घ) यदि वह व्यक्ति आजीवन कारावास या 7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय । प्रथम वर्ग 
0 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
दंडादिष्ट है | 
263(3) यदि मृत्यु दंडादेश के अधीन है | आजीवन कारावास या i0 Aas | अजमानतीय | सेशन 
वर्ष के लिए कारावास न्यायालय | 
और जुर्माना | 
264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा 
उपबंध नहीं है लोक सेवक को पकड़ने का 
लोप या निकल भागना सहन करना- 
(क) जब लोप या सहन करना साशय है, 3 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
(ख) जब लोप या सहन करना उपेक्षापूर्वकक 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
है | कारावास, या जुर्माना, या 
दोनों | 
265 उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा 6 मास के लिए कारावास, Aaa | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
उपबंध नहीं है, विधिपूर्वक पकड़ने में या जुर्माना, या दोनों | 
प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या 
छुड़ाना | 
266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण | मूल दंडादेश का दंड या संजैय | अजमानतीय | वह न्यायालय 
यदि दंड का भाग भोग जिसके द्वारा 
लिया गया है, तो मूल अपराध 
अवशिष्ट भाग | विचारणीय था | 
267 न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठ 6 मास के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | अध्याय 28 के 
हुए लोक सेवक का साशय अपमान या कारावास, या 5,000 रुपए उपबंधों के अधीन 
उसके कार्य में विघ्न | का जुर्माना, या दोनों | रहते हुए, वह 
न्यायालय, जिसमें 
अपराध किया 
गया है ; या यदि 
किसी न्यायालय में 
नहीं किया गया है, 
कोई मजिस्ट्रेट | 
268 असेसर का प्रतिरूपण 2 वर्ष के लिए कारावास, असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
या जुर्माना, या दोनो | मजिस्ट्रेट | 
269 जमानत पर या बंधपत्र पर छोड़े गए ॥ वर्ष के लिए कारावास, संज्ञेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
व्यक्ति द्वारा न्‍यायात्रय में उपस्थित होने या जुर्माना, या दोनो | 
में असफलता | 
27/ उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके 6 मास के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए कारावास, या जुर्माना, या 
संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना दोनों | 
संभाव्य है | 
272 परिदवेष से ऐसा कोई कार्य करना जिसके 2 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए 
संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना 
संभाव्य है | 


या जुर्माना, या दोनों | 
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273 किसी संगरोधन के नियम की जानते हुए 6 मास के लिए असंज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
अवज्ञा | कारावास, या जुर्माना, या 
दोनों | 
274 विक्रय के लिए आशयित खादय या पेय 6 मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
का ऐसा अपमिश्रण, जिससे वह अपायकर कारावास, या 5,000 
बन जाए | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
275 खादय और पेय के रूप में किसी खादय 6 मास के लिए Hea | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
और पेय को, यह जानते हुए कि वह कारावास, या 5,000 
अपायकर है, बेचना | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
276 विक्रय के लिए आशयित औषधीय या oi at के लिए कारावास, असंजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण या 5,000 रुपए का 
जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए, जुर्माना, या दोनों | 
क्रिया बदल जाए या वह हानिकर हो 
जाए | 
277 अपमिश्रित ओषधियों का विक्रय | 6 मास के लिए sea! जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
278 जानते हुए ओषधि का eet औषधि या 6 मास के लिए असंजेय I जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
निर्मिति के तौर पर विक्रय । कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों । 
279 लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल 6 मास के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कलुषित करना | कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर § ,000 रुपए का जुर्माना। असंज़ेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
बनाना | 
284 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन 6 मास के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
चलाना या हांकना | कारावास, या 7,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
282 जलयान का उतावलेपन से चलाना | 6 मास के लिए wal जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या 0,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
283 भ्रामक प्रकाश, fet या बोये का 7 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
प्रदर्शन | या जुर्माने से, जो मजिस्ट्रेट । 
0,000 रुपए से कम 
का नहीं होगा | 
284 असुरक्षित या अतिभारित जलयान में 6 मास के लिए aaa जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति कारावास, या 5,000 
को ले जाना | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
285 किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन-पथ में 5,000 रुपए का संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


संकट या बाधा कारित करना | 


जुर्माना | 
है] 
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286 fate पदार्थ के संबंध A उपेक्षापू्ण 6 मास के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आचरण | कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध 6 मास के लिए संज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
में उपेक्षापूर्ण आचरण | कारावास, या 2,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
288 विस्फोटक पदार्थ के बारे में start 6 मास के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आचरण | कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
289 मशीनरी के सम्बन्ध A sat 6 मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आचरण | कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों । 
290 किसी भवन निर्माण को गिराने, उसकी 6 मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
मरम्मत करने या सन्निर्माण, आदि के कारावास, या 5,000 
संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
294 जीव-जन्तु के संबंध A उपेक्षापू्ण 6 मास के लिए संजैय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आचरण | कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों । 
292 अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक ,000 रुपए का असंजेय । जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
न्यूसेन्स के लिए दण्ड | जुर्माना | 
293 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात्‌ 6 मास के लिए सादा संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
उसका चालू रखना | कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनो | 
294(2) अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय, प्रथम दोषसिद्धि पर 2 संजय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आदि | वर्ष के लिए कारावास 
और 5,000 रुपए का 
जुर्माना, और द्वितीय 
या पश्चात॒वर्ती 
दोषसिद्धि पर, 5 वर्ष 
के लिए कारावास और 
i0,000 रुपए का 
जुर्माना | 
295 शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, प्रथम दोषसिद्धि पर संजैय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 


आदि | 


3 वर्ष के लिए 
कारावास और 2,000 
रुपए का जुर्माना, और 
द्वितीय या 
पश्चात॒वर्ती दोषसिद्धि 
पर, 7 वर्ष के लिए 
कारावास और 5,000 
रुपए का जुर्माना | 
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296 अश्लील कार्य और गाने | 3 मास के लिए waz जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या ,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनो | 
297(॥) लाटरी कार्यालय रखना | 6 मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
2972) लाटरी संबंधी प्रस्थापनाओं का प्रकाशन | 5,000 रुपए का असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
जुर्माना | 
298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के 2 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आशय से उपासना के स्थान को या जुर्माना, या दोनों | 
अपवित्र, आदि करना | 
299 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य, जो 3 वर्ष के लिए कारावास, संजेय । अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
का अपमान करके उसकी धार्मिक 
भावनाओं को आहत करने के आशय से 
किए गए हों । 
300 धार्मिक जमाव में विघ्न करना | i वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या जुर्माना, या दोनों | 
30 कब्रिस्तानों, आदि में अतिचार करना | i वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
या जुर्माना, या दोनों | 
302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के . वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
विमर्शित आशय से, शब्द, आदि कारावास, या जुर्माना, या 
उच्चारित करना | दोनों | 
3032) चोरी | कठोर कारावास, जिसकी AAT | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
अवधि i वर्ष से कम 
नहीं होगी, किन्तु जो 
पांच वर्ष तक हो सकेगी 
और जुर्मानण | 
उन मामलों में, जहां चोरी की गई चोरी की गई संपत्ति के असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम वापस करने पर या 
है। संपत्ति को प्रत्यावर्तित 
करने पर उसे समुदाय 
सेवा से दंडित किया 
जाएगा | 
304(2) झपटमारी | 3 वर्ष के लिए कारावास संज्ञेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
और जुर्माना | 
305 निवास-गृह, या यातायात के साधन या 7 वर्ष के लिए कारावास संजैय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
पूजा स्थल, आदि में चोरी | और जुर्माना | 
306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के या 7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
नियोकक्‍्ता के कब्जे की सम्पत्ति की और जुर्माना | 
चोरी | 
307 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या 0 वर्ष के लिए कठोर संजैय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
अवरोध कारित करने की तैयारी के कारावास, और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
पश्चात्‌ चोरी | 
3082) उददापन | 7 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
या जुर्माना, या दोनों | मजिस्ट्रेट | 
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308(3) उददापन करने के लिए क्षति के भय में 2 वर्ष के लिए कारावास, संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
डालना या डालने का प्रयत्न करना | या जुर्माना, या दोनों | 
308(4) उददापन करने के लिए किसी व्यक्ति 7 वर्ष के लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
को मृत्यु या घोर उपहति के भय में और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
डालना या डालने का प्रयत्न करना | 
308(5) उददापन करने के लिए किसी व्यक्ति i0 ea लिए कारावास संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
को मृत्यु या घोर उपहति के भय में और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
डालना | 
308(6) उददापन करने के लिए मृत्यु, आजीवन «=l0 a के लिए कारावास॒संजैय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास, या i0 a के लिए कारावाम और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने 
की धमकी देकर किसी व्यक्ति को भय 
में डालना | 
308(7) मृत्यु, आजीवन कारावास, या i0 वर्ष i0 वर्ष के लिए संजैय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का कारावास और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
अभियोग लगाने की धमकी देकर 
उददापन | 
309(4) ae i0 ai के लिए कठोर FAT | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और 64 वर्ष के लिए कठोर AAT | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
सूर्योदय के बीच की जाए कारावास | मजिस्ट्रेट । 
309(5) लूट करने का प्रयत्न | 7 वर्ष के लिए कठोर संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
309(6) उपहति HINA करना | आजीवन कारावास या संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
0 aS के लिए कठोर मजिस्ट्रेट | 
कारावास, और 
जुर्माना | 
30(2) डकैती | आजीवन कारावास या संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन 
0 aS के लिए कठोर न्यायालय | 
कारावास, और 
जुर्माना | 
30(3) डकैती A हत्या | मृत्यु, आजीवन संजेय | अजमानतीय | सेशन 
कारावास या ॥0 वर्ष के न्यायालय | 
लिए कठोर कारावास 
और जुर्माना | 
30(4) डकैती करने के लिए तैयारी करना | i0 af के लिए कठोर संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय 
कारावास और 
जुर्माना | 
30(5) डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित 7 वर्ष के लिए कठोर संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन 
पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक कारावास और जुर्माना। नयायात्रय | 
होना | 
30(6) अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से आजीवन कारावास, या AAT | अजमानतीय | सेशन 
सहयुकत व्यक्तियों की टोली का होना | 0 वर्ष के लिए कठोर न्यायालय | 


कारावास और 
जुर्माना | 
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3i4 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के 7 वर्ष से अनधिक के संजेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
प्रयत्न के साथ त्रूट या डकैती | लिए कारावास | 
32 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या 7 वर्ष से अनधिक के संजय | अजमानतीय | सेशन 
डकैती करने का प्रयत्न | लिए कारावास | न्यायालय | 
33 अभ्यासत: चोरी करने के लिए सहयुक्त 7 वर्ष के लिए कठोर संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
व्यक्तियों की घूमती-फिरती टोली का कारावास और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
होना | 
34 चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग या कारावास से, जिसकी असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
उसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित अवधि 6 मास से कम 
कर लेना | की नहीं होगी, किंतु जो 
2 वर्ष तक की हो 
सकेगी और जुर्माना | 
35 ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, 3 वर्ष के लिए कारावास असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
उसके कब्जे में थी | 
यदि मृत व्यक्ति द्वारा नियोजित 7 वर्ष के लिए sea! जमानतीय | प्रथम वर्ग 
लिपिक या व्यक्ति द्वारा | कारावास | मजिस्ट्रेट । 
36(2) आपराधिक नन्‍्यास-भंग | 5 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
या दोनों | 
36(3) वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक 7 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
नयास-भंग | कारावास और मजिस्ट्रेट । 
जुर्माना | 
36(4) लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक 7 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
FIRST | कारावास और मजिस्ट्रेट । 
जुर्माना | 
36(5) लोक सेवक द्वारा या बैंककार, CANT = आजीवन कारावास, या संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
या अभिकर्ता, आदि द्वारा amit «6 0 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेट | 
FIRST | कारावास और 
जुर्माना | 
37(2) चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जानते 3 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
हुए बेईमानी से प्राप्त करना | कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
37(3) चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि आजीवन कारावास, या AAT | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई थी, 0 at के लिए कठोर 
बेईमानी से प्राप्त करना | कारावास और 
जुर्माना | 
37(4) चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासत: व्यापारा आजीवन कारावास, या AA | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
करना | i0 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 
37(5) चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुएकि 3 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित कारावास, या जुर्माना, 
करने में सहायता करना | या दोनों | 
38(2) छल | 3 वर्ष के लिए अंसजेय | जमानतीय | कोई 
कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 


या दोनों | 
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38(3) उस व्यक्ति से छत करना जिसका हित 5 वर्ष के लिए अंसज्ञेय | जमानतीय | कोई 
संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
विधि द्वारा या विधिक संविदा द्वारा या दोनों | 
आबदूध था | 
38(4) छल और बेईमानी से संपत्ति के परिदान 7 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
के लिए उत्प्रेरित करना | कारावास, और मजिस्ट्रेट। 
जुर्माना | 
39(2) प्रतिरूपण GANT छल | 5 aw के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट। 
कारावास, या जुर्माने 
से या दोनों से | 
320 लेनदारों में वितरण निवारित करने के कारावास से, जिसकी असंजेय । जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
लिए संपत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या अवधि 6 मास से कम 
छिपाना | की नहीं होगी किंतु जो 
2 वर्ष तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने, 
या दोनों | 
32 अपराधी का देय ऋण और मांग को 2 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट। 
उनके लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से कारावास, या जुर्माना, 
बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित या दोनों | 
करना | 
322 अंतरण के ऐसे लेख का, जिसमें 3 वर्ष के लिए Hea! जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट। 
प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन कारावास, या 
अंतर्विष्ट है, बेईेमानी से या कपटपूर्वक जुर्माना, या दोनों | 
निष्पादन। 
323 कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य 3 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
व्यक्ति की सम्पत्ति को छिपाना या कारावास, या 
अपसारित करना, या उसके छिपाए जाने जुर्माना, या दोनों | 
में या अपसारित किए जाने में 
कपटपूर्वक सहायता करना, या बेईमानी 
से किसी ऐसी मांग या दावे का, जिसका 
वह हकदार है, छोड़ देना | 
324(2) रिष्टि | 6 मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट। 
कारावास या जुर्माना, 
या दोनों | 
324(3) कोई संपत्ति जिसमें सरकारी या eae 640lCUaS के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
प्राधिकारी की संपत्ति सम्मिलित है की कारावास, या जुर्माना, 
हानि या नुकसान कारित करने द्वारा या दोनों | 
रिष्टि | 
324(4) Rise जिससे पच्चीस हजार रुपए की 2 वर्ष के लिए असंजेय । जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
किंतु 2 लाख रुपए से कम की हानि या कारावास, या जुर्माना, 
नुकसान होता है | या दोनों | 
324(5) Rise, जिससे एक लाख रुपए या इससे 5 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
अधिक की हानि या नुकसान होता है | कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
या दोनों | 
324(6) किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपतति 5 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
या उसका सदोष अवरोध कारित करने कारावास और मजिस्ट्रेट | 
की या मृत्यु का, या उपहति का, या जुर्माना | 


सदोष अवरोध का भय कारित करने की 
तैयारी करके रिष्टि | 
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325 किसी जीव-जन्तु को वध करने, विकलांग 5 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
करने के द्वारा रिष्टि | कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
या दोनों | 
326(क) कृषिक प्रयोजनों, आदि के लिए जल 5 वर्ष के लिए संजैय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
vars में कमी कारित करने द्वारा कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
रिष्टि | या दोनों | 
326(ख) लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या नाव्य 5 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जल सरणी को क्षति पहुंचाने और उसे कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट । 
यात्रा या संपत्ति ले जाने के लिए अगम्य या दोनों | 
या कम निरापद बना देने द्वारा 
रिष्टि | 
326(ग) लोक जलनिकास में नुकसानप्रद 5 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जलप्लावन या बाधा कारित करने दवारा कारावास या जुर्माना मजिस्ट्रेट | 
रिष्टि | या दोनों | 
326(घ) किसी दीपगृह या समुद्री चिहन को नष्ट. 7 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
करने या हटाने या कम उपयोगी बनाने कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट । 
या किसी मिथ्या प्रकाश को प्रदर्शित या दोनों | 
करने द्वारा रिष्टि | 
326(3) लोक प्राधिकारी cant लगाए गए aA के लिए असंजैय | जमानतीय | कोई 
चिहन को नष्ट करने या हटाने, आदि कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
द्वारा रिष्टि | या दोनों | 
326(च) नुकसान कारित करने के आशय से 7 वर्ष के लिए aaa जमानतीय | प्रथम वर्ग 
अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारावास और मजिस्ट्रेट | 
रिष्टि | जुर्माना | 
326(छ) गृह, आदि को नष्ट करने के आशय से आजीवन कारावास, या संजैय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा i0 वर्ष के लिए 
रिष्टि | कारावास और 
जुर्माना | 
327(0॥) तललायुक्त या 20 टन बोझ वाले i0 वर्ष के लिए संजैय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
जलयान को नष्ट करने या अक्षेमकर कारावास और 
बनाने के आशय से रिष्टि | जुर्माना | 
327(2) पिछली धारा में वर्णित Rive ae अग्नि आजीवन कारावास, या  संजेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
या किसी विस्फोटक पदार्थ दवारा की i0 वर्ष के लिए 
गई हो | कारावास और 
जुर्माना | 
328 चोरी, आदि करने के आशय से जलयान = 0s oS के लिए संजेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
को चलाना | कारावास और 
जुर्माना | 
329(3) आपराधिक अतिचार | 3 मास के लिए waa! जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
329(4) गृह-अतिचार | । वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास, या 5,000 
रुपए का जुर्माना, या 
दोनों | 
33() प्रच्छनन गृह-अतिचार या गृह-भेदन | 2 वर्ष के लिए संज्ञेय । अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


कारावास और जुर्माना। 
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33(2) रात्रौ प्रच्छलन गृह-अतिचार या रात्रौ गृह- 3 वर्ष के लिए संजैय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
भेदन | कारावास और 
जुर्माना | 
33(3) कारावास से दंडनीय अपराध करने के 3 वर्ष के लिए AAT! अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
लिए प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार या कारावास और 
गृह-भेदन | जुर्माना | 
यदि वह अपराध चोरी है | i0 वर्ष के लिए Far अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास | मजिस्ट्रेट | 
33(4) कारावास से दंडनीय अपराध करने के 5 वर्ष के लिए axa संज्ञेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
लिए रात्रौ प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार a wat और जुर्माना | 
गृह-भेदन | 
यदि वह अपराध चोरी है | 4 वर्ष के लिए wal अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास | मजिस्ट्रेट | 
33(5) उपहति कारित करने, हमला, आदि की 6i0 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
तैयारी के पश्चात्‌ प्रच्छन्‍न गृह-अतिचार कारावास और जुर्माना | मजिस्ट्रेट । 
या गृह-भेदन | 
33(6) उपहति कारित करने, आदि की तैयारी 4 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
पश्चात्‌ wat wordt गृह-अतिचार या कारावास और जुर्माना मजिस्ट्रेट । 
ual गृह-भेदन | 
33(7) प्रच्छनन गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते आजीवन कारावास, या संजैय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
समय कारित घोर उपहति | i0 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 
33(8) wat गृह-भेदन, आदि A Wada आजीवन कारावास, या संजैय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
सम्पृक्त समस्त व्यक्तियों में से एक i0 वर्ष के लिए 
द्वारा कारित मृत्यु या घोर उपहति | कारावास और 
जुर्माना | 
332(क) मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के आजीवन कारावास, या AAT | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
लिए गृह-अतिचार | 0 aS के लिए कठोर 
कारावास और 
जुर्माना | 
332(ख) आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को «6d i0 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय | 
करने के लिए गृह-अतिचार | कारावास और 
जुर्माना | 
332(ग) कारावास से दंडनीय अपराध को करने के 2 वर्ष के लिए | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
लिए गृह-अतिचार | कारावास | 
यदि वह अपराध चोरी है | 7 वर्ष के लिए waz अजमानतीय कोई मजिस्ट्रेट | 
कारावास | 
333 उपहति कारित करने, हमला करने, आदि 7 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय कोई मजिस्ट्रेट | 
की तैयारी के पश्चात्‌ गृह-अतिचार | कारावास और 
जुर्माना | 
3346(॥) ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या 2 वर्ष के लिए AAT अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
समझी जाती है, बेईमानी से तोड़ कर कारावास, या जुर्माना, 
खोलना या उद्‌बंधित करना | या दोनों | 
334 (2) ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या 3 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 


समझी जाती है, ea किए जाने पर 
कपटपूर्वक खोलना | 


कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
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336(2) कूटरचना | 2 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 

कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट । 
या दोनों | 
336(3) छल के प्रयोजन के लिए कूटरचना | 7 वर्ष के लिए waz अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास और मजिस्ट्रेट । 
जुर्माना | 
336(4) किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि 3 वर्ष के लिए संजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
पहुंचाने के प्रयोजन से या यह संभाव्य कारावास और मजिस्ट्रेट | 
जानते हुए कि इस प्रयोजन से उसका जुर्माना | 
उपयोग किया जाएगा, की गई 
कूटरचना | 
337 न्यायालय के अभिलेख या जन्मों के 7 वर्ष के लिए असंजेय । अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
रजिस्टर, आदि की, जो लोक सेवक कारावास, या जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
द्वारा रखा जाता है, कूटरचना | 
338 मूल्यवान प्रतिभूति, विल या किसी आजीवन कारावास, या HAA | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण i0 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेट । 
के प्राधिकार, या किसी धन, आदि को कारावास और 
प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना | जुर्माना | 
जब मूल्यवान प्रतिभूति केंद्रीय सरकार आजीवन कारावास, या संजैय | अजमानतीय | प्रथम वर्ग 
का वचनपत्र है | 0 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेट | 
कारावास और 
जुर्माना | 
339 किसी दस्तावेज को, उसे कूटरचित 7 वर्ष के लिए कारावास॒ संजैय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जानते हुए इस आशय से कि उसे और जुर्माना | मजिस्ट्रेट | 
असली के रूप में उपयोग में लाया जाए 
अपने कब्जे में रखना, यदि वह 
दस्तावेज धारा 337 में वर्णित भांति का 
हो | 
यदि वह धारा 338 में वर्णित भांति का आजीवन कारावास, या असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
हो | 7 वर्ष के लिए कारावास मजिस्ट्रेट | 
और जुर्माना | 
340(2) कूटरचित दस्तावेज को यह जानते हुए ऐसे दस्तावेज की संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कि वह कूटरचित है असली के रूप में कूटरचना के लिए दंड | मजिस्ट्रेट | 
उपयोग में लाना | 
34(4) धारा 338 के अधीन दंडनीय कूटरचना आजीवन कारावास, या Aaa | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि 7 वर्ष के लिए मजिस्ट्रेट । 
बनाना या उनकी कूटकृति तैयार करना कारावास और 
या किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, जुर्माना | 
उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से 
अपने कब्जे में रखना | 
344 (2) धारा 338 के अधीन अन्यथा दंडनीय 7 वर्ष के लिए Aaa | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, कारावास और मजिस्ट्रेट | 
पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति जुर्माना | 


करना या किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि 
को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय 
से अपने कब्जे में रखना | 


अनुभाग |क | 
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किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य लिखत को 
कूटकृत जानते हुए कब्जे में रखना | 


किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य लिखत को 
जानते हुए या विश्वास करने का कारण 
रखते हुए कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक 
या बेईमानी से असली के रूप में 
उपयोग में लाना | 


धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के 
अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई 
जाने वाली अभिलक्षणा या चिहन की 
कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त 
पदार्थ को कब्जे में रखना | 


धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्‍न 
दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए 
उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा 
या चिहन की कूटकृति बनाना या 
कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में 
रखना | 


fac, आदि को कपटपूर्वक नष्ट या 
विरूपित करना या उसे नष्ट या विरूपित 
करने का प्रयत्न करना, या छिपाना | 


लेखों का मिथ्याकरण | 


मिथ्या सम्पत्ति चिहन का इस आशय से 
उपयोग करना कि किसी व्यक्ति को 
प्रवंचित करे या क्षति करे | 


क्षति कारित करने के आशय से किसी 
सम्पत्ति चिहन को मिटाना, नष्ट करना 
या विरूपित करना | 

अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए 
सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से 
कूटकरण कि नुकसान या क्षति कारित 
हो | 

लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए 
सम्पत्ति चिहन का या किसी सम्पत्ति के 
विनिर्माण, क्वालिटी आदि का दयोतन 
करने वाले किसी चिह्न का, जो लोक 
सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, 
कूटकरण | 

किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति fleet के 
कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या 
अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या 
अपने कब्जे में रखना | 

कूटकृत सम्पत्ति चिहन से चिहिनत माल 
का जानते हुए विक्रय | 


3 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 


वह उसी प्रकार दंडित 
होगा, मानो उसने ऐसी 
मुद्रा, पट्टी या अन्य 
लिखत को कूटकृत 
किया है | 


आजीवन कारावास, या 
7 वर्ष के लिए 
कारावास और जुर्माना 


7 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 


आजीवन कारावास या 


7 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 

7 वर्ष के लिए 


कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 


i वर्ष के लिए 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 


। वर्ष के लिए 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
2 वर्ष के लिए 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 


3 वर्ष के लिए 
कारावास और 
जुर्माना | 

3 वर्ष के लिए 


कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 


। वर्ष के लिए 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 


संज्ञेय | 


waz | 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


असंज्ञेय 


जमानतीय | 


जमानतीय | 


जमानतीय | 


अजमानतीय | 


अजमानतीय | 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


जमानतीय 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट | 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट । 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट । 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट । 


प्रथम वर्ग 
मजिस्ट्रेट । 


कोई मजिस्ट्रेट । 


कोई मजिस्ट्रेट | 


कोई 
मजिस्ट्रेट । 


प्रथम वर्ग 


मजिस्ट्रेट । 


प्रथम वर्ग 


मजिस्ट्रेट । 


कोई मजिस्ट्रेट | 
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350() किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल 3 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या कारावास, या जुर्माना, 
चिहन कपटपूर्वक बनाना कि यह या दोनों | 
विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा 
माल है, जो उसमें नहीं है, आदि | 
3502) किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग 3 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
करना | कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
35(2) आपराधिक अभित्रास | 2 वर्ष के लिए असंज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट । 
कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
35(3) यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति 7 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारित करने, आदि की हो | कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
या दोनों | 
35(4) अनाम संसूचना द्वारा या वह धमकी धारा 354(i) के अधीन असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कहां से आती है उसके छिपाने की दंड के अतिरिक्त, 2 वर्ष मजिस्ट्रेट | 
पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक के लिए कारावास | 
अभित्रास | 
352 लोक-शांति भंग कराने को प्रकोपित करने 2 वर्ष के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
के आशय से अपमान | कारावास, या जुर्माना, 
या दोनों | 
353() fea कथन, जनश्रुति, आदि को इस 3 वर्ष के लिए असंजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो कारावास, या जुर्माना, 
या लोक-शान्ति के विरुदूुध अपराध हो। या दोनों | 
353(2) fea कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय 3 वर्ष के लिए संजैय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
से कि विभिन्‍न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा कारावास, या जुर्माना, 
या वैमनस्य पैदा हो | या दोनों | 
353(3) पूजा के स्थान, आदि में किया गया 5 वर्ष के लिए संजेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस कारावास और 
आशय से कि शत्रुता, घृणा या वैमनस्यथ जुर्माना | 
पैदा हो | 
354 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए tlh के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का कारावास, या जुर्माना, 
भाजन होगा, कराया गया कार्य | या दोनों | 
355 मत्तता की हालत में लोक स्थान, आदि 24 घंटे के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
में प्रवेश करना और किसी व्यक्ति को कारावास, या 000 
क्षोभ कारित करना | रुपए का जुर्माना, या 
दोनों या दोनों या 
सामुदायिक सेवा | 
356(2) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | सेशन न्यायालय | 
राज्यपात्र या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक कारावास, या जुर्माना, 
या मंत्री के fee मानहानि जो उसके या दोनों या सामुदायिक 
लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण सेवा | 
के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने 
परिवाद संस्थित किया हो | 
किसी अन्य मामले में मानहानि | 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग 
कारावास॒या जुर्माना मजिस्ट्रेट । 


या दोनो या 
सामुदायिक सेवा | 
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356(3) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | सेशन न्यायालय | 
राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के ws कारावास, या जुर्माना, 
या मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक या दोनों | 
जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या 
उत्कीर्ण करना जो उसके लोककृत्यों के 
निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, 
जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित 
किया at | 
किसी अन्य मामले A मानहानिकारक 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय । जमानतीय | प्रथम वर्ग 
जानते हुए, किसी बात को मुद्रित या कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
उत्कीर्ण करना | या दोनों | 
356(4) मानहानिकारक विषय Hedfdse रखने 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय | जमानतीय | सेशन न्यायालय | 
वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का, यह कारावास, या जुर्माना, 
जानते हुए विक्रय कि उसमें राष्ट्रपति या दोनों | 
या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल 
या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री 
के विरुद्ध उसके लोककृत्यों के निर्वहन 
में उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय 
अंतर्विष्ट है, जब लोक अभियोजक ने 
परिवाद संस्थित किया हो । 
किसी अन्य मामले में मानहानिकारक 2 वर्ष के लिए सादा असंजेय । जमानतीय | प्रथम वर्ग 
बात को अंतर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या कारावास, या जुर्माना, मजिस्ट्रेट | 
उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए विक्रय... या दोनों | 
कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है | 
357 किशोरावस्था या चित्तविकृति या रोग के 3 मास के लिए असंजेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट | 
कारण असहाय व्यक्ति की परिचर्या कारावास या 5,000 
करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति रुपए का जुर्माना या 
करने के लिए आबद्ध होते हुए उसे दोनों | 
करने का स्वेच्छया ANT | 
॥-अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण 
अपराध dag या असंज्ञेय जमानतीय या अजमानतीय न्यायालय द्वारा 
विचारणीय है । 
2 3 4 
यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के WAT अजमानतीय सेशन 
लिए कारावास से दंडनीय है | न्यायालय | 
यदि 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से संज्ञेय अजमानतीय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट । 
अनधिक के लिए कारावास से दंडनीय है । 
यदि 3 वर्ष से कम के लिए कारावास या केवल असंजेय जमानतीय कोई मजिस्ट्रेट । 


जुर्माने से दंडनीय है । 


44 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2-- 


द्वितीय अनुसूची 
(धारा 522 देखिए) 
प्ररूप संख्या I 
पुलिस के समक्ष उपस्थित सूचना होने के लिए सूचना 
[धारा 35 (3) देखिए] 


पुलिस थाना......... 


[(दूरभाष सं./ई मेल पता (यदि कोई हो )] 


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मैं आपको 
सूचित करता हूँ............... पुलिस थाने पर रजिस्ट्रीकृत धारा............... के अधीन प्रथम सूचना 
रिपोर्ट/मामत्रा सं. ........... तारीख ............ के अन्वेषण के दौरान, यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण 
के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए 
युक्तियुक्त आधार है | अतः आपको................. पूर्वाहन/अपराहन तारीख....................... ००-०० ०>तञञ-- 
को RCo Renee Oe er Te 20200 पर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निदेशित किया जाता है | 


पुलिस थाना 
भारसाधक अधिकारी का नाम और पदनाम 


(मोहर) 
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प्ररूप Ho 2 
अभियुक्त व्यक्ति को समन 


(धारा 63 देखिए) 


en अप तक (अभियुक्त का नाम और पता) 


हज शक सह मत की मल हे 5 कक (आरोपित अपराध संक्षेप में लिखिए) के आरोप का उत्तर देने के लिए 
आपका उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या अधिवक्ता द्वारा) 
20360: chek Slates’ cas Bin Be gant के.......................-(मजिस्ट्रेट) के समक्ष तारीख......................को 


उपस्थित हों | इसमें चूक नहीं होनी चाहिए | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Fo 3 
गिरफ्तारी का वारंट 
(धारा 72 देखिए) 
प्रेषिती-- 
मा telat (उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट 
निष्पादित करना है) 
मम हम मन मम (पता) के. (अभियुक्त का नाम) 
TS eee ec teeta (अपराध लिखिए) के अपराध का आरोप है; इसलिए आपको इसके 
द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त............................-०---००----०- को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष 
प्रस्तुत करें | इसमें चूक नहीं होनी चाहिए | 
तारीख.......................... 
(न्यायालय की मुद्रा) 
(हस्ताक्षर) 
(धारा 73 देखिए) 


यह वारंट निम्नलिखित रूप से पृष्ठांकित किया जा सकेगा :-- 


यदि SHA ५४४रद 5 कादर कर लारीख 52४४४ 77१77 तर त 0: को मेरे समक्ष उपस्थित होने के 
लिए और जब तक मेरे द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए ऐसे उपस्थित होते रहने के लिए स्वयं 
...............------रुपए की राशि की जमानत......................... रुपए की राशि के एक प्रतिभू सहित (या 
दो प्रतिभुओं सहित, जिनमें से प्रत्येक ............................- रुपए की राशि का होगा) दे दे तो उसे छोड़ा जा सकता 
है। 
तारीख ५.५:४२० atin te 
(न्यायालय की मुद्रा) 


(हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 4 
वारंट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात्‌ बंधपत्र और जमानतपत्र 
(धारा 83 देखिए) 


2: AU ee ee en A Ce कट कह (नाम) जो कि कह ee (पता) का 
हूं, कक के आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होने के लिए मुझे विवश करने के लिए 
जारी किए गए वारंट के अधीन .....................................-..- के जिला मजिस्ट्रेट (या यथास्थिति) के समक्ष लाए 
जाने पर इसके द्वारा अपने को आबदूध करता हूं कि उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए मैं अगली 
तारीख......................... की के MMA में उपस्थित होऊंगा, और जब तक कि न्यायालय 
द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए तब तक ऐसे उपस्थित होता रहूंगा; तथा मैं अपने को आबदध करता हूं कि 
यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी ......................... रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 


(हस्ताक्षर) 


न्यायालय में दा कर 2 के समक्ष उपस्थित होगा, और जब तक न्यायालय 
द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, ऐसे उपस्थित होता रहेगा, और मैं अपने को आबदध करता हूं कि यदि इसमें 
उसने कोई चूक की तो मेरी ........................- रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 


(हस्ताक्षर) 


48 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2-- 


प्ररूप सं० 5 
अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा 
(धारा 84 देखिए) 

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .....................................- (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 की धारा ........................................................................................-----५-------- के अधीन 
दडलीय 2 कर eT or ra का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और 
उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त ......................... (नाम) मिल 
नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त......................-- (नाम) फरार हो गया है 
(या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) ; 

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि...................................... ७०-०0 के उक्त 
2208 Mech cit alain ahve caida REA cae Noses meted से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे 
समक्ष) SHA परिवाद का उत्तर देने के लिए ......................... (स्थान) में तारीख...................... को उपस्थित हो | 

तारीख ......................... 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Ho 6 
साक्षी की उपस्थिति की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा 


(धारा 84, धारा 90 और धारा 93 देखिए) 

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ...........................................................------ (नाम, वर्णन और पता) 
st ae rE ee Sn, ee neeE eT eT we (अपराध का संक्षेप में वर्गन कीजिए) का अपराध किया है (या 
संदेह है कि उसने किया है) और उक्त परिवाद के विषय के बारे में परीक्षा की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष 
उपस्थित होने के लिए ......................... (साक्षी का नाम, वर्णन और पता) को विवश करने के लिए वारंट जारी किया 
जा चुका है, तथा उक्त वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त .....................--- (साक्षी का नाम) पर उसकी 
तामील नहीं की जा सकती, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या 
उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) ; 


इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त ...................... (नाम) से अपेक्षा की जाती है कि 
Me Pee के उस अपराध के बारे A जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए तारीख 
की rete a ee me re को बजे ....................(स्थान) में .................... के न्यायालय के समक्ष 
उपस्थित हो | 
तारीख ......................... 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


420 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2- 


प्ररूप सं० 7 
साक्षी को उपस्थित होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश 
(धारा 85 देखिए) 


02208 के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन परिवाद के बारे 
में अभिसाक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने के लिए................................................. (नाम, वर्णन और पता) को विवश 
करने के लिए वारंट सम्यक्‌ रूप से निकाला जा चुका है और उक्त वारंट यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उसकी 
तामील नहीं की जा सकती ; और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या 
उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त ......................... (नाम) से यह 
अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक्‌ रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह उसमें 
उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित हो और साक्ष्य दे ; 


द्वारा कुर्क कर लें और उक्त संपत्ति को इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक Hoh रखें और इस वारंट के 
निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 8 
अभियुक्त व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश 
(धारा 85 देखिए) 

प्रेषिती-- 

पल अल मी दी GEOR EOD ENE ere et (उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें 
वारंट निष्पादित करना है) 

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि.........................................- (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय 
संहिता 2023 की धारा............................. के अधीन दंडनीय ............................. का अपराध किया है (या संदेह है 
कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि 
उक्त: eee ae ne (नाम) मित्र नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप A यह दर्शित कर दिया गया है कि 
Ber at tse he eee (नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील A बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा 
है) और उस पर उक्त............................- से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक्‌ रूप से जारी और प्रकाशित की 
जा चुकी है या की जा रही है कि वह......................- दिन के भीतर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित हो ; 
Fe | (ee nee कद जिले में............................. ग्राम (या नगर) में सरकार को राजस्वदायी भूमि से भिन्न 
निम्नलिखित संपत्ति अर्थात्‌............... उक्त................ के कब्जे में है और उसकी कुर्की के लिए आदेश किया जा चुका 
है; 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त संपत्ति को धारा 85 की उपधारा (3) के खंड (क) या खंड 
(ग) या दोनों* में विनिर्दिष्ट रीति से ph कर लें और उसे इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें 
और इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन CANT प्रमाणित करके इसे लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


*संत्रग्न की गई संपत्ति की प्रकृति के आधार पर, जो लागू न हों उसे काट दें | 
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Tey ao 9 


जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर के द्वारा कुर्की किया जाना प्राधिकृत करने के लिए आदेश 
(धारा 85 देखिए) 


हक लक dere कम हक जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर 


मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि......................... (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 
की धारा.......के अधीन दंडनीय............................. का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी 
किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त............................. (नाम) मिल नहीं रहा है; तथा 
मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त .......................------ (नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारंट 
की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) और उस पर उक्त............. (नाम) से यह अपेक्षा करने वाली 
उद्घोषणा सम्यक्‌ रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह.......... दिन के भीतर Set आरोप का 


उत्तर देने के लिए उपस्थित हो ; तथा............... जिले में........(ग्राम या नगर) में सरकार को राजस्वदायी कुछ भूमि 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त भूमि को धारा 85 की 
उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ग) या दोनों* में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क करा लें और इस न्यायालय का आगे और कोई 
आदेश होने तक उसे कुर्क रखें और इस आदेश के अनुसरण में जो कुछ आपने किया हो उसे अविलंब प्रमाणित करें। 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


* जो वांछित नहीं है, उसे काट दें। 
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प्ररूप Go 0 
साक्षी को लाने के लिए प्रथम बार वारंट 
(धारा 90 देखिए) 


peters Mita Sean tans 702 (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों 
के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है) 


मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .............................. (पता) के...................................- (अभियकत का 
नाम) ने............................. (अपराध का संक्षेप में वर्गन कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), 
और यह संभाव्य प्रतीत होता है कि ........................................... (साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद के बारे में 


साक्ष्य दे सकता है, तथा मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा और पर्याप्त कारण है कि जब तक ऐसा करने के लिए 
विवश न किए जाएं वह उक्त परिवाद की सुनवाई में साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं होगा ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त..................- 
7 tects (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार करें और उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है 
परीक्षा की जाने के लिए उसे तारीख ............................ को इस FAAS के समक्ष लाएं | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


424 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2- 


प्ररूप सं० 4 
विशिष्ट अपराध की सूचना के पश्चात्‌ तलाशी के ल्रिए वारंट 
(धारा 96 देखिए) 


न 7 tise teint (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य 
व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है) 


Sie As व ea ea ce (अपराध का संक्षेप में वर्गन कीजिए) के अपराध के किए जाने (या किए जाने के 
संदेह) की मेरे समक्ष सूचना दी गई है (या परिवाद किया गया है), और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त अपराध 
(या संदिग्ध अपराध) की जांच के लिए, जो अब की जा रही है (या की जाने वाली है) .............. (चीज को स्पष्ट रूप से 
विनिर्दिष्ट कीजिए) का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप........................- (उस गृह या 
स्थान का या उसके उस भाग का वर्णन कीजिए, जिस तक तलाशी सीमित रहेगी) में उक्त................... (विनिर्दिष्ट 


चीज) के लिए तलाशी of और यदि वह पाई जाए तो उसे तुंरत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, और इस वारंट के 
अधीन जो कुछ आपने किया है उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, अविलम्ब 
लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Fo 72 
संदिग्ध निक्षेप-स्थान की तलाशी के लिए वारंट 


(धारा 97 देखिए) 


itt ante eat (कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी का नाम और 
पदनाम) 


मेरे समक्ष यह सूचना दी गई है और उस पर की गई सम्यक्‌ जांच के पश्चात्‌ मुझे यह विश्वास हो गया है 
कि 0 ताक (गृह या अन्य स्थान का वर्णन कीजिए) का चुराई हुई सम्पत्ति के निक्षेप (या विक्रय) (या यदि 
धारा में अभिव्यक्त किए गए अन्य प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग में लाया जाता है तो धारा के शब्दों में उस 
प्रयोजन को लिखिए) के लिए स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त गृह (या अन्य स्थान) 
में ऐसी सहायता के साथ प्रवेश करें, जैसी अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक है तो उस प्रयोजन के लिए उचित बल का 
प्रयोग करें और उक्त गृह (या अन्य स्थान) के प्रत्येक भाग (या यदि तलाशी किसी भाग तक ही सीमित रहती है तो 
उस भाग को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट कीजिए) की तलाशी लें और किसी संपत्ति (या यथास्थिति दस्तावेजों या स्टाम्पों या 
मुद्राओं या सिक्कों या अश्लील वस्तुओं) को (जब मामले में ऐसा अपेक्षित हो तो जोड़िए) और fest उपकरणों और 
सामग्रियों को भी जिनके बारे में आपको उचित रूप से विश्वास हो सके कि वे (यथास्थिति) कूटरचित दस्तावेजों या 
कूटकृत स्टाम्पों, मिथ्या मुद्राओं या Hepa सिक्कों या कूटकृत करेंसी नोटों के विनिर्माण के लिए रखी गई हैं, 
अभिगृहीत करें और अपने कब्जे में लें और उक्त चीजों में से अपने कब्जे में ली गई चीजों को तत्काल इस न्यायालय 
के समक्ष AT HI इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका 
निष्पादित हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go 3 
परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र 


(धारा i25 और धारा 26 देखिए) 


के मामले में इस समय लंबित जांच समाप्त न हो जाए परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र लिखूं ; 


इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबदध करता हूं कि उक्त अवधि के दौरान, या जब तक उक्त जांच समाप्त 
न हो जाए, परिशांति भंग नहीं करूंगा अथवा कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य हो, और 
मैं इसके द्वारा अपने को आबदूध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी........................-०ननन+- रुपए 
की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 


(हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go (4 
सदाचार के लिए बंधपत्र 


(धारा 27, धारा 28 और धारा i29 देखिए) 


का ee eR (GICs) Meee ee eee (स्थान) का निवासी हूं; मुझसे यह अपेक्षा की गई है 
किम 522 One 2 000: के, (अवधि लिखिए) की अवधि के लिए या जब तक............................. के 
न्यायात्रय में ..........................................----------.....- के मामले में इस समय लंबित जांच समाप्त न हो जाए, सरकार 


और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतने के लिए, बंधपत्र लिखूं, इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को 
आबद्‌ध करता हूं कि उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब 
नागरिकों के प्रति सदाचार बरतूंगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबदध करता हूं कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो 


मेरी.................... रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 
तारीख: 06 tees 
(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


(जहां प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित किया जाना है वहां यह जोड़िए) 


हम उक्त........................................... के लिए अपने को इसके GANT इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते 
हैं कि वह उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब नागरिकों के 
प्रति सदाचार बरतेगा, और हम अपने को संयुक्तत: और YBa: आबद्ध करते हैं कि यदि इसमें उसने कोई चूक की 
तो हमारी? 0 2 द 77 6227 दी ८0 ४ 0 रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 


(हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go 5 
परिशांति भंग की संभावना की सूचना पर समन 


(धारा 32 देखिए) 


इस विश्वसनीय सूचना द्वारा कि....................... ००००-०० (सूचना का सार लिखिए) मुझे यह प्रतीत 
कराया गया है कि यह संभाव्य है कि आप परिशांति भंग करेंगे (या ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि संभवत: परिशांति भंग 
होगी) ; इसलिए इसके द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (अथवा अपने सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत 
अभिकर्ता द्वारा) तारीख............................. को 03०0 acta के मजिस्ट्रेट के कार्यात्रय में पूर्वाहन दस बजे इस 
बात का कारण ata करने के लिए उपस्थित हों कि आपसे यह अपेक्षा क्यों न की जाए कि इस बात के लिए कि 
आप के उप अवधि के लिए परिशांति कायम रखेंगे, आप.................. रुपए के लिए एक बंधपत्र लिखें [जब 
प्रतिभू अपेक्षित हों तब यह जोड़िए, और एक प्रतिभू (या, यथास्थिति, दो प्रतिभुओं) के (यदि एक से अधिक प्रतिभू हों 
तो) उनमें से प्रत्येक के............................. रुपए की राशि के लिए बंधपत्र द्वारा भी प्रतिभूति दें। | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


अनुभाग 4 ] भारत का राजपत्र असाधारण 429 


प्ररूप Ho 6 
परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारंट 
(धारा 4 देखिए) 


मास की अवधि के लिए परिशांति कायम रखेंगे, मेरे समक्ष तारीख .......................... को स्वयं (या अपने प्राधिकृत, 
अभिकर्ता द्वारा) उपस्थित हुए थे ; तथा तब उक्त...............................- (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया 
गया था कि वह ऐसी प्रतिभूति (जब आदिष्ट प्रतिभूति समन में उल्लिखित प्रतिभूति से भिन्‍न है, तब आदेशित 
प्रतिभूति लिखिए) दें और जुटाएं और वह उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहे हैं ; 


इसलिए आपको प्राधिक्त किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 
Sid iinet nana (नाम) को अपनी अभिरक्षा A इस ane के सहित लें और उक्त कारगार 
A दमकल कर पक कक (कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, जब तक इस बीच उनके छोड़े जाने के लिए 
विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित 
करते हुए इसे लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 7 
सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारंट 
(धारा 44 देखिए) 


मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि........................---०-०- (नाम और वर्णन)............................. जिले के भीतर 
अपनी उपस्थिति छिपा रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए ऐसा कर 
रहा है ; 


या 


Oe 2 (नाम और वर्णन) के साधारण चरित्र के बारे में मेरे समक्ष साक्ष्य दिया गया है और 
अभिलिखित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह आभ्यासिक लुटेरा (या, यथास्थिति, गृहभेदक आदि, 
आदि) है; 


तथा ऐसा कथन करने वाला और उक्त.............................. (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश 
अभिलिखित किया गया है कि एक प्रतिभू सहित (या, यथास्थिति, दो या अधिक प्रतिभुओं के सहित) वह 
सचेय 50070 57) रुपए के लिए, और उक्त प्रतिभू (या उक्त प्रतिभुओं में से प्रत्येक)........................--- 
कम seid cesta) रुपए के लिए बंधपत्र PERL (Tae लिखिए) अवधि के लिए अपने 
सदाचार के लिए प्रतिभूति दे, और उक्त ........................--- (नाम) उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है 
और ऐसी चूक के लिए उसकी बाबत..........................- (अवधि लिखिए) के लिए, जब तक उससे पूर्व ही उक्त 


प्रतिभूति न दे दी जाए, कारावास का न्यायनिर्णयन किया गया है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त......................---- 
जल न शक पर मत (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारंट के सहित लें और उक्त जेल में 
6 ली मम (कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, सुरक्षित रखें या यदि वे पहले ही कारागार में हैं तो 
उसमें निरुद्ध रखें जब तक इस बीच उसके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए और इस वारंट के 
निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 8 
प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति को उन्‍मोचित करने के लिए वारंट 


(धारा 43ik धारा 42 देखिए) 


प्रेषिती-- 

eg 0200 00 0:07 20777 (स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी (या अन्य अधिकारी जिसकी 
अभिरक्षा में वह व्यक्ति है) | 

कल ais (बंदी का नाम और वर्णन) को तारीख.................के न्यायालय के वारंट के अधीन आपकी 
अभिरक्षा में सुपुर्दे किया गया था और उसने तत्पश्चात्‌ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की 
धारा: ५ ्लह 55 35 एस, के अधीन प्रतिभूति सम्यक्‌ रुप से दे दी है ; 

या 
20:36 54%) के............. मास के........... दिन के न्यायालय के वारंट के अधीन.................................. (बंदी 


का नाम और वर्णन) को आपकी अभिनक्षा में सुपुर्द किया गया था और मुझे इस राय के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं 
कि उसे समाज को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त...................-- 
a i haan ee ata ae (ATA) को अपनी अभिरक्षा से, जब तक उसे किसी अन्य कारण से निरुदूध करना आवश्यक न हो, 
तत्काल उनन्‍्मोचित कर दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go 9 
भरणपोषण का संदाय कराने में असफल रहने पर कारावास का वारंट 


(धारा 44 देखिए) 


प्रेषिती-- 

dials tended hese (स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी 

dt सह शक: (नाम, वर्णन और पता) के बारे में मेरे समक्ष यह साबित कर दिया गया है कि वह अपनी 
पत्ली::2.0०५:०४०४४०४४२ ४-४ ००४०४४०४४४४ ८८७३३ (नाम) [या अपने बालक..................................------------- (नाम) या 
अपने पिता या माता.................................................----- (नाम)] का, जो ....................................................-- (कारण 


लिखिए) के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, भरणपोषण करने के पर्याप्त साधन रखता है और उसने 
उनका भरणपोषण करने में उपेक्षा की है (या ऐसा करने से इंकार किया है) और उक्त ....................................... 
(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक्‌ रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी (या बालक या 


पिता या माता) को भरणपोषण के लिए ............................. रुपए की मासिक राशि दे, तथा यह भी साबित कर दिया 
गया है कि उक्त.............................- (नाम) SFA आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके .................... रुपए, 
जो 2 मास (या मासों) के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है ; 

और उस पर यह न्यायनिर्णीत करने वाला आदेश किया गया कि वह उक्त जेल में............ अवधि के लिए 
कारावास भोगे ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त oe 
Spe 700 na A (नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारंट के सहित लें और वहां उक्त आदेश को विधि 
के अनुसार निष्पादित करें और इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे त्रौटा दें । 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go 20 


कुर्की और विक्रय द्वारा भरणपोषण का संदाय कराने के लिए वारंट 


(धारा 44 देखिए) 

प्रेषिती-- 

लय ne eee Rene (उस पुलिस अधिकारी का या अन्य व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसे वारंट 
का निष्पादन करना है) | 

sical 7 60 00008 000 0707 (नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक्‌ रूप से किया जा चुका है कि 
वह अपनी उक्त पत्नी (या अपने बालक या पिता या माता) को भरणपोषण के लिए ......................... रुपए की मासिक 
राशि दे, तथा उक्त ................................... (नाम) उक्त आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके 
नमक जर कर मल act रुपए जो.................... मास (या मासों) के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है ; 

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप..........................- जिले 

के भीतर उक्त ............................................. (नाम) से संबंधित कोई चल संपत्ति मिले उसे Heh कर लें और यदि ऐसी 
कुर्की Dn ka (glean eee eae eee even eee (अनुज्ञात दिनों या घंटों की संखया लिखिए) के भीतर sea 


राशि नहीं दी जाती है तो (या तत्काल) कुर्क की गई चल संपत्ति का या उसके इतने भाग का, जितना उक्त राशि को 
चुकाने के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे पृष्ठांकन द्वारा 
प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, तुंरत लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 24 
न्यूसेंसों को हटाने के लिए आदेश 


(धारा (52 देखिए) 


ee res (नाम, वर्णन और पता) 
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आपने.............................- (यह लिखिए कि वह क्या है जिससे बाधा BT Sa कारित 
होता है) इत्यादि, द्वारा सार्वजनिक सड़क मार्ग (या अन्य लोक स्थान).................................- (सड़क या लोक स्थान का वर्णन 
कीजिए) इत्यादि को उपयोग में त्राने वाले व्यक्तियों को बाधा (या न्यूसेंस) की है और वह बाधा (या न्यूसेंस) अब भी विद्यमान है ; 
या 
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप स्वामी की, या प्रबंधक की हैसियत से..................... (विशिष्ट व्यापार या उपजीविका 
लिखिए) का व्यापार या उपजीविका........................................----.-.--- में (वह स्थान जहां वह व्यापार या उपजीविका चलाई जा रही 
है लिखिए) चला रहे हैं और वह................... के (जिस रीति से हानिकारक प्रभाव पैदा हुए हैं वहां संक्षेपत: लिखिए) कारण लोक- 
स्वास्थ्य (या सुख) के लिए हानिकारक है और उसे बंद कर दिया जाना चाहिए या दूसरे स्थान को हटा दिया जाना चाहिए ; 
या 
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप लोक मार्ग............................ (आम रास्ते का वर्णन कीजिए) के पार्श्वस्थ किसी तालाब 
(या कुएं या उत्खात) के स्वामी हैं (या उस पर आपका कब्जा है या नियंत्रण है) और उक्त तालाब (या कुएं या उत्खात) पर बाड़ न होने 
(या असुरक्षित रूप से बाड़ होने) के कारण सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है ; 


या 
ee er eee ae इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति) ; 
इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप................. (अनुज्ञात समय लिखिए) के भीतर 
esteem ace (न्यूसैंस के उपशमन के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है वह लिखिए) या तारीख................... 
की. कस लि के न्‍यायात्रय में उपस्थित हों और इस बात का कारण दर्शित करें कि इस आदेश को क्‍यों प्रवर्तित न 
कराया जाए ; 
या 
इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप..........................- (अनुज्ञात समय लिखिए) के भीतर 
उक्त व्यापार या उपजीविका को उक्त स्थान में चलाना बंद कर दें और उसे फिर न चलाएं या उक्त व्यापार को उस स्थान से जहां वह 
अब चलाया जा रहा है हटा दें, या तारीख .................. को उपस्थित हों, इत्यादि, इत्यादि ; 
या 
इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि BT eect (अनुज्ञात समय 
लिखिए) के अन्दर पर्याप्त बाड़........................ (बाड़ की किस्म और जिस भाग में बाड़ लगाई जानी है वह लिखिए) लगाएं 
या तारीख ................................ को उपस्थित हों, इत्यादि ; 
या 
इसलिए मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि....................... इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति) | 
तारीख ............................. 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 22 


मजिस्ट्रेट दवारा सूचना और अनिवार्य आदेश 


(धारा 60 देखिए) 
प्रेषिती-- 
Ase tinct ek और cts eA 8 (नाम, वर्णन और पता) 
मैं आपको सूचना देता हूं कि यह पाया गया है कि तारीख.....................---०नन__नननननानाननिनान को जारी किया 
गया और आपसे................................... (आदेश में की गई अपेक्षा का सार लिखिए) की अपेक्षा करने वाला आदेश 
युक्तियुक्त और उचित है | वह आदेश अब अंतिम कर दिया गया है तथा मैं आपको निदेश देता हूं और आपसे अपेक्षा 
करता हूं कि.......................---- (अनुज्ञात समय लिखिए) के भीतर उक्त आदेश का अनुपालन करें, नहीं तो उसकी 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप He 23 
जांच होने तक आसन्‍न खतरे के विरुद्ध उपबंध करने के लिए व्यादेश 


(धारा 6 देखिए) 


2 bake (नाम, वर्णन और पता) 


तारीख........................... को मेरे द्वारा जारी किए गए सशर्त आदेश की जांच अभी तक लंबित है और मुझे 
यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त आदेश में वर्णित न्यूसेंस से जनता को ऐसा खतरा या गंभीर किस्म की हानि 
आसनन्‍न है कि उस खतरे या हानि का निवारण करने के लिए अविलंब उपाय करना आवश्यक हो गया है; इसलिए 
मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा (6 के उपबंधों के अधीन आपको निदेश और व्यादेश देता हूं कि 
आप जांच का परिणाम निकलने तक के लिए तत्काल........(अस्थायी सुरक्षा के रूप में क्या किया जाना अपेक्षित है या 
स्पष्टतया लिखिए) करें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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TST सं ० 24 
न्यूसेंस की पुनरावृत्ति आदि का प्रतिषेध करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश 
(धारा 762 देखिए) 
प्रेषिती-- 
लकी ees (नाम, वर्णन और पता) 
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि..............................- इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति, प्ररूप 2 या प्ररूप 25 के 


अनुसार यहां उचित वर्णन कीजिए) ; 
इसलिए मैं आपको सख्त आदेश और व्यादेश देता हूं कि आप उक्त न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करें या उसे चालू न रखें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 25 
बाधा, बलवा आदि का निवारण करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश 


(धारा 63 देखिए) 


Ase तक Boh eases (नाम, वर्णन और पता) 


मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप.................----०5__5ञन-न-- (संपत्ति का स्पष्ट वर्णन कीजिए) का कब्जा 
रखते हैं (या प्रबंध करते हैं) और उक्त भूमि में नाली खोदने में आप खोदी हुई मिट्टी और पत्थरों के कुछ भाग को 
पार्श्ववर्ती सार्वजनिक सड़क पर फेंकने या रख देने वाले हैं, जिससे सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को बाधा का 
जोखिम पैदा होगा ; 


या 


मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप और कई अन्य व्यक्ति........................-०"««__ननन- (व्यक्तियों के वर्ग का 
वर्णन कीजिए) समवेत होने वाले हैं और सार्वजनिक सड़क पर होकर जुलूस निकालने वाले हैं, इत्यादि (यथास्थिति) 
और ऐसे जुलूस से बलवा या दंगा हो जाना संभाव्य है ; 


या 
PON aE nt CR TENET इत्यादि, इत्यादि (यस्थास्थिति) ; 


इसलिए मैं इसके द्वारा आपको आदेश देता हूं कि आप भूमि में से खोदी हुई किसी भी मिट॒टी या पत्थर को 
उक्त सड़क के किसी भी भाग पर न रखें और न रखने की अनुज्ञा दें; 


या 


इसलिए मैं इसके द्वारा उक्त सड़क पर होकर जुलूस के जाने का प्रतिषेध करता हूं और आपको सख्त चेतावनी 
और CATER देता हूं कि आप ऐसे जुलूस में कोई भाग न लें (या जैसा वर्णित मामले में अपेक्षित हो) | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Ho 26 


विवादग्रस्त भूमि आदि का कब्जा रखने के हकदार पक्षकार की घोषणा करने वाला मजिस्ट्रेटका आदेश 
(धारा 64 देखिए) 


सम्यक्‌ रूप से अभिलिखित आधारों पर मुझे यह प्रतीत होने पर कि मेरी स्थानीय अधिकारिता के भीतर 
ka: Eee ee (विवाद-वस्तु संक्षेप में लिखिए) से संबद्ध विवाद, जिससे परिशांति भंग हो जाना संभाव्य 
हैं।.। २६257) / मद, (पक्षकारों के नाम और निवास या यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का 
वर्णन कीजिए) के बीच है, सब उक्त पक्षकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त............................ (विवाद-वस्तु) पर 
वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावों का लिखित कथन दें और तब उक्त पक्षकारों में से किसी के कब्जे के वैध 
अधिकार के दावे के गुणागुण के प्रति कोई निदेश किए बिना सम्यक्‌ जांच करने पर मेरा समाधान हो जाने पर कि 
Sarde tien itn a ce atte (नाम या वर्णन) का उस पर वास्तविक कब्जे का दावा सही है ; मैं यह विनिश्चय 
करता हूं और घोषित करता हूं कि उक्त........................- (विवाद-वस्तु) पर उसका (या उनका) कब्जा है और, जब तक कि 
विधि के सम्यक्‌ अनुक्रम में वह (या वे) निकाल न दिया जाए (या दिए जाएं) तब तक वह (या वे) ऐसा कब्जा रखने का 
हकदार है (या के हकदार हैं) और इस बीच में उसके (या उनके) कब्जे में किसी प्रकार का विघ्न डालने का मैं सख्त निषेध 
करता हूं। 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Ho 27 
भूमि आदि के कब्जे के बारे में विवाद के मामले में कुर्की का वारंट 


(धारा 65 देखिए) 


saat 57 00 कप दा ch ae (स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी | 
थाम 70777 77: Sepa 722: 72073: (स्थान) का कलक्टर] | 


मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि मेरी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर स्थित......................---०००- (विवाद- 
वस्तु संक्षेप में लिखिए) संबद्ध विवाद, जिससे परिशांति भंग हो जाना संभाव्य है,.......................---०-०-- (संबद्ध 
पक्षकारों के नाम और निवास, या यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का वर्णन कीजिए) के बीच 
है और तब उक्त पक्षकारों से सम्यक्‌ रूप से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त.........................................-- (विवाद- 
वस्तु) पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावे का लिखित कथन दें, और उक्त दावों की सम्यक्‌ जांच करने 
पर मैंने यह विनिश्चय किया है कि उक्त.................................. (विवाद-वस्तु) पर कब्जा उक्त पक्षकारों में से 
किसी का भी नहीं है (या यथापूर्वोक्त रूप में कब्जा किस पक्षकार का है इस बारे में अपना समाधान करने में मैं 
असमर्थ हूं) ; 

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त 
fel ia glee ate G ae atts (विवाद-वस्तु) को उसका कब्जा लेकर और रखकर Hh करें और जब तक पक्षकारों 
के अधिकारों का या कब्जे के दावे का अवधारण करने वाली सक्षम न्‍यायात्रय की डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ली जाए 
या न कर लिया जाए तब तक उसे HH रखे रहें और इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित 
करते हुए इसे लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


अनुभाग 4 | भारत का राजपनत्र असाधारण 44] 


प्ररूप Ho 28 
भूमि या जल पर किसी बात के किए जाने का प्रतिषेध करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश 


(धारा 66 देखिए) 


मेरी स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित.....................................- (विवाद-वस्तु को संक्षेप में लिखिए) के 
उपयोग के अधिकार से संबद्ध, जिस भूमि (या जल) पर अनन्य कब्जे का दावा..........................-०""५«-_+++ (व्यक्ति या 
व्यक्तियों का वर्णन कीजिए) द्वारा किया गया है, विवाद उठने पर और उसकी सम्यक्‌ जांच से मुझे यह प्रतीत होने 
पर कि उक्त भूमि (या जल) का जनता (या यदि व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है तो 
उसका या उनका वर्णन कीजिए) के लिए ऐसे उपयोग का उपभोग करना खुला रहा है और (यदि सारे वर्ष के उपयोग का 
उपभोग किया जाता है तो) उक्त जांच के संस्थित किए जाने के तीन मास के भीतर (या यदि उपयोग का विशिष्ट 
मौसमों में ही उपभोग किया जा सकता है तो कहिए “उन मौसमों में से, जिनमें कि उसका उपभोग किया जा सकता है, 
अंतिम मौसम के दौरान”) उक्त उपयोग का उपभोग किया गया है ; 


मैं यह आदेश देता हूं कि:उक्ते tata init शत मा (कब्जे का या के दावेदार) या उसके (या उनके) 
हित में कोई व्यक्ति उक्त भूमि (या जल) का कब्जा, यथापूर्वोक्त उपयोग के अधिकार के उपभोग का अपवर्जन करके, 
न लेगा (या प्रतिधारित न करेगा) जब तक वह (या वे) सक्षम न्यायालय से उसे (या उन्हें) अनन्य कब्जे का (या के) 
हकदार न्यायनिर्णीत करने वाली डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ले (या लें) | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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(FBT Ho 29 


पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रारंभिक जांच पर बंधपत्र और जमानतपत्र 


(धारा 89 देखिए) 
मे 2 2 oe 2280 ee wes (नाम) जो........................ को हैं. atc as .के.....................अपराध 
से आरोपित होने पर और जांच के पश्चात्‌...........................- मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित 
किए जाने पर ; 
या 

और जांच के पश्चात्‌ अपना मुचलका इसलिए देने की अपेक्षा की जाने पर कि जब भी मुझसे अपेक्षा की जाएगी, 
मैं उपस्थित होऊंगा ; इसके द्वारा अपने को aaa करता हूं कि. में. eee een (स्थान) 
कम ता मा लक # के नन्‍यायात्रय में तारीख .................................... को (या ऐसे दिन जब उपस्थित होने की 
मुझसे इसके पश्चात्‌ अपेक्षा की जाए) उक्त आरोप का अतिरिक्त उत्तर देने के लिए उपस्थित होऊंगा और मैं अपने को 
आबदध करता हूं कि यदि इसमें से कोई चूक करूं तो मेरी.............................-- रुपए की राशि सरकार को जब्त हो 
जाएगी | 

तारीख 65855: 
(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्तत: और पृथकतः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) 
उपयुक्त: ५.:.०६५-२ ७७४४३: (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूं (या करते हैं) कि 
| renee ee (स्थान) में.......................... के न्यायालय में तारीख..................................... को (या ऐसे दिन 
जब उपस्थित होने की उससे इसके पश्चात्‌ अपेक्षा की जाए) अपने विरुद्ध लंबित आरोप का अतिरिक्त उत्तर देने के 
लिए उपस्थित होगा, और मैं इसके द्वारा अपने को आबदूध करता हूं (या हम इसके द्वारा अपने को आबदध करते हैं) 
कि यदि इसमें वह चूक करे तो मेरी (या हमारी).........................- रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 30 
अभियोजन चलाने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र 
(धारा 90 देखिए) 

बन कक 22 37 a 520 02: (नाम): जो... 5 ८:55 (स्थान) का हूं, अपने को आबदध 
करता हूं कि मैं तारीख .................- को................ बजे: 0. 570 6 27 के न्यायालय में उपस्थित होऊंगा 
और वहीं और उसी समय क, ख, के विरुद्ध ................................--------- के आरोप के मामले में अभियोजन चलाऊंगा 
(या अभियोजन चलाऊंगा और साक्ष्य दूंगा) (या साक्ष्य दूंगा), और मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक 

करू ली मेरी, ER Pe err रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 


(हस्ताक्षर) 


444 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2- 


प्ररूप सं० 34 
छोटे अपराध के अभियुक्त को विशेष समन 


(धारा 229 देखिए) 


Me eect nc a eM eh eas hace के छोटे अपराध (आरोपित अपराध का संक्षिप्त विवरण) के आरोप का उत्तर 
देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है, अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या अधिवक्ता 


दवा रा): tases onesies (मजिस्ट्रेट) के समक्ष 20................ के............... मास के....................... दिन उपस्थित 
हों या यदि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहें तो आप दोषी 
होने का लिखित रूप में अभिवचन और जुर्माने के रुप में ...........................०५०- रुपए की राशि उपरोक्त तारीख के पूर्व 


भेज दें, या यदि आप अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होना चाहें और दोषी होने का अभिवचन ऐसे अधिवक्ता की मार्फत 
करना चाहें तो अपनी ओर से इस प्रकार दोषी होने का अभिवचन करने के लिए आप ऐसे अधिवक्ता को लिखित रूप में 
प्राधिकृत करें और ऐसे अधिवक्ता के द्वारा जुर्माने का संदाय करें | इसमें चूक नहीं होनी चाहिए | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


(टिप्पण-.इस समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम पांच हजार रुपए से अधिक न होगी |) 
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प्ररूप सं 32 


मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को सुपुर्दगी की सूचना 
(धारा 232 देखिए) 


सील लीक तक पट द3 80085 का मजिस्ट्रेट सूचना देता है कि उसने..........................-----को अगले सेशन में 
विचारण के लिए सुपुर्द किया है ; और मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को उक्त मामले में अभियोजन का संचालन करने का 
अनुदेश देता है। 

अभियुकत के विरुद्ध आरोप है कि..............................-------------००-- इत्यादि (आरोप में दिया गया अपराध लिखिए) 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 33 
आरोप 
(धारा 234, धारा 235 और धारा 236 देखिए) 
L एक शीर्ष आरोप 


(0 =) ee: eee eee een Ens 0 (मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि) आप......................... (अभियुक्त 
व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप त्गाता हूं :-- 

(ख) धारा TAF पर--आपने तारीख.......................................--- को, या उसके लगभग.............. में भारत 
सरकार के विरुद्ध युद्ध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा (47 के अधीन दंडनीय अपराध है, और इस न्यायात्रय के संज्ञान के अंतर्गत | 


(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका इस न्यायालय CANT उक्त आरोप पर विचारण किया जाए | 


(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा) 

[(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए] :-- 
(2) धारा (57 पर--आपने तारीख............................ को या उसके लगभग.....................................- भारत के 
राष्ट्रपति [या यथास्थिति.................... (राज्य का नाम) के राज्यपाल] को ऐसे राष्ट्रपति (या यथास्थिति, 


राज्यपात्र) के रूप में अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से ऐसे 
राष्ट्रपति (या यथास्थिति, राज्यपाल) पर हमला किया, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा i57 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत हैं । 


(3) धारा 798 पर--आपने तारीख............... को या उसके ल्गभग..................... में ऐसा आचरण किया (या 
यथास्थिति, करने का लोप किया) जो................. अधिनियम की धारा................. के उपबंधों के प्रतिकूल है और 
जिसके बारे में आपको ज्ञात था कि वह.....................- पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, और उसके द्वारा आपने 
ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 798 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के 
संज्ञान के अंतर्गत है | 

(4) धारा 229 पर--आपने तारीख.................. को या उसके लगभग..................... ee मम के 
समक्ष..................... के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि “.........................६०० ००० __नन-ननतनन ‘i 


जिस कथन के मिथ्या होने का आपको ज्ञान या विश्वास था, या जिसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था ; और 
उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229 के अधीन दंडनीय है और इस 


न्यायात्रय के संज्ञान के अंतर्गत है | 

(5) धारा 705 पर--आपकने तारीख...................... को या उसके लगभग................... में हत्या की कोटि में न 
आने वाला आपराधिक मानववध किया जिससे........................ की मृत्यु कारित हुई और उसके TART आपने ऐसा 
अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 05 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के 
अंतर्गत है । 

(6) धारा (08 पर--आपने तारीख ........................- को या उसके लगभग................... में क, ख, दवारा जो कि 


मत्त अवस्था में था, आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा (08 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 
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(7) धारा (77(2) पर--आपने तारीख..................... को या उसके लगभग ...................में ...............को 
स्वेच्छया घोर उपहति कारित की और उसके GANT आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 47(2) के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 


(8) धारा 309(2) पर--आपने तारीख...............................-- को या उसके लगभग................. 
की 00530 0 7080 70328 (नाम लिखिए) को लूटा और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय 
संहिता, 2023 की धारा 309(2) के अधीन दंडनीय है और इस KARAM ea के संज्ञान के अंतर्गत | 

(9) धारा 340(2) पर--आपने तारीख .................. को या उसके लगभग.......................... में डकैती डाली जो 


अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 30(2) के अधीन दंडनीय है और इस न्यायात्रय के संज्ञान के अंतर्गत 
है। 
IL. दो या अधिक शीर्ष वाले आरोप 


CN? SE) Feet dO SEA a Se हा हल मम की टला (मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि) 
आप मा ee eee 20272 (अभियुक्त व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं -- 
(ख) धारा 779 पर--पहला--आपने तारीख............................ को या उसके लगभग.................... में एक 


सिक्का यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, क, ख नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली के रूप में परिदत्त किया और 
उसके CANT आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा (79 के अधीन दंडनीय है और सेशन 
न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 


दूसरा--आपने तारीख..................... को या उसके लगभग.................... में एक सिक्का यह जानते हुए कि 
वह कूटकृत है, क, ख नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न 
किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा (79 के अधीन 
दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत | 


(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका उक्त न्यायात्रय दवारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए | 


(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा) 
[(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए | :-- 


(2) धारा 03 और 05 पर--पहला--आपने तारीख..................... को या उसके लगभग.............. में 
ee renee की मृत्यु कारित करके हत्या की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा (03 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 


दूसरा--आपने तारीख.........................- को या उसके लगभग..........................- Pattie stale Sats की 
मृत्यु कारित करके हत्या की कोटि में न आने वाला मानववध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो 
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 05 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 

(3) धारा 303(2) और 307 पर--पहला--आपने तारीख........................... को या उसके लगभग 
2030 75202 DE कल तर में चोरी की और उसके SANT आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 
2023 की धारा 303(2) के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 

दूसरा--आपने तारीख...........................-०५-- को या उसके ल्गभग....................-.-५५- में, चोरी करने के लिए 
किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो 
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 
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तीसरा--आपने तारीख ............................. को या उसके लगभग.........................................- में, चोरी करने के 
पश्चात्‌ निकल भागने के लिए किसी व्यक्ति का अवरोध कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा 
आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दंडनीय है और सेशन 
न्यायात्रय के संज्ञान के अंतर्गत है | 

चौथा--आपने तारीख ............................- को या उसके लगभग........................... में चोरी द्वारा ली गई 
संपत्ति को प्रतिधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को उपहति का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी की और 
उसके GANT आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दंडनीय है और 
सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है | 


(4) धारा 229 पर अनुकल्पी आरोप--आपने तारीख.................. को या उसके लगभग .................. 
बने 2 ले ater eth Monat: के समक्ष................................ की जांच के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि 
मम कम » और आपने तारीख को या उसके लगभग....................में........................... के 
समक्ष.................... के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि “................. » जिन दो कथनों में से एक के 


मिथ्या होने का आपको ज्ञान या विश्वास था या उसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था और उसके द्वारा 
आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229 के अधीन दंडनीय है और सेशन 
न्यायात्रय के संज्ञान के अंतर्गत है | 
(मजिस्ट्रेटों दवारा विचारित किए जाने वाले मामलों में “सेशन न्‍यायाल्रय के संज्ञान के अंतर्गत है” के स्थान पर 
“मेरे संज्ञान के अंतर्गत है” लिखिए | 
गा. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात्‌ चोरी के आरोप 


i Meee Tete ete tect ster aon 0708 (मजिस्ट्रेट का नाम और पद आदि) आप................................ (kara 
व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं -- 
यह कि आपने तारीख ...................... को या उसके लगभग ....................... में चोरी की और उसके द्वारा आपने 


ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय 
(या, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट) के संज्ञान के अंतर्गत है | 

और आप, उक्त......................... (अभियुक्त का नाम) पर यह भी आरोप है कि आप उक्त अपराध करने के पूर्व 
अर्थात्‌ तारीख .................................- को 0 ee ले या encne Mine (वह न्यायालय लिखिए 
जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी) cant भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय (7 के अधीन तीन वर्ष की 
अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, अर्थात्‌ WAT में गृह-भेदन के अपराध..........................- (उस 
धारा के शब्दों में अपराध का वर्णन कीजिए जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया था) के लिए दोषसिद्ध 
किए गए थे जो दोषसिद्धि अब तक पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील है और आप भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 
धारा 3 के अधीन परिवर्धित दंड से दंडनीय हैं | 


और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूं कि आपका विचारण किया जाए, इत्यादि | 
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प्ररूप सं० 34 
साक्षी को समन 


(धारा 63 और धारा 267 देखिए) 


मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ......................... (पता) के......................... (अभियुक्त का नाम) ने 
eee ene (समय और स्थान सहित अपराध संक्षेप में लिखिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि 
उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दें या कोई 
दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करें ; 


इसलिए आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करने या उक्त परिवाद के विषय से 
संबद्ध आप जो कुछ जानते हों उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष तारीख................. को दिन में 
दस बजे उपस्थित हों और न्यायालय की इजाजत के बिना वहां से न जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती 
है कि यदि न्‍्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर उपस्थित होने में उपेक्षा की या उससे इंकार किया तो 
आपको उपस्थित होने को विवश करने के लिए वारंट जारी किया जाएगा | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप He 35 
यदि कारावास या जुर्माने का दंडादेश न्यायालय द्वारा दिया गया है तो 


उस पर सुपुर्दगी का वारंट 


(धारा 258, धारा 27i3iN धारा 278 देखिए) 


Rete seal लक हा ead eal os (स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी 


20k ce niay के कलेण्डर के मामले संख्यांक...................... में कैदी (या यस्थास्थिति पहले, दूसरे, तीसरे 
कैदी)................... (कैदी का नाम)................................... को मेरे द्वारा ...........................- (नाम और शासकीय 
पदाभिधान) भारतीय न्याय संहिता की (या..........................................- अधिनियम की) धारा (या 


दोषसिद्ध किया गया और...........................--- (दंड पूर्णतया और स्पष्टतया लिखिए) के few तारीख............. को 
दंडादिष्ट किया गया | 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.................... (कैदी का 
नाम) को उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में इस वारंट के सहित लेकर पूर्वोक्त दंड को विधि के अनुसार निष्पादित 
करें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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Wea Go 36 
प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहने पर कारावास का वारंट 


(धारा 273 देखिए) 


रह मर कलर (नाम और वर्णन) ने .......................----->- (अभियुक्त का नाम और वर्णन) के विरुद्ध यह 
परिवाद किया है कि.................................. (इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए) और वह इस आधार पर खारिज कर दिया 
गया है कि उक्त (नाम).................................- के विरुद्ध अभियोग लगाने के लिए उचित आधार नहीं है और खारिज 
करने का आदेश यह अधिनिर्णीत करता है कि उक्त...................................... (परिवादी का नाम) GANT प्रतिकर के 
रूप में............................... रुपए की राशि का संदाय किया जाए ; और उक्त राशि अभी तक दी नहीं गई है और यह 
आदेश कर दिया गया है कि उसे.................... दिन की अवधि के लिए, aie Gated राशि उससे पूर्व नहीं दे दी जाती है 
तो जेल में सादा कारावास में रखा जाए | 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त..................-.- (नाम) 
को अपनी अभिरक्षा में इस वारंट के सहित लें और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8(6)(ख) के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए उससे उक्त कारागार में उक्त अवधि ..................... (कारावास की अवधि) के लिए, यदि उक्त राशि 
उससे पूर्व नहीं दे दी जाती है तो सुरक्षित रखें और उक्त राशि के प्राप्त होने पर उसे तत्काल स्वतंत्र कर दें और इस 
वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें । 


(न्यायात्रय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 37 
कारागार में बंद व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत 
करने की अपेक्षा करने वाला आदेश 


(धारा 302 देखिए) 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ............................... को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर 
उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए या उक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ तारीख........................ को दिन 
2: Se On ee: बजे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और इस FAAS GANT उसे आगे उपस्थित करने से 
छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं | 


और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त....................---- को इस आदेश की अंतर्वस्तु की सूचना 
दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
प्रतिहस्ताक्षरित 


(मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Ho 38 
कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्‍यायात्रय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने 
वाला आदेश 


(धारा 302 देखिए) 


प्रतीत होता है कि उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध ......................... (बंदी का नाम) अभियोजन/प्रतिरक्षा 
के लिए तात्विक साक्ष्य दे सकता है ; 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त............................. को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर 
इस न्‍्यायात्रय के समक्ष लंबित मामले में साक्ष्य देने के लिए तारीख........................................... को दिन 
के 6 बजे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और इस न्यायालय FANT उसे आगे उपस्थित करने से 
छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं ; 


और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..................... को इस आदेश की अंतर्वस्तु की सूचना दें 
और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें | 


(न्यायात्रय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
प्रतिहस्ताक्षरित 


(मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 39 
अवमान के ऐसे मामलों में सुपुर्दगी का वारंट जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया है 
(धारा 384 देखिए) 

प्रेषिती-- 

कम कद व तर aa (स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी 

आज मेरे समक्ष हुए न्यायालय 22 Ree 8 Rete ence Re (अपराधी का नाम और वर्णन) ने न्यायालय की 
उपस्थिति में (या इष्टिगोचरता में) जानबूझकर अवमान किया है ; 

और ऐसे अवमान के लिए उक्त............................................- (अपराधी का नाम) को............ रुपए का जुर्माना 
देने के लिए या उसमें चूक करने पर ............................-००--०- (मास या दिनों की संख्या लिखिए) अवधि के लिए सादा 
कारावास भुगतने के लिए AAAS द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया है ; 

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त................... (अपराधी 
का नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारंट सहित लें और, उक्त कारागार में...................... (कारावास की अवधि) की 


उक्त अवधि के लिए, जब तक उक्त जुर्माना उससे पूर्व न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और उक्त जुर्माने के प्राप्त होने 
पर उसे तत्काल स्वतंत्र कर दें और इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा 
दें । 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Ho 40 
उत्तर देने से या दस्तावेज प्रस्तुत करने से इंकार करने वाले साक्षी की सुपुर्दगी के fore मजिस्ट्रेट 
या न्यायाधीश का वारंट 


(धारा 388 देखिए) 


या Saheaiendt a (न्यायालय के अधिकारी का नाम और पदाभिधान) 


ee TR RR On eT (नाम और वर्णन) ने साक्षी के रूप में समन किए जाने पर (या इस न्यायालय के समक्ष 
लाए जाने पर) और अभिकथित अपराध की जांच में साक्ष्य देने की आज अपेक्षा की जाने पर उक्त अभिकथित अपराध के 
बारे में उससे पूछे गए और सम्यक्‌ रूप से अभिलिखित प्रश्न (या प्रश्नों) का उत्तर देने से या दस्तावेज प्रस्तुत करने की 
अपेक्षा किए जाने पर ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इंकार किया है और इंकार करने के लिए किसी न्‍यायसंगत 
प्रतिहेतु का अभिकथन नहीं किया है और इस इंकार के लिए उसको ....................-०"न्‍नन-- (न्यायनिर्णीत निरोध की 
अवधि) के लिए अभिरक्षा में निरुदूध किए जाने के लिए आदेशित किया गया है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त....................- 
मर 208 2 (नाम) को अपनी अभिरक्षा में लें और उसे अपनी अभिरक्षा में ..................दिनों की अवधि के लिए, 
जब तक कि इस बीच में ही वह अपनी ऐसी परीक्षा किए जाने और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या उससे 
अपेक्षित दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए सहमत न हो जाए, सुरक्षित रखें और उसे इन दिनों में से अंतिम दिन, या 
ऐसी सहमति के ज्ञात होने पर तत्काल, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष लाएं और 
इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन TANT प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें । 


(न्यायात्रय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं ० 44 


मृत्यु दंडादेश के अधीन सुपुर्दगी का वारंट 


(धारा 407 देखिए) 

प्रेषिती-- 

ee ey मम ee ort © (स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी 

तारीख................... को मेरे समक्ष हुए सेशन में ........................... ००००-०० (कैदी का नाम), जो कि उक्त सेशन में 
20 000 7 कट 2 या पर tte के कलेण्डर के मामला संख्यांक............................ में कैदी (या यथास्थिति, पहला, 
दूसरा, तीसरा कैदी) है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा .............................-------०- के अधीन हत्या की कोटि में 
आने वाले आपराधिक मानववध के अपराध के लिए सम्यक्‌ रूप से दोषसिद्ध किया गया था और 
a ee ee के........................यायालय द्वारा उक्त दंडादेश की पुष्टि किए जाने के अध्यधीन रहते हुए, मृत्यु के 
लिए दंडादिष्ट हुआ ; 

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त...................... 
BE कप 7200 पट Sat ता (कैदी का नाम) को उक्त कारागार में इस वारंट के सहित अपनी अभिरक्षा में लें और 
उसे वहां तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि उक्त.............................----०००-०->>अ्-ञ-न---ञनननन न्यायालय के आदेश को 


प्रभावशील करने के लिए इस न्यायालय का अतिरिक्त वारंट या आदेश आपको न मिले। 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 42 
दंडादेश के लघूकरण के पश्चात्‌ वारंट 


(धारा 427, धारा 453 ओर धारा 456 देखिए) 


............---(स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी 


है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा................. के अधीन दंडनीय................ के अपराध के लिए दोषसिद्ध 
किया गया था और...........................- के लिए दंडादिष्ट किया गया था और तब आपकी अभिक्क्षा में सुपुर्द किया गया 
था तथा..................... के............... न्यायालय के आदेश द्वारा (जिसकी दूसरी प्रति इसके साथ संलग्न है) उक्त 
दंडादेश द्वारा न्यायनिर्णीत दंड का आजीवन कारावास के दंड के रूप में लघूकरण किया गया है ; 


इसलिए आपको wider किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 
SE: eC Rene aera (बंदी का नाम) को उक्त कारागार A अपनी अभिरक्षा में, विधि द्वारा यथा 
अपेक्षित, तब तक सुरक्षित रखें जब तक वह उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दंड भुगतने के प्रयोजन के 
लिए आपके द्वारा समुचित प्राधिकारी को और अभिरक्षा में परिदत्त न कर दिया जाए, 


या 


यदि कम किया गया दंडादेश कारावास का है तो “उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में” शब्दों के पश्चात्‌ 
लिखिए “सुरक्षित रखें और वहां उक्त आदेश के अधीन कारावास के दंड को विधि के अनुसार निष्पादित करें” | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 43 
मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का वारंट 


(धारा 453 और धारा 454 देखिए) 


प्रेषिती-- 

20000 2000 82 (स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी 

तारीख.................. को मेरे समक्ष हुए सेशन में 20....................... के कलेण्डर के मामला संख्यांक............. में 
कैदी 8270, (या, यथास्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा कैदी) oe (कैदी का नाम) इस 
न्यायालय के तारीख.................... के वारंट SANT मृत्यु का दंडादेश देकर आपकी अभिकक्षा में सुपुर्द किया गया था ; 


तथा उक्त दंडादेश की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश इस न्यायालय को प्राप्त हो गया है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त.......................-०--- को 
न nn ceeeters (निष्पादन का समय और स्थान) में जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकवाकर 
उक्त दंडादेश का निष्पादन करें और यह वारंट इस न्यायालय को पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करते हुए etter दें कि 
दंडादेश का निष्पादन कर दिया गया है | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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Wer सं० 44 
कुर्की और विक्रय द्वारा जुर्माने का उद्‌ग्रहण करने के लिए वारंट 


(धारा 46 देखिए) 


से अल Gace Rene nat) (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों 
के नाम और पदाभिधान जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है) | 


vege heat terete को Saat के Ate eee (अपराधी का नाम और वर्णन) तारीख..............................को 
Pog पक शतक रन टी (अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) के अपराध के लिए मेरे समक्ष दोषसिद्ध किया 
गया था और..............................................- रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था तथा 
7:75 नल नस ते अमर कि कल (नाम) ने उक्त जुर्माना देने की अपेक्षा की जाने पर भी वह जुर्माना या उसका कोई 
भाग नहीं दिया है ; 

इसलिए आपको wid किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि 
आप tite ee जिले के भीतर पाई जाने वाली उक्‍्त.................................. (नाम) की किसी भी चल 
संपत्ति को कुर्क करें ; और यदि ऐसी कुर्की के ठीक पश्चात्‌.......................-०«____ननननन- (अनुज्ञात दिनों या घंटों की 


संख्या) के भीतर (या तत्काल) उक्त राशि न दी जाए तो HH AT गई Tet संपत्ति का या उसके इतने भाग का जितना 
उक्त जुर्माने की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे प्रमाणित 
करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, पृष्ठांकन करके AAT लौटा दें । 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 45 
जुर्माने की वसूली के लिए वारंट 
(धारा 46 देखिए) 

प्रेषिती-- 

deplete tase 70% 27280 जिले का कलेक्टर | 

पा A ss ed Ase (अपराधी का नाम, पता और वर्णन) को 20...............के..........................मास 
केक तक rene ute TO 05722 oe oe 8 000 Se tht (अपराध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए) के अपराध के 
लिए मेरे समक्ष सिद्धदोष किया गया था और......................................---०-- रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट 
किया गया था ; और 

Sed is Ocean wos (नाम) से यद्यपि उक्त जुर्माना देने की अपेक्षा की गई थी किंतु उसने 


वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है ; 


इसलिए आपको प्राधिक्त किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप 
उक्त... २7० > तन मिल मिल (नाम) की चल या अचल संपत्ति या दोनों से उक्त जुर्माने की रकम भू-राजस्व की 
बकाया के रूप में वसूल कीजिए और अविलंब यह प्रमाणित कीजिए कि आपने इस आदेश के अनुसरण में FAT किया है | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Fo 46 
जुर्माने के वसूल होने तक छोड़े गए अपराधी के उपस्थित होने के लिए बंधपत्र 
[धारा 464()(ख) देखिए] 
2 मम मर (लग) “52557 80202 20:20 07:00 00778 (स्थान) का 
निवासी हूं eM asada iain रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था और जुर्माना देने 
में व्यतिक्रम होने पर...................................... (अवधि) के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है | न्यायालय ने इस 


शर्त पर मेरे छोड़े जाने का आदेश किया है कि मैं निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) को उपस्थित होने के लिए एक 
बंधपत्र निष्पादित करूं, अर्थात्‌ :-- 


मैं इसके द्वारा अपने को आबदूध करता हूं कि मैं.......................--नन__+ न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित 
तारीख (या तारीखों) को, अर्थात्‌................... को: 5६.०३ ००२२) बजे उपस्थित होऊंगा और मैं अपने को आबदध करता 
हूं कि यदि मैं इसमें व्यतिक्रम करूं तो मेरी ..............................-- रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 

तारीख ..................................---७----०- 
(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


जहां बंधपत्र प्रतिभुओं के साथ निष्पादित किया जाना है वहां यह जोड़ें 


हम इसके द्वारा अपने को उपर्युक्त......................०««__-__+- (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित 
करते हैं कि वह ......................................- न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) 
अथात 2 5260 Ae को उपस्थित होगा और हम इसके GANT अपने को Asda: और पृथक्त: 
आबदध करते हैं कि इसमें उसके द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर हमारी...............................- रुपए की राशि सरकार 
को जब्त हो जाएगी | 


(हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go 47 


थाने या न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बंधपत्र और 
जमानतपत्र 


[धारा 478, धारा 479, धारा 480, धारा 484, धारा 482(3) और धारा 485 देखिए] 


BA SN हक (नाम): 75२ eee eee (स्थान) का निवासी हूँ N distaste ita feces ak थाने 
के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए जाने पर (या................. न्यायालय के 
समक्ष लाए जाने पर) अपराध से आरोपित किया गया हूं तथा मुझसे ऐसे अधिकारी या न्‍्यायात्रय के समक्ष उपस्थिति 
के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है ; मैं अपने को इस बात के लिए आबदूध करता हूं कि मैं ऐसे अधिकारी या 
न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, उपस्थित होऊंगा, जिसमें ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या विचारण 


किया जाए, तथा मैं अपने को आबदूध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी oes रुपए की राशि 
सरकार को जब्त हो जाएगी | 
तारीख .................... 
(हस्ताक्षर) 


मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुकतः और पृथकतः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) 


दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण किया जाएगा, उपस्थित होगा, कि वह 
ऐसे अधिकारी या नयायात्रय के समक्ष (यथास्थिति) ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का 
उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबदूध करता हूं (या हम अपने को आबद्ध करते हैं) 
कि इसमें उसके GANT चूक किए जाने की दशा में मेरी/हमारी.............. रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी | 


(हस्ताक्षर) 
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प्ररूप He 48 
प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति के उन्‍्मोचन के लिए वारंट 


(धारा 487 देखिए) 


59 tas sah cess na (स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी (या वह अन्य अधिकारी जिसकी 
अभिरक्षा में उक्त व्यक्ति है) 


(बन्दी का नाम और वर्णन) तारीख.............................. के इस न्यायालय के वारंट के अधीन आपकी अभिरक्षा 
में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात्‌ अपने प्रतिभू (या प्रतिभुओं) के सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 
2023 की धारा 485 के अधीन बन्धपत्र सम्यक्‌ रूप से निष्पादित कर दिया है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त............. (नाम) को 
अपनी अभिरक्षा से, जब तक कि किसी दूसरी बात के लिए उसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक न हो, तत्काल 
SAAT कर दें | 

तारीख................... 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go 49 
बन्धपत्र प्रवर्तित कराने के लिए कुर्की का वारंट 


(धारा 494 देखिए) 


55022 22820 20: 207 727 02272: (स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी | 


(व्यक्ति का नाम, वर्णन और पता) अपने मुचलके के अनुसरण में...................... (अवसर का उल्लेख करें) पर 
उपस्थित होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण उसकी........................... (बंधपत्र में वर्णित शास्ति) 
रुपए की राशि सरकार को जब्त हो गई है और उक्त....................- (व्यक्ति का नाम), को सम्यक्‌ सूचना दिए जाने 
पर, उक्त राशि देने में या इस बात का कि उक्त राशि की वसूली उससे FAT न की जाए, पर्याप्त कारण बताने में असफल 
रहा है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 
उक्त: 5०70 085205 “० (नाम) की...................... जिले के भीतर पाई जाने वाली चल्र सम्पत्ति को, उसका 
अभिग्रहण और निरोध करके Hep कर लें और यदि उक्त राशि............................ दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो 
इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके उतने भाग को, जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें 
और इस वारंट का निष्पादन करने पर तुंरत यह विवरण दें कि आपने इस वारंट के अधीन FAT किया है | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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TST सं 50 
बंधपत्र के भंग होने पर प्रतिभू को सूचना 
(धारा 49/ देखिए) 


आप तारीख............................. को मा मा (नाम).................. (स्थान) के प्रतिभू बने थे कि वह 
इस न्यायालय के समक्ष............................---- (तारीख) को उपस्थित होगा और आपने अपने को आबद्ध किया था कि यदि 


इसमें व्यतिक्रम होता है तो आपकी.................... रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी ; और 
उक्त: 20 7४:२६४६ ८२८६० (नाम) इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण 
आपकी........................... रुपए की उपर्युक्त राशि जब्त हो गई है | 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप आज की तारीख से.......................--- दिन के भीतर उक्त शास्ति का 
संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल क्‍यों न की जाए। 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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Ted सं० 54 


सदाचार के लिए बंधपत्र की जब्ती की प्रतिभू को सूचना 


(धारा 49 देखिए) 
प्रेषिती-- 
हि कक dieu क लक कस 2 आह कक हल (नाम और पता) 
आप तारीख ........................... की 2 CGD acces beeen (स्थान) के 
लिए इस बंधपत्र द्वारा प्रतिभू बने थे कि वह....................... अवधि के लिए सदाचारी रहेगा और आपने अपने को आबबद्ध 
किया था कि इसमें व्यतिक्रम होने पर आपकी..........................--------- रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी ; और 
आपके ऐसे प्रतिभू बनने के बाद से उक्त.......................... (नाम) को eee ५५३०४ नस (सर (यहां पर संक्षेप में अपराध का 


उल्लेख करें) के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, इस कारण आपका प्रतिभूति बंधपत्र जब्त हो गया है ; 


इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप..............................- दिन के भीतर उक्त............................. रुपए की 
शास्ति दे दें या यह कारण बताएं कि उसका संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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Tet Fo 52 
प्रतिभू के विरुद्ध कुर्की का वारंट 
(धारा 49 देखिए) 

प्रेषिती-- 

मा (नाम और पता) 

तर कप मर न लए (नाम, वर्णन और पता) ने अपने को.....................................- की उपस्थिति के लिए 
प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि (बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए) और उक्त........................ (नाम) ने 
व्यतिक्रम किया है और इस कारण उसकी........................................ ०-५ (बंधपत्र में वर्णित शास्ति) रुपए की राशि 
सरकार को जब्त हो गई है ; 

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त....................... (नाम) 
की feted bditt tn जिले के भीतर पाई जाने वाली चल सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें ; 
और यदि उक्त राशि........................... दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके 


उतने भाग को जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारंट का निष्पादन करने पर तुंरत यह 
विवरण दें कि आपने इस वारंट के, अधीन क्या किया है। 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


468 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2- 


प्ररूप सं० 53 
जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त व्यक्ति के प्रतिभू की सुपुर्दगी का वारंट 


(धारा 49 देखिए) 


प्रेषिती-- 

बा ec aeeteaiineasne (स्थान) की सिविल कारागार का अधीक्षक (या पालक) | 

ORT IM St en ene Mee tae (प्रतिभू का नाम और वर्णन) ने अपने को.................की उपस्थिति के 
लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि..................... (बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए) और 
उक्ते,..६3५ ७५०४ को सता न (नाम) ने इसमें व्यतिक्रम किया है इसलिए उक्त बंधपत्र में वर्णित शास्ति सरकार को जब्त 
हो गई है ; और उक्त..........................- (प्रतिभू का नाम), को सम्यक्‌ सूचना दिए जाने पर भी उक्त राशि का 


संदाय करने में या ऐसा पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है कि उससे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए तथा वह 
राशि उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की और उसे बेचकर वसूल नहीं की जा सकती है, और सिविल्र कारागार 


मे... पल कपल सता (अवधि का उल्लेख कीजिए) के लिए उसके कारावास का आदेश किया गया है ; 

इसलिए आप अर्थात्‌ उक्त अधीक्षक (या पात्रक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि 
आप उक्त .........................................- (नाम) को इस वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में लें और उसे उक्त कारागार में 
eae PE ere (कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन 


द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप Go 54 
परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र की जब्तीकर्ता को सूचना 


(धारा 49 देखिए) 


प्रेषिती-- 

EL ee तय eee. eeewe (नाम, वर्णन और पता) 

आपने तारीख ......................................... को यह बंधपत्र निष्पादित किया था कि आप............. (जैसा बंधपत्र में 
हो) नहीं करेंगे और उस बंधपत्र की जब्ती का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक्‌ रूप से अभिलिखित कर 
लिया गया है ; 

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मेरे समक्ष................... दिन के भीतर.............................. रुपए की 


उक्त MPSA का संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल Fat न की जाए | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं० 55 
परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र के भंग होने पर कर्ता की सम्पत्ति की कुर्की का वारंट 


(धारा 49 देखिए) 


राशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया था जिसमें उसने अपने को आबदध किया था कि वह परिशांति का भंग 
आदि (जैसा बंधपत्र में हो) नहीं करेगा और उक्त बंधपत्र की जब्ती का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक्‌ 
रूप से अभिलिखित कर लिया गया है ; और उक्त (नाम).................................----- को सूचना देकर उससे अपेक्षा की 
गई है कि वह कारण बताए कि उक्त राशि का संदाय क्‍यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त 
राशि का संदाय करने में असफल्र रहा है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम) 
Pag howiaae जिले में पाई जाने वाली........................ रुपए के मूल्य की चल सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण 
करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि ............................... के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई 
सम्पत्ति या उसके उतने भाग का जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और वारंट का निष्पादन 
करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारंट के अधीन क्या किया है | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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Wea Go 56 
परिशांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र के भंग होने पर कारावास का वारंट 


(धारा 494 देखिए) 


आम 2 (स्थान) की सिविल कारागार का अधीक्षक (या पालक) | 


मेरे समक्ष इस बात का सबूत दिया गया है और वह सम्यक्‌ रूप से अभिलिखित किया गया है कि 
न eee मर ee eee eet (नाम और वर्णन) ने उस बंधपत्र का भंग किया है जो उसने परिशांति बनाए 
रखने के लिए निष्पादित किया था और इसलिए उसकी........................ रुपए की राशि सरकार को जब्त हो गई है, और 
Sed asain (नाम) ऊपर बताई गई राशि का संदाय करने A या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का 
संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की सम्यक्‌ रूप से अपेक्षा की गई थी 
तथा उक्त राशि की वसूली उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की करके नहीं की जा सकती है और.........................- 
(कारावास की अवधि) की अवधि के लिए सिविल कारागार में उक्त........................ (नाम) के कारावास के लिए 
आदेश किया गया है ; 


इसलिए आपको अर्थात्‌ उक्त सिविल कारागार के अधीक्षक (या पात्रक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे 
अपेक्षा की जाती है कि आप.......................... (नाम) को इस वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में लें और उसे उक्त 
अवधि................... (कारावास की अवधि) के लिए उक्त जेल में सुरक्षित रखें और वारंट के निष्पादन की रीति को 
पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें । 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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प्ररूप सं ० 57 


सदाचार के बंधपत्र की जब्ती पर कुर्की और विक्रय का वारंट 


(धारा 49 देखिए) 
प्रेषिती-- 
गरम कि मम tones (स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी 
हा aor (नाम, वर्णन और पता) ने तारीख.......................को.............................-(कर्ता 
का नाम आदि) के सदाचार के लिए...................... रुपए की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और मेरे समक्ष यह सबूत 
दिया गया है और वह सम्यक्‌ रूप से अभिलिखित किया गया है कि उक्त....................... (नाम) 
मल न मे मी िक का अपराध किया है और इसलिए उक्त बंधपत्र जब्त हो गया है, और उक्‍्त.................... (नाम) 


को यह अपेक्षा करते हुए सूचना दी गई थी कि वह कारण बताए कि Sea रकम का संदाय क्‍यों नहीं किया जाना चाहिए तथा 
वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहा है ; 


इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त........................ (नाम) 
की ०27: जिले में पाई जाने वाली............................------ रुपए के मूल्य की चल सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क 
कर लें और यदि THT राशि .........................---------५ के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या 


उसके उतने भाग HOT जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारंट का निष्पादन करने पर 
तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारंट के अधीन कया किया है। 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 


अनुभाग 4 | भारत का राजपनत्र असाधारण 473 


प्ररूप सं० 58 
सदाचार के लिए बंधपत्र की जब्ती पर कारावास का वारंट 


(धारा 49 देखिए) 


न कप नल कलम का (कर्ता का नाम आदि) के सदाचार के लिए.................................रुपए की राशि के बंधपत्र 
दवारा प्रतिभूति दी थी और उक्त बंधपत्र के भंग किए जाने का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक्‌ रूप से 
अभिलिखित कर लिया गया है और इसलिए उक्त........................ (नाम) की................................... की रुपए की 
राशि सरकार को जब्त हो गई है ; और वह उक्त राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय 
क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की अपेक्षा सम्यक रूप से की गई थी और उक्त 
राशि की वसूली उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की द्वारा नहीं की जा सकती है, और सिविल कारागार 
5: मम (कारावास की अवधि) अवधि के लिए उक्त.......................... (नाम) के कारावास के 
लिए आदेश कर दिया गया है ; 


इसलिए आप अर्थात्‌ अधीक्षक (या पात्रक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 
उक्त) wean (नाम) को इस वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में लें और उसे उक्त कारागार में उक्त 
अवधि: 85208 0002? (कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन 
द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें | 


(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर) 
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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 


(2023 का अधिनियम संख्यांक 47) 


[25 दिसम्बर, 2023] 


निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों 
और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका 
उपबंध करने के लिए 


अधिनियम 
भारत गणराज्य के dead वर्ष में संसद्‌ cant निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो :-- 
भाग 4 
अध्याय 4 
प्रारंभिक 
4. ({) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 है | संक्षिप्त नाम, 


लागू होना और 


(2) यह किसी areas में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू. प्रारंभ | 


होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, किंतु न तो किसी न्यायालय 
या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष 
की कार्यवाहियों को लागू होता है | 

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा, नियत करे | 
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परिभाषाएं 


भारत का राजपत्र असाधारण 


2. (!) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- 

(क) “न्यायात्रय” के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, तथा मध्यस्थों 
के सिवाय, साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं ; 

(ख) “निश्चायक सबूत” से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक 
तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहां 
न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा, 
और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं 
देगा ; 

(ग) तथ्य के संबंध में, “नासाबित” से अभिप्रेत है कि जब न्‍यायात्रय अपने 
समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात्‌ या तो यह विश्वास करता है कि उसका 
अस्तित्व नहीं है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस 
विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर 
कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है ; 

(घ) “दस्तावेज” से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर 
अक्षरों, अंकों या चिहनों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा 
अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है जो उस विषय के 
अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग 
किया जा सके और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख भी 
Seated हैं | 

दृष्टांत 

(i) लेख दस्तावेज है | 

(ii) Aiea, शित्रामुद्रित या फोटोचित्रित शब्द दस्तावेज हैं | 

(iii) मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है | 

(iv) धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है | 

(५) व्यंगचित्र दस्तावेज है | 

(vi) ई-मेल, सर्वर त्रॉग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट 
फोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल asa A 
संग्रहित वॉयस मेल मैसेज दस्तावेज हैं ; 

(ड) “साक्ष्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं-- 

6) सभी कथन, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से दिए गए कथन 
सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में 
अपने समक्ष साक्षियों दवारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता 
है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं ; 

(i) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, 
जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं और ऐसे दस्तावेज 
दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं ; 

(a) “तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं-- 

(i) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, जो 
इन्द्रियों दूवारा बोधगम्य हो ; 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


Gi) कोई मानसिक दशा, जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो | 
दृष्टांत 

(i) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, एक 
तथ्य है | 

(ii) यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है | 

(iii) यह कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, एक तथ्य है | 

(५) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, 
सदभावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव 
में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय 
में है या था, एक तथ्य है ; 

(छ) “विवादयक तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी तथ्य 
आता है, जो स्वयं से, या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या 
नियेग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दढ़कथन किया गया है या उससे 
इंकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव 
होती है | 

स्पष्टीकरण--जब कभी, कोई न्यायालय विवादयक तथ्य को सिवितल्न प्रक्रिया 
से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन अभिल्रिखित करता है, 
तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर में जिस तथ्य का Comet किया जाना है या उससे 
इंकार किया जाना है, वह विवादयक तथ्य है | 

दृष्टांत 
ख की हत्या का क अभियुक्त है | उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य 
विवादय हो सकते हैं-- 
(i) यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की | 
(ii) यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था | 
(iii) यह कि क को ख से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था | 
(५) यह कि ख की मृत्यु कारित करते समय क चित्त-विकृति के कारण 
उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था ; 

(ज) “उपधारणा कर सकेगा”--जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित 
है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां Mas या तो ऐसे 
तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है, 
या उसके सबूत की मांग कर सकेगा ; 

(झ) “साबित नहीं हुआ”-_कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह 
न तो साबित किया गया है और न तो नासाबित ; 

(ज) “साबित”--कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने 
समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात्‌ या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य 
का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट 
मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना 
चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है ; 


(ट) “सुसंगत”---एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की 
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विवाद्यक तथ्यों 
और. सुसंगत 
तथ्यों का साक्ष्य 
दिया जा 
सकेगा | 

एक ही 
Weak के 
भाग होने वाले 
तथ्यों की 
सुसंगति । 


भारत का राजपत्र असाधारण 


सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबनधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी 
प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध हो ; 

(ठ) “उपधारणा करेगा”--जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि 
न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित 
मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है | 
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु सूचना 

प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनका उक्त अधिनियम और 
संहिता में है । 
भाग 2 
अध्याय 2 
तथ्यों की सुसंगति 
3. किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, 
जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का 
साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं | 
स्पष्टीकरण--यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने हेतु समर्थ नहीं 
बनाएगी, जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध 
द्वारा वह साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया है | 
दृष्टांत 
(क) ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी से मारकर उसकी हत्या 
कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है | 
क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य fads हैं :-- 
क द्वारा ख को लाठी से मारना; 
क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना; 
ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय | 
(ख) एक वादकर्ता अपने साथ वह बन्‍्धपत्र, जिस पर वह निर्भर करता है, मामले 
की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है और प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं 
रखता है | यह धारा उसे समर्थ नहीं बनाती कि सिविल्र प्रक्रिया संहिता, :908 द्वारा 
विहित शर्तों के अनुसार से अन्यथा, वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बन्धपत्र 
को प्रस्तुत कर सके या उसकी अन्तर्वस्तु को साबित कर सके | 
निकटता से संबद्ध तथ्य 
4. जो तथ्य विवादय न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से 
इस प्रकार संबद्ध है कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी 
समय और स्थान पर या विभिन्‍न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों | 
दृष्टांत 
(क) ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है | कया ख या पास खड़े 
लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात्‌ कहा 
गया था या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य 


है | 


[भाग 2-- 


2000 का 2] 
2023 का 46 
2023 का 45 


908 का 5 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(ख) क एक aed विद्रोह में भाग लेकर, जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज 
पर आक्रमण किया जाता है और Act तोड़ कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध 
युद्ध करने का अभियुक्त है | इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग 
होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो | 


(ग) क एक पत्र में, जो किसी पत्राचार का भाग है, अन्तर्विष्ट अपमान-लेख के लिए 
ख पर वाद जाता है | जिस विषय में अपमान-लेख उद्‌भूत हुआ है, उससे संबंधित 
पक्षकारों के बीच जितने पत्र उस पत्राचार के भाग हैं जिसमें वह अन्तर्विष्ट है, वे सुसंगत 
तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान-लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो | 

(घ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदेशित अमुक माल क को दिया गया था | वह माल, 
अनुक्रमश: कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया था । प्रत्येक परिदान सुसंगत तथ्य है | 

5. वे तथ्य सुसंगत हैं, जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के आसन्न या 
अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं, या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं, जिसके 
अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटित होने या संव्यवहार का अवसर दिया | 

दृष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा | ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी 
देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, और उसने दूसरे व्यक्तियों को 
उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है, उल्लेख किया | 

(ख) प्रश्न यह है कि क्‍या क ने ख की हत्या की | उस स्थान पर जहां हत्या की 
गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम-यगुत्था होने से बने हुए चिह्न सुसंगत तथ्य हैं | 

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया | विष से उत्पन्न कहे जाने वाले 
लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें, जिनसे विष 
देने का अवसर मिला, सुसंगत तथ्य हैं | 

6. (]) कोई भी तथ्य, जो किसी विवादयक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या 
तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है | 

(2) किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का 
ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादयक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य 
के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध 
किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या 
सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो 
या पश्चात्‌ का | 

स्पष्टीकरण i— sa धारा में “आचरण” शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब 
तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्‍न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न 
हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर 
इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा | 

स्पष्टीकरण 2-जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी 
उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव 
डालता है, सुसंगत है । 

दृष्टांत 

(क) ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है | ये तथ्य कि क ने ग 

की हत्या की, जिसको ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी 
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वे तथ्य, जो 
विवाद्यक तथ्यों 
या सुसंगत 
तथ्यों के प्रसंग, 
हेतुक या 
परिणाम हैं | 


हेतु, तैयारी और 
पूर्व का या 
पश्चात्‌. का 
आचरण | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


इस जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर क से धन उदयापित करने का प्रयत्न 
किया था, सुसंगत हैं | 

(ख) क बनन्‍्धपत्र के आधार पर धन के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है | ख इस 
बात से इंकार करता है कि उसने बन्धपत्र लिखा | यह तथ्य कि उस समय, जब बन्धपत्र 
का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन की 
आवश्यकता थी, सुसंगत है | 

(ग) विष cant ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है | यह 
तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष sod 
किया था | 

(घ) प्रश्न यह है कि क्‍या अमुक दस्तावेज क की वसीयत है | ये तथ्य कि 
अभिकथित वसीयत की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की थी, 
जिनसे अभिकथित वसीयत के उपबन्धों का संबंध है, कि उसने वह वसीयत करने के बारे 
में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और उसने अन्य वसीयतों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने 
अनुमोदित नहीं किया, सुसंगत है । 

(5) क किसी अपराध का अभियुक्त है | ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या 
अपराध करने के समय या उसके पश्चात्‌ क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति 
ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूलर प्रतीत हों या उसने साक्ष्य को नष्ट किया या 
छिपाया या कि उन व्यक्तियों की, जो साक्षी हो सकते थे, उपस्थिति निवारित की या 
अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार 
किया, सुसंगत है । 

(च) प्रश्न यह है कि क्‍या क ने ख को लूटा | ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के 
पश्चात्‌ ग ने क की उपस्थिति में कहा कि “ख को लूटने वाले व्यक्ति को खोजने के त्रिए 
पुलिस आ रही है,” और यह कि उसके Red पश्चात्‌ क भाग गया, सुसंगत है | 

(छ) प्रश्न यह है कि क्‍या ख के प्रति क दस हजार रुपए का देनदार है | यह तथ्य 
कि क ने ग से धन उधार मांगा और कि घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवणगोचरता में 
कहा कि “मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क पर भरोसा मत करो क्‍योंकि वह ख के प्रति 
दस हजार रुपए का देनदार है,” और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत है | 

(ज) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया | यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के 
पश्चात, जिसमें क को चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, 
फरार हो गया और उस पत्र की अन्तर्वस्तु, सुसंगत है | 

(झ) क किसी अपराध का अभियुक्त है | ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए 
जाने के पश्चात्‌ क फरार हो गया या कि उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के 
आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को, जिनसे वह अपराध किया गया 
था, या किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत हैं | 


(ज) प्रश्न यह है कि क्‍या क के साथ बलात्संग किया गया | यह तथ्य कि 
अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात्‌ क ने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे 
परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं | यह 
तथ्य कि क ने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा 
के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है | यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के 
अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा (60 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो 
सकता है | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(ट) प्रश्न यह है कि क्‍या क को लूटा गया | यह तथ्य कि अभिकथित लूट के 
Red पश्चात्‌ क ने अपराध के संबंध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन 
और वे शब्द, जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं | यह तथ्य कि क ने कोई 
परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया है इस धारा के अधीन आचरण के रूप में 
सुसंगत नहीं है, यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन मृत्युकालिक कथन या 
धारा 60 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है | 


7. वे तथ्य, जो विवादयक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुर:स्थापन के 
लिए आवश्यक हैं या जो किसी विवादयक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए 
अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं, या जो किसी वस्तु या व्यक्ति की, जिसकी 
पहचान सुसंगत है, पहचान स्थापित करते हैं, या वह समय या स्थान नियत करते हैं जब 
या जहां कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, या जो उन पक्षकारों का 
संबंध दर्शित करते हैं जिनके cant ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां 
तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है | 

दृष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्‍या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की वसीयत है | अभिकथित 
विल्न की तारीख पर क की संपत्ति की अवस्था और उसके कुटुम्ब की अवस्था सुसंगत 
तथ्य हो सकेगी | 

(ख) क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान-लेख के लिए ख पर क 
वाद लाता है | ख अभिपुष्ट करता है कि वह बात सच है, जिसका अपमान-लेख होना 
अभिकथित है | पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध, जब अपमान-लेख 
प्रकाशित हुआ था, विवाद्यक तथ्यों की पुर:स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकेगा | 
क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां, जो अभिकथित 
अपमान-लेख से असंबदूध हैं, विसंगत है, यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि 
उससे क और ख के बीच सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ा है, सुसंगत हो सकेगा | 

(ग) क किसी अपराध का अभियुक्त है | यह तथ्य कि, उस अपराध के किए जाने 
के Red पश्चात्‌ क अपने घर से फरार हो गया, धारा 6 के अधीन विवादयक तथ्यों के 
पश्चात्‌वर्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है | यह तथ्य कि उस समय, 
जब वह घर से चला था, क का उस स्थान में, जहां वह गया था, अचानक और अति- 
आवश्यक कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति 
रखने के कारण सुसंगत है | जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, 
सिवाय इसके कि जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक है कि वह काम 
अचानक और अति-आवश्यक था | 

(घ) क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित 
करने के कारण ख पर क वाद लाता है | क की सेवा को छोड़ते समय क से ग कहता है 
कि “मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि ख ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की |” यह 
कथन ग के आचरण को, जो विवादयक तथ्य के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाला 
होने के कारण सुसंगत है | 

(ड) चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है, जो उसे 
क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है | ख उसे परिदान करते हुए कहता है कि “क ने 
कहा है कि तुम इसे छिपा दो” | ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य 
को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है | 


48] 


विवाद्यक तथ्य 
या सुसंगत 
तथ्यों के 
स्पष्टीकरण या 
पुर:स्थापन के 
लिए आवश्यक 
तथ्य | 
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सामान्य 
परिकल्पना के 
बारे में 
षड़यंत्रकारी द्वारा 
कही गई या की 
गई बातें। 

वे तथ्य जो 
अन्यथा सुसंगत 
नहीं हैं कब 
सुसंगत हैं। 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(च) बलवा करने के लिए क का विचारण किया जा रहा है और भीड़ का नेतृत्व 
करते हुए उसका चलना साबित हो चुका है | भीड़ की आवाजें, इस संव्यवहार की प्रकृति 
को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत हैं । 


8. जहां यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने 
कोई अपराध या वादयोग्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके 
सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात्‌, जब 
ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही गई, की गई, या 
लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों A से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में 
विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड़यंत्र किया है, षड़यंत्र का अस्तित्व साबित 
करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के 
प्रयोजन के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था | 


दृष्टांत 
यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के 
yeaa में सम्मिल्रित हुआ है | 


ख ने उस षड्डयंत्र के प्रयोजन के लिए यूरोप में आयुध उपाप्त किए, ग ने वैसे ही 
उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया, घ ने मुम्बई में लोगों को उस षड्डयंत्र में 
सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, डः ने आगरा में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख 
प्रकाशित किए और ग द्वारा कोलकाता में संग्रहित धन को च ने दिल्‍ली से छ के पास 
सिंगापुर भेजा | इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तान्त देने वाले ज द्वारा लिखित पत्र 
की अन्तर्वस्तु में से प्रत्येक year a अस्तित्व साबित करने के लिए और उसमें क की 
सह-अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में 
अनभिज्ञ रहा हो, तथा चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हों, तथा 
चाहे वे उसके षडुयंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके षड़यंत्र से अलग हो जाने के 
पश्चात्‌ घटित हुए हों । 


9. वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत oo 
(।) यदि वे किसी विवादयक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं ; 


(2) यदि वे स्वयंमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाद्यक तथ्य या 
सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसम्भाव्य या अनधिसम्भाव्य 
बनाते हैं | 

इष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्‍या क ने किसी अमुक दिन des में अपराध किया | यह 
तथ्य कि क उस दिन लद॒दाख में था, सुसंगत है | यह तथ्य कि जब अपराध किया गया 
था उस समय के लगभग क उस स्थान से, जहां कि वह अपराध किया गया था, इतनी 
दूरी पर था कि क द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त 
अनधिसम्भाव्य था, सुसंगत है | 

(ख) प्रश्न यह है कि क्‍या क ने अपराध किया है । परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह 
अपराध क, ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा | वह प्रत्येक 
तथ्य, जिससे यह afta होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा 
सकता था, और वह ख, ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है | 


[भाग 2-- 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


0. उन वादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है 
जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए, जो 
अधिनिर्णीत की जानी चाहिए | 


4. जहां किसी अधिकार या wie के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, वहां 
निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं-- 

(क) कोई संव्यवहार, जिसके द्वारा weed अधिकार या wie सृजित, 
दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, इृढ़कथित की गई या इंकार की गई थी या जो 
उसके अस्तित्व से असंगत था ; 

(ख) वे विशिष्ट उदाहरण, जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्य या 
प्रयोग की गई थी, या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था इृढ़कथन किया गया था 
या उसका अनुसरण नहीं किया गया था | 

दृष्टांत 

प्रश्न यह है कि क्या क का एक मत्स्य क्षेत्र पर अधिकार है | क के पूर्वजों को 
मत्स्य क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, क के पिता द्वारा उस मत्स्य क्षेत्र का बन्धक, क 
के पिता द्वारा उस बन्धक से अनमेल मत्स्य क्षेत्र का पश्चातवर्ती अनुदान, विशिष्ट 
उदाहरण जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया, या जिनमें अधिकार का प्रयोग 
क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत तथ्य हैं | 

2. मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सदूभाव, उपेक्षा, उतावलापन किसी 
विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले या शरीर की या 
शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं, जब 
ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादय 
या सुसंगत है । 

स्पष्टीकरण ist तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के 
अस्तित्व को दश्शित करता है उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा 
साधारणत: नहीं, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में, अस्तित्व में है । 

स्पष्टीकरण 2--किन्तु जहां किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस 
धारा के अर्थ के अन्तर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना 
सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी । 

दृष्टांत 

(क) क चुराया हुआ मात्र यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है, प्राप्त करने का 
अभियुक्त है | यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई 
वस्तु थी | यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई वस्तुएं थीं यह 
दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो वस्तुएं उसके कब्जे में 
थीं उनमें से प्रत्येक और सबके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई हैं | 

(ख) क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत मुद्रा के कपटपूर्वक परिदान करने का 
अभियोग है, जिसे वह परिदान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है | यह तथ्य कि 
उसके परिदान के समय क के कब्जे में वैसे ही दूसरी Hepa मुद्रा थी, सुसंगत है | यह 
तथ्य कि क एक कूटकृत मुद्रा को, यह जानते हुए कि वह मुद्रा कूटकृत है, उसे असली के 
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रकम अवधारित 
करने के लिए 
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सुसंगत हैं | 

जब अधिकार 
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प्रश्तनगत है, तब 
सुसंगत तथ्य | 


मन या शरीर 
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शारीरिक 

संवेदना का 
अस्तित्व दर्शित 
करने वाले 
तथ्य | 
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रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिदान करने के लिए पहले भी दोषसिद्ध हुआ था, 
सुसंगत है | 

(ग) ख के कुत्ते द्वारा, जिसका उग्र होना ख जानता था, किए गए नुकसान के लिए 
ख पर क वाद लाता है | ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भी भ, म और य को काटा था और 
यह कि उन्होंने ख से शिकायतें की थीं, सुसंगत हैं | 

(घ) प्रश्न यह है कि क्‍या विनिमयपत्र का प्रतिग्रहीता क यह जानता था कि उसके 
पाने वाले का नाम काल्पनिक है | यह तथ्य कि क ने उसी प्रकार से लिखित अन्य 
विनिमयपत्रों को इसके पहले कि वे पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति 
होता तो, उसको पारेषित किए जा सकते, स्वीकृत किया था, यह दर्शित करने के नाते 
सुसंगत है कि क यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है | 

(3) क पर ख की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित 
करके ख की मानहानि करने का अभियोग है | यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व 
प्रकाशन किए, जिनसे ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित होता है, इस कारण सुसंगत है 
कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अपहानि करने का क का 
आशय साबित होता है | ये तथ्य कि क और ख के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और 
कि क ने परिवादगत बात को जैसा सुना था वैसा ही दुहरा दिया था, यह दर्शित करने के 
नाते कि क का आशय ख की ख्याति की अपहानि करना नहीं था, सुसंगत हैं । 

(च) क पर ख द्वारा यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से यह 
कपटपूर्वक निरूपण किया कि ग ऋण चुकाने में समर्थ है जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने ग 
का, जो दिवालिया था, भरोसा किया और हानि उठाई | यह तथ्य कि जब क ने ग को 
ऋण चुकाने में समर्थ निरूपित किया था, तब ग को उसके पड़ोसी और उससे व्यौहार 
करने वाले व्यक्ति ऋण चुकाने में समर्थ समझते थे, यह दर्शित करने के नाते कि क ने 
ऐसा निरूपण सदभापूर्वक किया था, सुसंगत है | 

(छ) क पर ख can उस काम की कीमत के लिए वाद लाया जाता है जो ठेकेदार 
ग के आदेश से किसी घर पर, जिसका क स्वामी है, ख ने काम किया था | क का 
प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था | यह तथ्य कि क ने प्रश्नगत काम के लिए 
ग को कीमत दे दी इसलिए सुसंगत है कि उससे यह साबित होता है कि क ने 
सदभावपूर्वक ग को प्रश्नगत काम का प्रबन्ध दे दिया था, जिससे कि ख के साथ ग 
अपने ही निमित्त, न कि क के अभिकर्ता के रूप में, संविदा करने की स्थिति में था | 

(ज) क ऐसी संपत्ति का, जो उसने पड़ी पाई थी, बेईमानी से दुर्विनियोग करने का 
अभियुक्त है और प्रश्न यह है कि क्‍या जब उसने उसका विनियोग किया उसे 
सदभावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मित्र नहीं सकता | यह तथ्य कि संपत्ति 
के खो जाने की सार्वजनिक सूचना उस स्थान में, जहां क था, दी जा चुकी थी, यह दर्शित 
करने के नाते सुसंगत है कि क को सदभावपूर्वक यह विश्वास नहीं था कि उस संपत्ति का 
वास्तविक स्वामी मित्र नहीं सकता | यह तथ्य कि क यह जानता था या उसके पास यह 
विश्वास करने का कारण था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी जिसने संपत्ति की 
हानि के बारे में सुन रखा था और जो उस पर ea दावा करने का इच्छुक था यह 
दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क का सूचना के बारे में ज्ञान क के सदभाव को 
नासाबित नहीं करता | 

(झ) क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर गोली मारने करने का अभियोग 
है | क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि क ने 
पहले भी ख को गोली मारी थी | 
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(ज) क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है | इन पत्रों का आशय दर्शित 
करने के नाते क द्वारा ख को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र साबित किए जा सकेंगे | 

(ट) Wet यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है | 
अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनके एक दूसरे के प्रति भावना की 
अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं । 

(5) प्रश्न यह है कि क्‍या क की मृत्यु विष से aa की गई थी | अपनी बीमारी 
के दौरान क द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत तथ्य हैं | 

(5) प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा उस समय कैसी थी जिस समय उसके 
जीवन का बीमा कराया गया था | प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य 
की दशा के बारे में क द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं | 

(ढ) क ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर वाद लाता है जिसने उसे ऐसी कार भाड़े पर दी, 
जो युक्तियुक्त रूप से उपयोग के लिए ठीक नहीं थी, जिससे क को क्षति हुई | यह तथ्य 
कि उस विशिष्ट कार की त्रुटि की ओर अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकृष्ट किया 
गया था, सुसंगत है | यह तथ्य कि ख उन कारों के बारे में, जिन्हें वह भाड़े पर देता था, 
अभ्यासत: उपेक्षावान था, विसंगत है । 

(ण) क साशय गोली मार कर ख की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित 
है | यह तथ्य कि क ने अन्य अवसरों पर ख को गोली मारी थी, क का ख को गोली 
मारने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है | यह तथ्य कि क लोगों पर उनकी 
हत्या करने के आशय से गोली मारने का अभ्यासी था, विसंगत है । 

(a) क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है | यह तथ्य कि उसने 
कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, 
सुसंगत है | यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की 
उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, विसंगत है । 

3. जब प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था, या किसी विशिष्ट ज्ञान 
या आशय से किया गया था, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली 
का भाग था जिनमें से प्रत्येक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संबद्ध था, 
सुसंगत है | 

दृष्टांत 

(क) क पर यह अभियोग है कि अपने घर के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए 
उसने उसे जला दिया | ये तथ्य कि क कई घरों में एक के पश्चात्‌ दूसरे में रहा, जिनमें 
से प्रत्येक का उसने बीमा कराया, जिनमें से प्रत्येक में आग लगी और जिन अग्निकांडों 
में से प्रत्येक के उपरान्त क को किसी भिन्‍न बीमा कंपनी से बीमा धन मिला, इस नाते 
सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे । 

(ख) ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित है | क का यह 
कर्तव्य है कि बही में अपने द्वारा प्राप्त रकमों को दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे | 
वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे 
वास्तव में प्राप्त राशि से कम रकम प्राप्त हुई | प्रश्न यह है कि क्‍या यह Aza प्रविष्टि 
आकस्मिक थी या साशय | ये तथ्य कि उसी बही में क द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियां 
मिथ्या हैं और कि प्रत्येक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि क के पक्ष में है, सुसंगत है | 

(ग) ख को कपटपूर्वक Hepa करेंसी का परिदान करने का क अभियुक्त है । प्रश्न 
यह है कि क्‍या करेंसी का परिदान आकस्मिक था | यह तथ्य कि ख को परिदान के 
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कारबार के 
अनुक्रम का 
अस्तित्व. कब 
सुसंगत है। 


स्वीकृति की 
परिभाषा | 


उन व्यक्तियों 
द्वारा स्वीकृतियां 
जिनकी स्थिति वाद 
के पक्षकारों के 
विरुद्ध साबित की 
जानी चाहिए | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


Red पहले या Red पश्चात्‌ क ने ग, घ और ड को कूटकृत करेंसी का परिदान किया 
था इस नाते सुसंगत हैं कि उनसे यह दर्शित होता है कि ख को किया गया परिदान 
आकस्मिक नहीं था | 

4. जब प्रश्न यह है कि क्‍या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारबार के 
ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व, जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावत: किया जाता, 
सुसंगत तथ्य है | 

दृष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्‍या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था | ये तथ्य कि 
कारबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र, जो किसी अमुक स्थान में रख 
दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे और कि वह पत्र उस स्थान में 
रख दिया गया था, सुसंगत हैं | 

(ख) प्रश्न यह है कि क्‍या कोई विशिष्ट पत्र क को मिल्रा | ये तथ्य कि वह सम्यक्‌ 
अनुक्रम में डाक में डाला गया था, और कि वह पुन: प्रेषण केन्द्र द्वारा लौटाया नहीं गया 
था, सुसंगत है | 

स्वीकृतियां 

5. स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलैक्ट्रानिक प्ररूप में अंतर्विष्ट कथन है, 
जो किसी विवादयक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और 
जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो 
इसमें इसके पश्चात्‌ वर्णित है | 

6. () वे कथन स्वीकृतियां हैं, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है, या 
ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता gant किया गया है, जिसे न्यायालय मामले 
की परिस्थितियों में उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या 
विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है | 

(2) वे कथन स्वीकृतियां हैं, जो-- 
(i) वाद के ऐसे पक्षकारों cant, जो प्रतिनिधि की हैसियत में वाद ला रहे हैं 
या जिन पर प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाया जा रहा है, तब तक स्वीकृतियां 
नहीं हैं, जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला 
पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था ; या 
(ii) (क) ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनका कार्यवाही की विषय-वस्तु 
में कोई साम्पत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार Rasa व्यक्तियों 
की हैसियत में वह कथन करते हैं ; या 
(ख) ऐसे व्यक्तियों दवारा किए गए हैं, जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की 
विषय-वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, 
यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के बने रहने के दौरान किए गए हैं | 

7. वे कथन, जो उन व्यक्तियों दवारा किए गए हैं जिनकी स्थिति या दायित्व, वाद 
के किसी पक्षकार के विरुद्ध साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं, यदि ऐसे कथन ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा, या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे 
व्यक्तियों के विरुदूध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हैं जबकि उन्हें करने 
वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन हैं । 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


दृष्टांत 
ख के लिए किराया संग्रह करने का दायित्व क लेता है | ग द्वारा ख को देय 
किराया संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है | क इस बात से इंकार करता है 
कि ग से ख को किराया देय था | ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को किराया देय है 
स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इंकार करता है कि ग द्वारा ख को किराया देय था 
तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है | 
8. वे कथन, जो उन व्यक्तियों cant किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार 
ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया 
है, स्वीकृतियां हैं | 
दृष्टांत 
यह प्रश्न है कि क्या क CANT ख को बेचा गया घोड़ा अच्छा है | 


ख से क कहता है कि “जा कर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है”। 
ग का कथन स्वीकृति है | 


9. स्वीकृतियां, उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध 
सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किन्तु उन्हें करने वाले व्यक्ति दवारा या उसकी 
ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा, निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय, वे साबित 
नहीं की जा सकेंगी, अर्थात्‌ :-- 


(!) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की 
जा सकेगी, जब वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो 
वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अधीन सुसंगत होती | 


(2) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब 
साबित की जा सकेगी, जब वह मन या शरीर की सुसंगत या faces किसी दशा 
के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब 
मन या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी 
असत्यता को अनधिसम्भाव्य कर देता है | 


(3) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की 
जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है | 
दृष्टांत 
(क) क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं | क 
अभिपुष्ट करता है कि वह असली है, ख अभिपुष्ट करता है कि वह कूटरचित है | ख का 
कोई कथन कि विलेख असली है, क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन कि 
विलेख कूटरचित है, ख साबित कर सकेगा, किन्तु क अपना यह कथन कि विलेख असली 
है, साबित नहीं कर सकेगा और न ख ही अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है, 
साबित कर सकेगा | 


(ख) किसी पोत के कप्तान क का विचारण, उस पोत को संत्यक्त करने के लिए 
किया जाता है | यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि Wa अपने उचित 
मार्ग से बाहर ले जाया गया था | क अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में अपने द्वारा 
रखी जाने वाली वह पुस्तक प्रस्तुत करता है जिसमें वे टिप्पणियां दर्शित हैं, जिनके बारे 
में यह अभिकथित है कि वे दिन-प्रतिदिन किए गए थे और जिनसे यह उपदर्शित है कि 
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वाद के पक्षकार 
द्वारा अभिव्यक्त 
रूप से निर्दिष्ट 
व्यक्तियों द्वारा 
स्वीकृतियां। 


स्वीकृतियों का 
उन्हें करने वाले 
व्यक्तियों के 
विरुदृुध. और 
उनके द्वारा या 
उनकी ओर से 
साबित किया 
जाना। 


दस्तावेजों की 
wedded . के 
बारे में मौखिक 
स्वीकृतियां कब 
सुसंगत होती हैं। 


सिवित्र मामलों 
में स्वीकृतियां 
कब सुसंगत 


होती हैं। 


उत्प्रेरणा, धमकी, 
प्रपीड़न या वचन 
द्वारा कराई गई 
संस्वीकृति, 
दाण्डिक कार्यवाही 
में कब विसंगत 
होती है। 


भारत का राजपत्र असाधारण 


पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था | क इन कथनों को साबित कर 
सकेगा क्योंकि, यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो वे कथन अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 
26 के खंड (ख) के अधीन ग्राह्य होते | 


(ग) क कोलकाता में किए गए अपराध का अभियुक्त है | वह अपने cant लिखित 
और उसी दिन चेन्नई में दिनांकित और उसी दिन का चेन्नई का डाक चिह्न धारण करने 
वाला एक पत्र प्रस्तुत करता है | पत्र की तारीख में, का कथन ग्राहय है क्योंकि, यदि क 
की मृत्यु हो गई होती, तो वह धारा 26 के खंड (ख) के अधीन MES होता | 


(घ) क चुराए हुए मात्र को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का 
अभियुक्त है | वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से 
कम दाम में बेचने से इंकार किया था | क इन कथनों को साबित कर सकेगा, यद्यपि ये 
स्वीकृतियां हैं क्योंकि ये विवाद्यक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक 
हैं | 

(ड) क अपने कब्जे में कूटकृत मुद्रा, कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है, जिसका 
कूटकृत होना वह जानता था | वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने 
एक कुशल व्यक्ति से उस मुद्रा की जांच करने को कहा था, क्‍योंकि उसे इस बात का 
संदेह था कि वह कूटकृत है या नहीं और उस व्यक्ति ने उसकी जांच की तथा उससे कहा 
कि वह असली है | क इन तथ्यों को साबित कर सकेगा | 


20. किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में माँखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत 
नहीं होती, जब तक कि उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह alla 
न कर दे कि ऐसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं का दवितीयक साक्ष्य देने का वह इसमें 
इसके पश्चात्‌ अन्तर्विष्ट नियमों के अधीन हकदार है या जब तक प्रस्तुत किए गए 
दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो | 


2. सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि वह या तो इस 
अभिव्यक्त शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों 
के अधीन दी गई है जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर 
परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए | 


स्पष्टीकरण-इस धारा की कोई भी बात, किसी अधिवक्ता को किसी ऐसी बात का 
साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के ल्रिए धारा (32 की 
उपधारा () और उपधारा (2) के अधीन उसे विवश किया जा सकेगा | 


22. अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती 
है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति 
के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई 
है जो प्राधिकारवान्‌ व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके 
लिए पर्याप्त है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त 
प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे 
में लौकिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा : 


परंतु यदि संस्वीकृति ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी, whist या वचन से कारित 
प्रभाव के पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात्‌ की गई है, तो वह सुसंगत है : 


परंतु यह और कि यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


2023 का 46 
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विसंगत नहीं हो जाती कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के 
प्रयोजन के लिए अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणामस्वरूप, या उस समय 
जब कि वह मदोन्मत्त था, की गई थी या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप 
कैसा ही क्‍यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं 
था, या केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने 
के लिए आबदध नहीं था और उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा | 


23. () किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति, किसी अपराध के 
अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी | 


(2) कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस 
अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके विरुदूध तब तक साबित नहीं की जाएगी, जब तक 
कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात्‌ उपस्थिति में न की गई हो : 


परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध 
के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, प्राप्त जानकारी के 
परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति 
की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, 
साबित की जा सकेगी | 


24. जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं 
और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी 
अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब 
न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने 
वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा | 


स्पष्टीकरण i-Se धारा में प्रयुक्त “अपराध” शब्द के अन्तर्गत, उस अपराध का 
दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है | 


स्पष्टीकरण 2-एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की 
अनुपस्थिति में किया जाता है, जो भगौड़ा है या जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 
2023 की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है, 
इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जाएगा | 


दृष्टांत 
(क) क और ख को ग की हत्या के लिए Basa: विचारण किया जाता है | यह 


साबित किया जाता है कि क ने कहा कि “ख और मैंने ग की हत्या की है ।” ख के 
विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर eas विचार कर सकेगा | 


(ख) ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है | यह दशित करने के 
लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह कि ख ने कहा था 
कि “क और मैंने ग की हत्या की है” | न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचार में 
नहीं ले सकेगा, क्योंकि ख का Warde: विचारण नहीं हो रहा है | 


25. स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु वे इसमें इसके 
पश्चात्‌ अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी | 
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पुलिस अधिकारी 
से की गई 
संस्वीकृति | 


साबित 
संस्वीकृति को, 
जो उसे करने 
वाले. व्यक्ति 
और एक ही 
अपराध के लिए 
संयुक्त रूप से 
विचारित अन्य 
को . प्रभावित 
करती है, विचार 
में लेना | 


स्वीकृतियां 

निश्चायक सबूत 
नहीं हैं, किंतु 
विबंध कर सकेगी | 


वे दशाएं जिनमें 
उस व्यक्ति द्वारा 
सुसंगत तथ्य का 
किया गया कथन 
सुसंगत है, जो 
मर गया है या 
मिल नहीं सकता, 
आदि | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


उन व्यक्तियों के कथन, जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता 


26. सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए 
थे, जो मर गया है या मित्र नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है 
या जिसकी उपस्थिति इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना 
मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुकत प्रतीत होता है, निम्नलिखित 
दशाओं में स्वयंमेव सुसंगत तथ्य हैं, अर्थात्‌ :-- 

(क) जब वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस 
संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु 
हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है | ऐसे कथन 
सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे 
मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु 
का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्‍यों न हो ; 

(ख) जब वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के साधारण अनुक्रम में किया गया 
था और विशेषतः जब वह, उसके द्वारा कारबार के साधारण अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य 
के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए 
ज्ञापन के रूप में है; या उसके CANT धन, माल, प्रतिभूति या किसी भी किस्म की सम्पत्ति 
की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है; या वाणिज्य में उपयोग में आने 
वाले उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है; या किसी पत्र या 
अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या 
हस्ताक्षरित की जाती थी ; 

(ग) जब वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन सम्बन्धी या साम्पत्तिक 
हित के विरुद्ध है या जब, यदि वह सत्य है, तो उसके कारण उस पर दाण्डिक 
अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था ; 

(घ) जब उस कथन में ऐसे किसी व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार 
या रूढ़ि या लोक या साधारण हित के विषयों के अस्तित्व के बारे में है, जिसके 
अस्तित्व से, यदि वह अस्तित्व में होता तो, उससे उस व्यक्ति का अवगत होना 
सम्भाव्य होता और जब ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में 
किसी विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था ; 

(ड) जब वह कथन feel ऐसे व्यक्तियों के बीच ted, विवाह या दत्तकग्रहण 
पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, जिन व्यक्तियों की 
रक्‍त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास, 
जिसने वह कथन किया है, ज्ञान के विशेष साधन थे और जब वह कथन 
विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था | 

(च) जब वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच ra, विवाह या दत्तकग्रहण पर 
आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस Hers की बातों 
से, जिसका ऐसा मृत व्यक्ति संबंधित था, संबंधित किसी वसीयत या विलेख में या 
किसी कुट्ुम्ब-वंशावली में या किसी समाधि-पत्थर, कुटुम्ब-चित्र या अन्य चीजों पर 
जिन पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं, किया गया है, तथा जब ऐसा कथन 
विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था | 

(छ) जब वह कथन किसी ऐसे विलेख, वसीयत या अन्य दस्तावेज में 
अन्तर्विष्ट है, जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा i/ के खण्ड (क) 
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में विनिर्दिष्ट है | 
(ज) जब वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से 
सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है | 
दृष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्‍या क की हत्या ख द्वारा की गई थी ; या क की मृत्यु 
किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हो जाती है, जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया 
गया था | Wat यह है कि FA उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था, या प्रश्न यह है 
कि क्‍या क, ख द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि क की विधवा cant ख के 
विरुद्ध वाद लाया जा सकता है | अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे 
कथन, जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और वादयोग्य दोष को निर्देशित 
करते हुए किए हैं, सुसंगत तथ्य हैं | 

(ख) प्रश्न क के जन्म की तारीख के बारे में है । एक मृत शल्य चिकित्सक की 
अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस 
कथन की प्रविष्टि, कि अमुक दिन उसने क की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र का 
प्रसव कराया, सुसंगत तथ्य है | 

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक दिन नागपुर में था | कारबार के साधारण 
अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सालिसिटर की डायरी में यह कथन, कि 
अमुक दिन वह सालिसिटर नागपुर में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारबार के बारे में 
विचार-विमर्श करने के प्रयोजन के लिए क के पास रहा, सुसंगत तथ्य है | 

(घ) प्रश्न यह है कि क्‍या कोई पोत मुम्बई बन्दरगाह से HAH दिन रवाना हुआ | 
किसी वाणिज्यिक फर्म के, जिसके द्वारा वह पोत as पर लिया गया था, मृत सदस्य 
द्वारा चेन्‍नई स्थित अपने सम्पर्कियों को, जिन्हें वह PANT Wa किया गया था, यह 
कथन करने वाला पत्र कि पोत मुम्बई पत्तन से अमुक दिन चल्र दिया, सुसंगत तथ्य है | 

(ड) प्रश्न यह कि क्‍या क को अमुक भूमि का किराया दिया गया था | क के मृत 
अभिकर्ता का क के नाम पत्र जिसमें यह कथन है कि उसने क के निमित्त किराया प्राप्त 
किया है और वह उसे क के आदेश के अधीन रखे हुए है, सुसंगत तथ्य है | 

(a) Wat यह है कि क्या क और ख का विवाह वैध रूप से हुआ था | एक मृत 
पादरी का यह कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था, जिनमें 
उसका कराया जाना अपराध होता, TATA है | 

(छ) प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति क ने, जो मित्र नहीं सकता अमुक दिन एक 
पत्र लिखा था | यह तथ्य कि उसके cant लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख 
दिनांकित है, सुसंगत है | 

(ज) प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है | कप्तान द्वारा, 
जिसकी उपस्थिति उपाप्त नहीं की जा सकती, किया गया ऐसा प्रतिवाद, सुसंगत तथ्य है | 

(झ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोकम्मार्ग है | ग्राम के मृत प्रधान क द्वारा 
किया गया कथन कि वह सड़क लोक-मार्ग है, सुसंगत तथ्य है | 

(ज) प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्‍या कीमत थी | 
एक मृत व्यवसायी द्वारा अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में किया गया कीमत का 
कथन सुसंगत तथ्य है | 

(ट) प्रश्न यह है कि क्‍या क, जो मर चुका है, ख का पिता था | क द्वारा किया 
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किसी साक्ष्य में 
कथित तथ्यों की 
सत्यता को 
पश्चातवर्ती 
कार्यवाही में 
साबित करने के 
लिए उस साक्ष्य 
की सुसंगति | 
लेखा-पुस्तकों की 
प्रविष्टियां._ कब 
सुसंगत हैं | 
कर्तव्यप्पालन में 
की गई लोक 
अभिलेख या 
इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख की 
प्रविष्टि की 
सुसंगति | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


गया यह कथन कि ख उसका पुत्र है, सुसंगत तथ्य है | 

(6) प्रश्न यह है कि क के जन्म की तारीख क्या है | क के मृत पिता द्वारा किसी 
मित्र को लिखा हुआ पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि क का जन्म अमुक दिन हुआ, 
सुसंगत तथ्य है | 

(5) प्रश्त यह है कि क्या और कब क और ख का विवाह हुआ था | ख के मृत 
पिता ग द्वारा किसी याददाश्त-पुस्तिका में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को 
विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है | 

(ढ) दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित व्यंगचित्र में अभिव्यक्त अपमान-लेख 
के लिए ख पर क वाद लाता है | प्रश्न व्यंगचित्र की समरूपता और उसके अपमान-लेखीय 
प्रकृति के बारे में है | इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा 
सकेंगी | 

27. वह साक्ष्य, जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही A, या विधि द्वारा 
उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को, 
जो उस साक्ष्य में कथित है, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक 
कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है, जब वह 
साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या 
प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है या यदि उसकी उपस्थिति इतने 
विलम्ब या व्यय के बिना, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, जितना कि मामले की 
परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है : 


Wed वह तब जब कि वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के 
बीच में थी, प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था, तथा 
विवादय प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे, जो द्वितीय कार्यवाही में हैं । 

स्पष्टीकरण--दाण्डिक विचारण या जांच, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अभियोजक 
और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही समझी जाएगी | 

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन 

28. कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां, 
जिनके अन्तर्गत वे भी हैं जो इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखी गई हैं, जब कभी वे ऐसे विषय 
का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत हैं, किन्तु अकेले ऐसे 
कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से Ha करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे | 

दृष्टांत 

ख पर क एक हजार रुपए के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे 
प्रविष्टियां दर्शित करता है, जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया 
गया है । ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं किन्तु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना 
पर्याप्त नहीं हैं | 

29. किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवादयक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है 
और किसी लोक सेवक cant अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें 
ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा 
विशेष रूप से व्यादेशित कर्तव्य के पालन A किसी अन्य व्यक्ति cant की गई है, स्वयं 
सुसंगत तथ्य है | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


30. विवादयक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन, जो प्रकाशित मानचित्रों या 
चार्टों में, जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं या केन्द्रीय सरकार 
या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए 
गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्रायः निरूपित या 
कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं | 

3i. जब न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में 
राय बनानी है तब किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या संबंधित राजपत्र 
में वर्णित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्यित होने 
वाले किसी मुद्रित पत्र या इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप में अन्तर्विष्ट gad में किया 
गया, उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है | 


32. जब न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी 
विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार 
के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल 
eq st है और ऐसी किसी विधि को Heafave करने वाली तात्पर्यित है, तथा ऐसे देश 
के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट, जो ऐसे विनिर्णयों की रिपोर्ट से 
तात्पर्थित होने वाली किसी पुस्तक, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है, 
में अन्तर्विष्ट है, सुसंगत है | 


किसी कथन में से कितना साबित किया जाए 


33. जब कोई कथन, जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी gent कथन का या 
किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसे दस्तावेज 
में अन्तर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का या पत्रों या कागज-पत्रों की Basa आवली का भाग 
है या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, 
इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज-पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि 
उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा, जितना Aes उस कथन की प्रकृति और 
प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह किया गया था, पूर्णतः समझने 
के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है । 

न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं 

34. किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को 
किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि cant निवारित करता है, 
सुसंगत तथ्य है जब प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या 
ऐसा विचारण करना चाहिए | 


35. () किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण के संप्रमाण-विषयक, विवाह-विषयक, 
नावधिकरण-विषयक या दिवाला-विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अन्तिम 
निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को, कोई विधिक हैसियत प्रदान करती है या 
उससे ले लेती है या जो पूर्ण रूप से न कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी 
व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित 
करती है, तब सुसंगत है जब किसी ऐसी विधिक हैसियत, या किसी ऐसी चीज पर किसी 
ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है | 

(2) ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है कि-- 

(i) कोई विधिक हैसियत, जो वह प्रदत्त करती है, उस समय Wes हुई जब 
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मानचित्रों, चार्टो 
और रेखांकों के 
कथनों की 
सुसंगति। 


कतिपय 
अधिनियमों या 
अधिसूचनाओं में 
अन्तर्विष्ट लोक 
प्रकृति के तथ्य 
के बारे में कथन 
की सुसंगति | 
विधि की पुस्तकों 
में अन्तर्विष्ट 
किसी विधि के 
कथनों की 
सुसंगति, जिसके 
अंतर्गत 
इलैक्ट्रानिक या 
डिजिटल प्ररूप भी 
है | 


जब कथन किसी 
बातचीत, 
दस्तावेज, 
इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख, पुस्तक 
या पत्रों या 
कागज-पत्रों की 
आवली का भाग 
है, तब क्‍या 
साक्ष्य दिया जाए। 


द्वितीय वाद 
या विचारण के 
वर्जन के लिए 
पूर्व निर्णय 
सुसंगत हैं | 


संप्रमाण, आदि 
विषयक 
अधिकारिता के 
कतिपय निर्णयों 
की सुसंगति | 
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धारा ऊ में वर्णित 
से Beat निर्णयों, 
आदेशों या डिक्रियों 
की सुसंगति और 
उसका प्रभाव | 


धारा 34 धारा ऊ 
और धारा 3 में 
वर्णित से भिन्‍न 
निर्णय, आदि कब 
सुसंगत हैं। 


भारत का राजपत्र असाधारण 


ऐसा निर्णय, आदेश या डिढक्री प्रवर्तन में आई ; 
(ii) कोई विधिक हैसियत, जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित 
करती है, उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसे निर्णय, आदेश या डिढक्री 
द्वारा घोषित है कि उस समय यह उस व्यक्ति को प्रोदभूत हुई ; 
(iii) कोई विधिक हैसियत, जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है उस 
समय खत्म हुई जिस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस 
समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए थी ; और 
(५) कोई चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती 
है उस व्यक्ति की उस समय सम्पत्ति थी जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या 
डिक्री cant घोषित है कि उस समय से वह चीज उसकी सम्पत्ति थी या होनी 
चाहिए थी | 
36. वे निर्णय, आदेश या डिढक्रियां, जो धारा 35 में वर्णित से भिन्‍न हैं, यदि वे 
जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, तो वे सुसंगत हैं, किन्तु ऐसे 
निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती 
हैं | 
दृष्टांत 

क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है | ख उस भूमि पर मार्ग 
के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसे क इंकार करता है | क द्वारा 
ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए किसी वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्ग के 
अधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व 
सुसंगत है, किन्तु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्ग का अधिकार 
अस्तित्व में है | 

37. धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से Hea निर्णय, आदेश या 
डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवाद्यक 
तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत न हो | 

दृष्टांत 

(क) क और ख किसी अपमान-लेख के लिए, जो उनमें से प्रत्येक पर लांछन लगाता 
है, ग पर पृथक्‌-पृथक्‌ वाद लाते हैं | प्रत्येक मामले में ग कहता है कि वह बात, जिसका 
अपमान-लेखीय होना अभिकथित है, सत्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह 
अधिसम्भाव्यतः या तो प्रत्येक मामले में सत्य है या किसी में नहीं | ग के विरुद्ध क 
इस आधार पर नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है कि ग अपना न्यायोचित्य साबित 
करने में असफल रहा है | यह तथ्य ख और ग के बीच विसंगत है | 

(ख) ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय Ws है | ख 
दोषसिद्ध किया जाता है | तत्पश्चात्‌ क उस गाय के लिए, ग पर वाद लाता है जिसे ख 
ने दोषसिद्धि होने से पूर्व ग को बेच दिया था | ख के विरुद्ध वह निर्णय क और ग के 
बीच विसंगत है | 

(ग) क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है | ख का पुत्र ग 
परिणामस्वरूप क की हत्या करता है | उस निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दर्शित 
करने के नाते सुसंगत है | 


(घ) क पर चोरी और चोरी के लिए पहले से ही दोषसिद्धि का आरोप है | 
दोषसिद्धि विवादयक तथ्य होने के नाते सुसंगत है । 


[भाग 2-- 
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2000 का 2] 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(डउ) ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है | यह तथ्य कि ख ने क पर 
अपमान-लेख के लिए अभियोजन चलाया था और क दोषसिद्ध और दण्डित किया गया 
था, धारा 6 के अधीन विवादयक तथ्य का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है । 

38. वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई 
निर्णय, आदेश या डिक्री, जो धारा 34, धारा 35 या धारा 36 के अधीन सुसंगत है और 
जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्‍यायात्रय द्वारा दी गई थी जो उसे देने 
के लिए अक्षम था या जिसे कपट या सांठ-गांठ द्वारा अभिप्राप्त की गई थी | 


अन्य व्यक्तियों की रायें कब सुसंगत होती हैं 

39. () जब earners को, विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी 
अन्य क्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली-चिहनों की पहचान के बारे में राय 
बनानी है तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में 
या हस्तलेख या अंगुली-चिहनों की पहचान विषयक प्रश्नों में, विशेष कुशल व्यक्तियों की 
रायें सुसंगत तथ्य हैं और ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता हैं | 

दृष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष cant कारित हुई | जिस विष के बारे 
में यह अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में 
विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं | 

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्त-विकृति के कारण 
उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह या तो दोषपूर्ण या विधि के 
प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था | इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की ws सुसंगत हैं कि क्‍या 
क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त-विकृति सामान्यतः दर्शित होती है और क्या ऐसी चित्त- 
विकृति व्यक्तियों को उन कार्यों की प्रकृति, जिन्हें वे करते हैं, या वह कि जो कुछ वे 
करते हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती 
है | 

(ग) प्रश्न यह है कि क्‍या HAH दस्तावेज क द्वारा लिखा गया था | एक अन्य 
दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है जिसका क द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है | 
इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्‍या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा 
या विभिन्‍न व्यक्तियों दवारा लिखे गए थे | 

(2) जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य 
इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में पारेषित या संग्रहीत किसी सूचना के संबंध में कोई राय 
बनानी हो तब सूचना प्रौदयोगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट 
इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है | 

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक एक 
विशेषज्ञ होगा | 

40. वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुंसगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों 
का तब समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जब उनकी ऐसी रायें सुसंगत हैं | 

दृष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था | यह तथ्य सुसंगत है कि 
अन्य व्यक्तियों में भी, जिन्हें वह विष दिया गया था, अमुक लक्षण प्रकट हुए थे, जिनका 
उस विष के लक्षण होने के बारे में विशेषज्ञ अभिपुष्टि करते हैं या उससे इंकार करते हैं | 
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निर्णय अभिप्राप्त 
करने में कपट या 
सांव्गांठ या 
न्यायालय की 
अक्षमता साबित 
की जा सकेगी | 


विशेषज्ञों की 
we | 


विशेषज्ञों की 
wat से संबंधित 
तथ्य | 


eae =o 
हस्ताक्षर के बारे 
में राय कब 
सुसंगत है। 


साधारण wig या 
अधिकार के 
अस्तित्व के बारे 
में राय कब 
सुसंगत है । 


प्रथाओं, 

सिद्धान्तों, आदि 
के बारे में राय 
कब सुसंगत है | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(ख) प्रश्न यह है कि क्या किसी बन्दरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र-भित्ति से कारित 
हुई है | यह तथ्य कि अन्य बन्दरगाह, जो अन्य दइष्टियों से वैसे ही स्थित थे, किन्तु जहां 
ऐसी समुद्र-भित्तियां नहीं थीं, लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे, सुसंगत है । 

4i. (!) जब nares को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में राय बनानी हो जिसके 
द्वारा कोई दस्तावेज लिखा या हस्ताक्षरित किया गया था, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख 
से, जिसके cant वह लिखा या हस्ताक्षरित किया गया अनुमानित किया जाता है, किसी 
परिचित व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या हस्ताक्षरित किया गया 
था अथवा लिखा या हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, सुसंगत तथ्य है | 

स्पष्टीकरण--कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित हुआ तब 
कहा जाता है, जब उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जब उसने स्वयं अपने द्वारा 
या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेजों के उत्तर में 
उस व्यक्ति द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाले दस्तावेज प्राप्त किए हैं, या 
जब कारबार के साधारण अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने 
वाले दस्तावेज उसके समक्ष प्रायः रखे जाते हैं | 

दृष्टांत 

प्रश्त यह है कि क्या अमुक पत्र ईटानगर के एक व्यापारी क द्वारा लिखा गया है | 
ख dee में एक व्यापारी है, जिसने क को संबोधित पत्र लिखे हैं और उसके cant लिखे 
जाने के लिए तात्पर्यित होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं | a, ख का लिपिक है, जिसका 
कर्तव्य ख के पत्र-व्यवहार को देखना और फाइल करना था | ख का दलाल घ है जिसके 
समक्ष क द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाले पत्रों को उनके बारे में उससे 
सलाह देने के प्रयोजन के लिए ख प्रायः प्रस्तुत करता था | ख, ग और घ की इस प्रश्न 
पर ये रायें कि क्‍या वह पत्र क के हस्तलेख में है, सुसंगत हैं, यद्यपि न तो ख ने, न ग 
ने, न घ ने इसे क को लिखते हुए कभी देखा था | 

(2) जब न्‍्यायात्रय को किसी व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में राय 
बनानी हो तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय में, जिसने इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र 
जारी किया है, सुसंगत तथ्य है । 

42. जब न्यायालय को किसी साधारण wie या अधिकार के अस्तित्व के बारे में 
राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की रायें 
सुसंगत हैं, जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते । 

स्पष्टीकरण--“साधारण रूढ़ि या अधिकार” पद के अन्तर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार 
आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं | 

दृष्टांत 

किसी विशिष्ट ग्राम के ग्रामीणों का विशिष्ट कूप के पानी का उपयोग करने का 
अधिकार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत साधारण अधिकार है | 

43. जब न्यायात्रय को-- 

(i) मनुष्यों के किसी निकाय या ere की प्रथाओं और सिद्धांतों के ; 
(ii) किसी धार्मिक या पूर्त प्रतिष्ठान के गठन और शासन के ; 
(iii) विशिष्ट जिलों या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों या पदों के 
अर्थ के बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में, 
ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की रायें, सुसंगत तथ्य हैं । 
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44. जब न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में 
राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण 
द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास Hers के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय 
के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन हैं, सुसंगत तथ्य है : 

परन्तु भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 7869 के अधीन कार्यवाहियों में या 
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 और धारा 84 के अधीन अभियोजन में ऐसी 
राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी | 

दृष्टांत 

(क) प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे | यह तथ्य कि उनको अपने 
मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकार किया जाता था और उन्हें उसी रूप 
में माना जाता था, सुसंगत है | 

(ख) प्रश्न यह है कि क्‍या क, ख का धर्मज पुत्र है। यह तथ्य कि Hera के सदस्यों 
द्वारा क को सदैव उस रूप में माना जाता था, सुसंगत है | 

45. जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार, जिन पर 
वह आधारित है, भी सुसंगत हैं | 

दृष्टांत 

कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजन के लिए उसके cant किए हुए प्रयोगों 

का विवरण दे सकता है | 
शील कब सुसंगत है 

46. fafaa मामलों में यह तथ्य कि किसी संबंधित व्यक्ति का efter ऐसा है जो 
उस पर लांछित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, वहां तक 
के सिवाय विसंगत है, जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है | 


47. दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है, 
सुसंगत है | 


48. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, 
धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 7/, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 7 या 
धारा 78 के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न 
करने के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवादय है, वहां पीड़ित के 
शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी 
सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा | 

49. दाण्डिक कार्यवाहियों में, यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, तब 
तक विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील 
का है, जिस मामले में वह सुसंगत हो जाता है | 

स्पष्टीकरण I—UE धारा उन मामलों के संबंध A ल्रागू नहीं होती है जिनमें किसी 
व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादयक तथ्य है | 

स्पष्टीकरण 2--.पूर्व दोषसिद्ध बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है | 

50. सिविल मामलों में, यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे 
नुकसानी की रकम पर, जो उसे मित्रनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है | 
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नातेदारी के बारे 
में राय कब 
सुसंगत है। 


राय के आधार 
कब सुसंगत 


हैं। 


सिविल मामलों में 
लांछित आचरण 
साबित करने 
वाला शील 
विसंगत है | 

दाण्डिक मामलों 
a पूर्वतन 
अच्छा शील 
सुसंगत है | 

कतिपय मामलों 
में शील या पूर्व 
लैंगिक अनुभव 
के साक्ष्य का 
सुसंगत a 


होना | 


उत्तर A होने के 
सिवाय पूर्वतन 
बुरा शील 
सुसंगत नहीं 
है | 


नुकसानी पर 
प्रभाव डालने 
वाला शील | 
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न्यायिक रूप से 
अवलोकनीय तथ्य 
साबित करना 
आवश्यक नहीं है | 


वे तथ्य, जिनका 
न्यायालय 
न्यायिक 
अवलोकन 

करेगा | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


स्पष्टीकरण--इस धारा में और धारा 46, धारा 47 तथा धारा 49 में “ele” शब्द के 


अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किन्तु धारा 49 में यथा उपबंधित के सिवाय 
केवल साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा न कि ऐसे 
विशिष्ट कार्यों का, जिनके द्वारा, ख्याति या स्वभाव को दर्शाया गया है | 


भाग 3 
सबूत के विषय 
अध्याय 3 
तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है 


54. जिस तथ्य का eae न्यायिक अवलोकन करेगा, उसे साबित करना 


आवश्यक नहीं है | 


52. (|) eae निम्नलिखित तथ्यों का न्यायिक अवलोकन करेगा, अर्थात्‌:-- 

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत समस्त विधियां, जिनके अंतर्गत वे विधियां 
सम्मिलित हैं जिनका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन है ; 

(ख) भारत द्वारा किसी देश या देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या 
अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संगमों या अन्य निकायों में भारत द्वारा किए गए 
विनिश्चय ; 

(ग) भारत की संविधान सभा, भारत की संसद्‌ और राज्य विधानमंडलों की 
कार्यवाही का अनुक्रम ; 

(घ) सभी न्यायालयों और अधिकरणों की मुद्राएं ; 

(ड) नावधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायात्रयों की, नोटेरी 
पब्लिक की मुद्राएं और वे सब मुद्राएं, जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद्‌ या 
राज्य विधान-मंडल्रों के किसी अधिनियम या भारत में विधि का बल रखने वाले 
विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है ; 

(च) किसी राज्य में किसी लोक पद को तत्समय भरने वाले व्यक्तियों का 
पदारोहण, उनके नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी 
नियुक्ति का तथ्य किसी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो ; 

(छ) भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक देश या संप्रभु का अस्तित्व, 
उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज ; 

(ज) समय का Heat, विश्व का भौगोलिक विभाजन और राजपत्र में 
अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन ; 

(A) भारत का राज्यक्षेत्र ; 

(ज) भारत सरकार और किसी अन्य देश या व्यक्तियों के निकाय के बीच 
संघर्ष का प्रारम्भ, चालू रहना और पर्यवसान ; 

(ट) न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों के तथा उनके उप-पदियों और 
अधीनस्थ अधिकारियों और सहायकों के और अपनी आदेशिका का निष्पादन करते 
हुए कार्य करने वाले सब अधिकारियों के भी, तथा सभी अधिवक्ताओं और उनके 
समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य 
व्यक्तियों के नाम ; 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(5) भूमि पर या समुद्र में मार्ग का नियम | 

(2) उपधारा () में निर्दिष्ट मामलों में, और लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या 
कला के सब विषयों में भी, न्‍न्यायात्रय समुचित निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता 
ले सकेगा और यदि spares से किसी तथ्य का न्यायिक अवलोकन करने की किसी 
व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक 
या दस्तावेज प्रस्तुत न कर दे, जिसे ऐसा aes अपने को ऐसा करने को समर्थ 
बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इंकार कर सकेगा | 

53. किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे 
उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत 
हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के 
लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम 
के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों cant स्वीकार कर 
लिया है : 


Req न्यायालय अपने विवेकानुसार स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों cant 
साबित किए जाने से अन्यथा साबित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा | 


अध्याय 4 
माँखिक साक्ष्य के विषय में 


54. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय, सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य cant साबित 
किए जा सकेंगे | 


55. मौखिक साक्ष्य, सभी मामलों में चाहे वह कैसा भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा, यदि वह-- 
() किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही 
साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा; 
(ii) किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही 
साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना; 
(ii) किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय cant या किसी 
अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता 
है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया; 
(५) किसी राय के, या उन आधारों के, बारे में है, जिन पर वह राय धारित है, तो 
वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह उन आधारों पर राय धारण करता है : 
परन्तु विशेषज्ञों की रायें, जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली 
किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं, और वे आधार, जिन पर ऐसी रायें धारित हैं, यदि लेखक 
मर गया है, या वह मित्र नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, 
या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, 
साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है, ऐसी पुस्तकों को प्रस्तुत करके साबित किए 
जा सकेंगे : 

परन्तु यह और कि यदि मौखिक साक्ष्य, दस्तावेज से भिन्‍न किसी भौतिक चीज के 
अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज 
का अपने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा | 
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स्वीकृत तथ्यों 
को साबित 
करना आवश्यक 


नहीं है | 


मौखिक साक्ष्य 
द्वारा तथ्यों का 
साबित किया 
जाना। 

मौखिक साक्ष्य 
का प्रत्यक्ष 


होना | 
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दस्तावेजों. की 
अन्तर्वस्तु का 
सबूत। 

प्राथमिक 

साक्ष्य | 
दवितीयक साक्ष्य | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


अध्याय 5 
दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में 


56. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या दवितीयक साक्ष्य cant साबित 
की जा सकेगी | 


57. प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज 
स्वयं अभिप्रेत है | 

स्पष्टीकरण —siel कोई दस्तावेज कई मूत्र प्रतियों में निष्पादित है वहां प्रत्येक 
मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है | 

स्पष्टीकरण 2— sel कोई दस्तावेज प्रतिलेख A निष्पादित है और प्रत्येक प्रतिलेख 
पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां 
प्रत्येक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक 
साक्ष्य है | 

स्पष्टीकरण 3---जहां अनेक दस्तावेज एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं जैसा 
कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से प्रत्येक शेष सबकी 
अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां वे सब किसी एक ही मूल की प्रतियां हैं 
वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं | 

स्पष्टीकरण 4--जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सृजित या संग्रहित 
किया जाता है और ऐसा संग्रह एक साथ या पश्चातवर्ती रूप से अनेक फाइलों में किया 
जाता है, उनमें से प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य है | 

स्पष्टीकरण 5--जहां कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख समुचित अभिकक्षा में 
प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा इलैक्ट्रानिक और डिजिटल अभिलेख प्राथमिक साक्ष्य है, जब 
तक कि वह विवादग्रस्त नहीं है । 

स्पष्टीकरण 6--जहां किसी वीडियो रिकार्डिंग को इलैक्ट्रानिक प्ररूप में एक साथ 
संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या प्रसारित या अंतरित 
किया जाता है तो प्रत्येक संग्रहित रिकार्डिंग प्राथमिक साक्ष्य है | 

स्पष्टीकरण 7--जहां किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को किसी कंप्यूटर 
संसाधन में एक से अधिक संग्रहण स्थान में संग्रहित किया जाता है, ऐसा प्रत्येक 
स्वचालित संग्रहण, जिसके अंतर्गत अस्थायी फाइलें भी हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं | 

दृष्टांत 

यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड 
किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं sa प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी की भी 
अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है किन्तु उनमें से कोई भी मूल की Headed का 
प्राथमिक साक्ष्य नहीं है | 

58. दवितीयक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं-- 

(i) इसमें इसके पश्चात्‌ अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित 
प्रतियां; 
(ii) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की 
शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां और ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई 
प्रतिलिपियां; 
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(iii) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां; 

(iv) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, 
दस्तावेजों के प्रतिलेख; 

(४) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति cant, जिसने स्वयं उसे 
देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत ; 

(vi) मौखिक स्वीकृतियां ; 

(vii) लिखित स्वीकृतियां ; 

(viii) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसने किसी दस्तावेज की जांच की है, 
जिसके मूल में अनेक लेखें या अन्य दस्तावेज अंतर्विष्ट हैं, जिनकी सुविधाजनक 
रूप से न्यायाल्रय में जांच नहीं की जा सकती है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच 
करने में कुशल है । 

दृष्टांत 

(क) किसी मूत्र का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि 
यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अन्तर्वस्तु का 
दवितीयक साक्ष्य है | 

(ख) किसी पत्र की वह प्रति, जिसकी तुलना उस पत्र की, उस प्रति से कर ली गई 
है जो प्रतिलपि यंत्र cant तैयार की गई है, उस पत्र की अन्तर्वस्तु का दवितीयक साक्ष्य 
है, यदि यह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से 
बनाई गई थी | 

(ग) किसी प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात्‌ मूल से तुलना की 
हुई प्रतिलिपि दवितीयक साक्ष्य है ; किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का 
द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की, जिससे वह नकत्र की गई है, मूल से 
तुलना की गई थी | 

(घ) न तो मूल से तुलना की हुई प्रति का मौखिक gaed और न मूत्र के किसी 
फोटोचित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त मूल का दवितीयक साक्ष्य है | 

59. इसमें इसके पश्चात्‌ वर्णित दशाओं के सिवाय, दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य 
द्वारा साबित करना होगा | 


60. किसी दस्तावेज के अस्तित्व, परिस्थिति या अन्तर्वस्तु का दवितीयक साक्ष्य 
निम्नलिखित दशाओं में दिया जा सकेगा, अर्थात्‌ :-- 


(क) जब यह दर्शित कर दिया जाता है या प्रतीत होता है कि मूत्र ऐसे व्यक्ति 
के कब्जे में है या उसके अधिकार में है-- 


(i) जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना वांछनीय है ; 
या 


(ii) जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है, या ऐसी 
आदेशिका के अधीन नहीं है ; या 


(iii) जो उसे प्रस्तुत करने के लिए विधि द्वारा आबदूध है, 
और जब ऐसा व्यक्ति धारा 64 में वर्णित सूचना के पश्चात्‌, उसे प्रस्तुत नहीं करता है ; 
(ख) जब मूत्र के अस्तित्व, परिस्थिति या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, 
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प्राथमिक साक्ष्य 
द्वारा दस्तावेजों 
का साबित किया 
जाना | 

वे दशाएं, 
जिनमें 
दस्तावेजों के 
संबंध में 
दवितीयक 
साक्ष्य दिया जा 
सकेगा | 


इलैक्ट्रानिक या 
डिजिटल 
अभिलेख | 
इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख से 
संबंधित साक्ष्य 
के बारे में विशेष 
उपबंध | 
इलैक्ट्रानिक 
अभिलेखों की 


ग्राहयता | 
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जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित 
रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है ; 
(ग) जब मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है, या जबकि उसकी अन्तर्वस्तु 
का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या 
उपेक्षा से saat न होने वाले अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में 
प्रस्तुत नहीं कर सकता है ; 
(घ) जब मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानान्तरित नहीं किया 
जा सकता है ; 
(ड) जब मूल धारा 74 के अर्थ के अन्तर्गत एक लोक दस्तावेज है ; 
(च) जब मूत्र ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया 
जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात 
है; 
(छ) जब मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी 
न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित 
किया जाना है, सम्पूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है | 
स्पष्टीकरण---() खंड (क), खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, 
दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का कोई भी दवितीयक साक्ष्य ग्राहय है ; 
(ii) खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए लिखित स्वीकृति ग्राहय है ; 
(ii) खंड (ड) या खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति 
ग्राहय है, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य mes नहीं है ; 
(५) खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य 
ऐसे किसी व्यक्ति cant दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसे 
दस्तावेज की परीक्षा करने में कुशल है | 
64. इस अधिनियम की कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलैक्ट्रानिक या 
डिजिटल साक्ष्य FY Megat से इंकार नहीं करेगी कि यह कोई इलैक्ट्रानिक या डिजिटल 
अभिलेख है और धारा 63 के अधीन रहते हुए ऐसे अभिलेख का वही विधिक प्रभाव, 
विधिमान्यता और प्रवर्तनशीलता होगी, जो किसी अन्य अभिलेख की होती है | 

62. इलैक्ट्रानिक अभिलेख की अंतर्वस्तु धारा 63 के उपबंधों के अनुसार साबित की 
जा सकेगी | 


63. (I) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख 
में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर या किसी संसूचना डिवाइस या अन्यथा 
द्वारा संग्रहित, अभिलिखित या किसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप द्वारा उत्पादित और किसी 
कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्ध-चालक मेमोरी में संग्रहित, 
अभिलिखित या नकल की गई है (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ कंप्यूटर आउटपुट कहा गया 
है), तब कोई दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, 
इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या 
उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राहय होता, 
अतिरिक्त सबूत या मूत्र को प्रस्तुत किए बिना ही feet कार्यवाहियों में ग्राहय होगा | 
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(2) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में, उपधारा () में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, 


अर्थात्‌ :-- 


(क) सूचना से युक्‍त कंप्यूटर आउटपुट, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा 
उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका 
कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए 
गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना संग्रह करने या प्रोसेस 
करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस का उपयोग किया गया 
था; 

(ख) sea अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की 
सूचना या उस किस्म की, जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पनन की जाती 
है, उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम A कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस में 
नियमित रूप से भरी गई थी ; 

(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में सर्वत्र, कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस 
समुचित रूप से कार्य कर रही थी या नहीं तो, उस अवधि के संबंध में, जिसमें 
कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि के भाग के 
दौरान प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रानिक अभिलेख या 
उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो ; और 

(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुन: उत्पादित 
या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के साधारण अनुक्रम में कंप्यूटर 
या संसूचना डिवाइस में भरा गया था | 


(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि 


के दौरान नियमित रूप से किए गए feet क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के 
सृजन, संग्रह या प्रोसेस का कार्य एक या अधिक कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस द्वारा 
नियमित रूप से किया गया था, चाहे वह-- 


(क) एकल ढंग में ; या 
(ख) किसी कंप्यूटर प्रणाली पर ; या 
(ग) किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर ; या 


(घ) सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रोसेस 
और संग्रह करने वाले किसी कंप्यूटर साधन पर ; और 


(ड) किसी मध्यवर्ती के माध्यम से, 


उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संसूचना 
डिवाइस को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समझा 
जाएगा ; और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस के प्रति निर्देशों का अर्थ 
तदनुसार किया जाएगा | 


(4) किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना 


वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र को प्रत्येक 
बार इलैक्ट्रानिकी अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए 
प्रस्तुत किया गया है, अर्थात्‌ :-- 


(क) विवरण से ara इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति 
का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था ; 
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प्रस्तुत करने की 
सूचना के बारे में 
नियम | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी डिवाइस को 
ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि 
इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (3) में 
निर्दिष्ट किसी संसूचना डिवाइस द्वारा उत्पादन किया गया था ; 
(ग) ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में 
उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं, 
और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो कंप्यूटर 
या संसूचना डिवाइस या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध (जो भी समुचित हो) का भारसाधक 
है तथा कोई विशेषज्ञ है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का 
साक्ष्य होगा ; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के बारे में यह 
कथन पर्याप्त होगा कि कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार 
पर कहा गया है | 

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 

(क) सूचना किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस को प्रदाय की गई समझी 
जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया 
गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के 
माध्यम द्वारा किया गया हो ; 

(ख) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस cant उत्पादित समझा 
जाएगा, चाहे यह इसके cant सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) 
या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ड) में यथानिर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या 
अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से हो | 
64. धारा 60 के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का दवितीयक साक्ष्य 

तब तक न दिया जा सकेगा, जब तक ऐसे दूवितीयक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने 
वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को, जिसके कब्जे में या अधिकार में वह दस्तावेज है या 
उसके अधिवक्ता या प्रतिनिधि को, उसे प्रस्तुत करने के लिए ऐसी सूचना, जैसा विधि 
cant विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना, जैसा 
नयायात्रय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है, न दे दिया हो : 


Wed ऐसी सूचना निम्नलिखित दशाओं में से किसी में या किसी भी अन्य दशा में, 
जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान करमा उचित समझता है, 
द्वितीयक साक्ष्य को ग्राहय बनाने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा,-- 


(क) जब साबित किया जाने वाला दस्तावेज स्वयं एक सूचना है ; 


(ख) जब प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे 
प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा की जाएगी ; 


(ग) जब यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर 
कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है ; 


(घ) जब मूल, प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायात्रय में है ; 


(5) जब प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने दस्तावेज का खो जाना स्वीकार कर 
लिया है ; 


(च) जब दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की 
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पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है | 


65. यदि कोई दस्तावेज, किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः: या भागत: 
लिखा गया अभिकथित है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज 
के उतने का हस्तलेख, जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के 
हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है | 


66. सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के मामले के सिवाय, यदि यह अभिकथित है कि 
किसी हस्ताक्षरकर्ता का इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर इलैक्ट्रानिक अभिलेख में नियत किया गया 
है तो यह तथ्य साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता 
का इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर है | 


67. यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो उसे 
साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा, जब तक कम से कम एक अनुप्रमाणक 
साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित हो और न्यायालय की आदेशिका के अध्यधीन 
हो तथा साक्ष्य देने में समर्थ हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया 
गया हो : 

परन्तु ऐसे किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए, जो वसीयत नहीं 
है, और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, :908 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत 
है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक उसका निष्पादन, 
उस व्यक्ति द्वारा जिसके cant उसका निष्पादित होना तात्पर्यित है विनिर्दिष्ट रूप से 
इंकार न किया गया हो | 


68. यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके तो यह साबित करना 
होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है, और 
यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख 
में है । 

69. अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन 
करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, 
यद्यपि वह ऐसा दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है | 


70. यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन से इंकार करे या उसे उसके 
निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा 
सकेगा | 


7. कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि cant अपेक्षित 
नहीं है, ऐसे साबित किया जा सकेगा, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं है । 
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उस व्यक्ति के 
हस्ताक्षर या 
हस्तलेख का 
साबित किया 
जाना जिसके बारे 
में अभिकथित है 
कि उसने प्रस्तुत 
किए गए 
दस्तावेज. को 
हस्ताक्षरेत किया 
थायालिखा ar | 


इलैक्ट्रानिक 
हस्ताक्षर के 
बारे में सबूत। 


ऐसे दस्तावेज 
के निष्पादन का 
साबित किया 
जाना, जिसका 
अनुप्रमाणित 
होना विधि 
द्वारा अपेक्षित 
है | 


जब कसी भी 
अनुप्रमाणक 

साक्षी का पता न 
चले, तब सबूत | 


अनुप्रमाणित 
दस्तावेज के 
पक्षकार द्वारा 
निष्पादन की 
स्वीकृति | 

जब 
अनुप्रमाणक 
साक्षी निष्पादन 
से इंकार करता 
है, तब सबूत | 
उस दस्तावेज का 
साबित किया 
जाना जिसका 
अनुप्रमाणित होना 
विधि द्वारा 
अपेक्षित नहीं है | 
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हस्ताक्षर, लेख 
या मुद्रा की 
तुलना अन्य से 
करना जो 
स्वीकृत या 
साबित हैं | 
डिजिटल 
हस्ताक्षर के 


सत्यापन के बारे 
में सबूत। 


लोक और प्राइवेट 
दस्तावेज। 


लोक दस्तावेजों 
की प्रमाणित 
प्रतियां | 
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72. () यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस 
व्यक्ति की है, जिसके द्वारा उसका लिखा जाना या किया जाना तात्पर्यित है किसी 
हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की, जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद 
रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया या किया गया 
था, उससे तुलना की जा सकेगी, जिसे साबित किया जाना है, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख 
या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्तुत या साबित नहीं की गई हो | 

(2) sarees में उपस्थित किसी व्यक्ति को feel शब्दों या अंकों के लिखने का 
निदेश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की Pest 
ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायात्रय समर्थ हो सके जिनके बारे में 
अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति can लिखे गए थे | 

(3) यह धारा feel आवश्यक परिवर्तनों के साथ अंगुली छापों को भी लागू होती है | 

73. यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई डिजिटल हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है 
जिसके द्वारा उसका किया जाना तात्पर्यित है, न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि... 

(क) वह व्यक्ति या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, डिजिटल हस्ताक्षर 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे ; 

(ख) कोई अन्य व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध ल्रोक कुंजी 
के लिए आवेदन करे और उस डिजिटल हस्ताक्षर को, जिसका उस व्यक्ति द्वारा 
किया जाना तात्पर्यित है, सत्यापित करे | 

लोक दस्तावेज 

74. (l) निम्नलिखित दस्तावेज, लोक दस्तावेज हैं-- 

(क) वे दस्तावेज, जो-- 

(i) प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के ; 

(ii) शासकीय निकायों और अधिकरणों के ; और 

(ii) भारत के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक और कार्यपालक 
लोक अधिकारियों के, 

कार्यो के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं; 
(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक 
अभिलेख | 
(2) उपधारा (॥) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सिवाय, अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट हैं | 
75. प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसा लोक दस्तावेज है, 
जिसका निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस 
व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस के संदाय पर ऐसी प्रति के नीचे इस 
लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे दस्तावेज की या उसके भाग 
की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे अधिकारी gant दिनांकित किया जाएगा और 
उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरेित किया जाएगा तथा जब कभी ऐसा अधिकारी 
विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया 
जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी | 

स्पष्टीकरण--कोई अधिकारी, जो पदीय कर्तव्य के साधारण अनुक्रम में ऐसी प्रतियां 
परिदान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे दस्तावेजों की 
अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा | 
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76. ऐसी प्रमाणित प्रतियां, उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेजों के भागों 
की अन्तर्वस्तु के सबूत में प्रस्तुत की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्यित हैं | 


77. निम्नलिखित लोक दस्तावेज, निम्नलिखित रूप से साबित किए जा सकेंगे,-- 


(क) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग के, या किसी राज्य 
सरकार के, या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग के 
अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएं,- 


(i) उन विभागों के अभिलेखों द्वारा, जो क्रमश: उन विभागों के प्रमुख 
द्वारा प्रमाणित हैं ; या 


(ii) किसी दस्तावेज द्वारा, जिसका ऐसी किसी सरकार के आदेश द्वारा 
मुद्रित होना तात्पर्यित है ; 


(ख) संसद्‌ या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां, क्रमश: इन निकायों 
के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या सारांशों द्वारा, या संबद्ध सरकार के 
आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्थित होने वाली प्रतियों द्वारा ; 


(ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल्र या संघ राज्यफक्षेत्र के 
प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा निकाली गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम, 
राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियों या उद्धरणों दवारा ; 


(घ) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान-मंडल की कार्यवाहियां, 
उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यतः: इस रूप में सामान्यतः 
प्राप्त, जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभ्॒त्वसंपन्‍न की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति 
द्वारा, या किसी केन्द्रीय अधिनियम में उनकी मान्यता द्वारा ; 


(ड) किसी राज्य के नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाहियां, ऐसी 
कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित है, या ऐसे निकाय 
के प्राधिकार से प्रकाशित हुई ACHAT होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक SAAT ; 


(a) किसी विदेश का किसी अन्य प्रकार का लोक दस्तावेज, जो मूल द्वारा 
या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति cant, जिस प्रति के साथ 
किसी नोटरी पब्लिक की, या भारतीय कौंसल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के 
अधीन यह प्रमाणपत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी 
द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की 
विधि के अनुसार साबित किए जाने के द्वारा | 

दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं 

78. (l) न्‍्यायात्रय प्रत्येक ऐसा दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जो 
ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्यथित है, जिसका किसी 
विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में meg होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका 
केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक्‌ रूप से 
प्रमाणित होना तात्पर्यित है : 

Wed यह तब जबकि ऐसा दस्तावेज UNA: उस प्ररूप में हो और ऐसी रीति से 
निष्पादित हुआ aca हो जो विधि द्वारा उस निमित्त निदेशित है | 
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प्रमाणित प्रतियों 
को प्रस्तुत करने 
के द्वारा 
दस्तावेजों. का 
सबूत | 

अन्य शासकीय 
दस्तावेजों का 
सबूत | 


प्रमाणित प्रतियों 
के असली होने 
के बारे में 
उपधारणा | 
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साक्ष्य, आदि के 
अभिलेख के रूप 
में प्रस्तुत 
दस्तावेजों के बारे 
में उपधारणा | 


राजपत्रों, 
समाचारपत्रों और 
अन्य दस्तावेजों 
के बारे में 
उपधारणा | 


इलैक्ट्रानिक या 
डिजिटल अभिलेख 
में राजपत्रों के बारे 
में उपधारणा | 


सरकार के प्राधिकार 
द्वारा बनाए गए 
मानचित्रों या 
रेखांकों के बारे में 
उपधारणा | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(2) न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई अधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे दस्तावेज 
का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना acca है, वह ude हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज 
में दावा करता है, उस समय रखता था, जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था | 


79. जब कभी किसी न्यायात्रय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता 
है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही A, या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए 
प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के 
किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना या किसी बंदी या अभियुक्त का विधि के 
अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्थित है और जिसका किसी न्यायाधीश 
या मजिस्ट्रेट द्वारा या पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना 
acid है, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि,-- 


(i) वह दस्तावेज असली है ; 


(ii) उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अधीन वह लिया गया था, कोई भी 
कथन, जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित 
है, सत्य है ; और 


(iii) ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक्‌ रूप से ली गई थी | 


80. न्यायात्रय प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा, जिसका 
राजपत्र होना, या समाचारपत्र या Sele होना तात्पर्थित है और प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का, 
जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी 
विधि द्वारा निदेशित है, यदि ऐसा दस्तावेज सारत: उस प्ररूप में रखा गया है, जो विधि 
द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिकक्षा में से प्रस्तुत किया गया है | 


स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 92 के प्रयोजनों के लिए, कोई दस्तावेज उचित 
अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा गया है, जिसमें उस 
व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित 
है ; किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता है, 
या किसी विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी है, जो उस उत्पत्ति को प्रायिक बनाती हैं | 


8i. न्यायालय, ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख का असली होना 
उपधारित करेगा, जिसका राजपत्र होना तात्पर्यित है, या जिसका ऐसा इलैक्ट्रानिक या 
डिजिटल अभिलेख होना तात्पर्यथित है, जिसका किसी व्यक्ति cant रखा जाना किसी विधि 
द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख ANd: उस रूप में रखा 
गया है, जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया हो | 


स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 93 के प्रयोजनों के लिए, कोई इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा है, 
जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा 
जाना अपेक्षित है ; किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना 
साबित होता हो, या किसी विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं, जो ऐसी उत्पत्ति को 
प्रायिक बनाती हैं । 


82. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक, जो केन्द्रीय सरकार 
या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित हैं, वैसे ही बनाए गए थे 
और वे शुद्ध हैं, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों 
के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


897 का 0 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


83. न्यायालय, प्रत्येक ऐसी पुस्तक का, जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार 
के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधि अन्तर्विष्ट होना 
तात्पर्यित है, तथा प्रत्येक ऐसी पुस्तक का, जिसमें ऐसे देश के न्यायात्रयों के विनिश्चयों 
की रिपोर्ट अन्तर्विष्ट होना तात्पर्थित है, असली होना उपधारित करेगा | 


84. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि प्रत्येक ऐसा दस्तावेज, जिसका मुख्तारनामा 
होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या 
उप-कौंसल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित होना और उसके द्वारा 
अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत किया गया था | 


85. न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जो पक्षकारों 
के इलैक्ट्रानिक या डिजिटल हस्ताक्षर को अन्‍्तर्विष्ट करने वाला ऐसा करार होना 
तात्पर्यित है, इस प्रकार पक्षकारों के इलैक्ट्रानिक या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दिया गया 
aT | 


86. (|) feet ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख 
अंतर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह 
उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, 
जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है, परिवर्तित नहीं किया गया है | 


(2) किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर अन्तर्वल्नित है, 
जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा 
कि,-- 

(क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, इलैक्ट्रानिक अभिलेख 
को चिहिनित या अनुमोदित करने के आशय से किया गया है; 


(ख) सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख या सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की दशा 
में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक 
हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित किसी उपधारणा का सृजन 
नहीं करेगी | 


87. जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय, यह 
उपधारित करेगा कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र को स्वीकार किया गया था तो 
इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो 
उपयोगकर्ता की सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है | 


88. (!) न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि भारत के बाहर ऐसे किसी देश के 
न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाला कोई दस्तावेज असली और 
शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित होना aaa हो जिसका 
न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश में साधारणत: काम में लाई 
जाने वाली रीति होना ऐसे देश में या उसके लिए केन्द्रीय सरकार के किसी प्रतिनिधि 
द्वारा प्रमाणित है | 


(2) ऐसा अधिकारी, जो भारत के बाहर ऐसे किसी राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, 
साधारण खण्ड अधिनियम, 897 की धारा 3 के खण्ड (43) में यथा परिभाषित 
राजनैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार का उस देश 
में, और उस देश के लिए प्रतिनिधि समझा जाएगा, जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान 
समाविष्ट है | 
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विधियों के 
संग्रह और 
विनिश्चयों की 
रिपोर्टों के बारे 
में उपधारणा | 


मुख्तारनामों के 
बारे में 
उपधारणा | 


इलैक्ट्रानिक 
करारों के बारे 
में उपधारणा | 


इलैक्ट्रानिक 
अभिलेखों और 
इलैक्ट्रानिक 
हस्ताक्षरों के बारे 
में उपधारणा | 


इलैक्ट्रानिक 
हस्ताक्षर 
प्रमाणपत्रों के बारे 
में उपधारणा | 


विदेशी न्यायिक 
अभिलेखों की 
प्रमाणित प्रतियों 
के बारे में 
उपधारणा | 
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पुस्तकों, 
मानचित्रों और 
चार्टों के बारे में 
उपधारणा | 


इलैक्ट्रानिक 
संदेशों के बारे में 
उपधारणा | 


प्रस्तुत नहीं किए 
गए दस्तावेजों के 
सम्यक निष्पादन, 
आदि के बारे में 
उपधारणा | 


तीस वर्ष पुराने 
दस्तावेजों के बारे 
में उपधारणा | 


पांच वर्ष पुराने 
इलैक्ट्रानिक 
अभिलेखों के बारे 
में उपधारणा | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


89. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक, जिसे वह लोक या 
साधारण हित सम्बन्धी विषयों की जानकारी के लिए देखे और कोई प्रकाशित मानचित्र या 
चार्ट का कथन सुसंगत तथ्य है, और जो उसके निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया है, उस 
व्यक्ति दवारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया था और प्रकाशित किया 
गया था जिसके द्वारा या जिस समय या स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित 
होना तात्पर्यित है | 


90. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि आरंभकर्ता द्वारा ऐसे प्रेषिती को किसी 
इलैक्ट्रानिक मेल सर्वर के माध्यम से अग्रेषित कोई इलैक्ट्रानिक संदेश, जिसे ऐसे संदेश 
का संबोधित किया जाना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप है, जो पारेषण के लिए उसके 
कंप्यूटर में भरा गया था; किंतु न्यायालय, उस व्यक्ति के बारे में, जिसके द्वारा ऐसा 
संदेश भेजा गया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा | 

9i. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि प्रत्येक ऐसा दस्तावेज, जिसे प्रस्तुत करने 
की अपेक्षा की गई थी और जो प्रस्तुत करने की सूचना के पश्चात्‌ प्रस्तुत नहीं किया गया 
है, विधि द्वारा अपेक्षित रीति में अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित किया गया था | 


92. जहां कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित 
किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित 
समझता है, प्रस्तुत किया गया है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे 
दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका प्रत्येक अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के 
हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या 
अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों 
द्वारा सम्यक्‌ रूप में निष्पादित और अनुप्रमाणित किया गया था, जिनके द्वारा उसका 
निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है | 

स्पष्टीकरण--धारा 80 का स्पष्टीकरण इस धारा को भी लागू होगा | 

दृष्टांत 

(क) क भू-संपत्ति पर दीर्घकाल से कब्जा रखता आया है | यह उस भूमि सम्बन्धी 
facta, जिनसे उस भूमि पर उसका हक दर्शित है, अपनी अभिरक्षा में से प्रस्तुत करता 
है | यह अभिरक्षा उचित होगी | 

(ख) क उस भू-संपत्ति से सम्बद्ध facta, जिनका वह बन्धकदार है, प्रस्तुत करता 
है | बंधककर्ता संपत्ति पर कब्जा रखता है | यह अभिरक्षा उचित होगी | 

(ग) ख का संबंधी क, ख के कब्जे वाली भूमि से संबंधित विलेख प्रस्तुत करता है, 
जिन्हें ख ने उसके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किया था | यह अभिरक्षा उचित 
होगी | 

93. जहां कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसका पांच वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या 
साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा से जिसे न्‍यायात्रय उस विशिष्ट मामले में 
उचित समझता है, प्रस्तुत किया गया है, वहां न्यायालय, यह उपधारित कर सकेगा कि 
ऐसा इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर होना 
तात्पर्थित है, उसके द्वारा या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा 
किया गया था | 

स्पष्टीकरण--धारा 8 का स्पष्टीकरण इस धारा को भी लागू होगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अध्याय 6 
दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में 


94. जब किसी संविदा के या अनुदान के या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन के 
निबन्धन किसी दस्तावेज के रूप A casey कर लिए गए हों, और उन सब दशाओं में, 
जिनमें विधि दूवारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी 
संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किए 
जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के या उन दशाओं में, जिसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट 
उपबन्धों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राहय है, उसकी अन्तर्वस्तु के दवितीयक साक्ष्य के 
सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा | 

अपवाद I—ota विधि द्वारा किसी लोक अधिकारी की नियुक्ति लिखित रूप में 
अपेक्षित है और जब यह दर्शित किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे 
अधिकारी के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का, जिसके cant वह नियुक्त किया गया 
था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है | 

अपवाद 2--जिन वसीयतों का संप्रमाण मिला है, वे संप्रमाण cant साबित की जा 
सकेंगी | 

स्पष्टीकरण i—aeE धारा उन दशाओं में, जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या 
संपत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में Hedfase हैं और उन दशाओं में, जिनमें वे एक से 
अधिक दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट हैं, समान रूप से लागू हैं | 

स्पष्टीकरण 2---जहां एक से अधिक Act हैं, वहां केवल एक मूल साबित करना 
आवश्यक है | 

स्पष्टीकरण 3--इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्‍न किसी तथ्य का किसी भी 
दस्तावेज में कथन, उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की Mega को निवारित नहीं 
करेगा | 

दृष्टांत 

(क) यदि कोई संविदा कई पत्रों में अन्तर्विष्ट है, तो वे सभी पत्र, जिनमें वह 
अन्तर्विष्ट है, साबित करने होंगे | 

(ख) यदि कोई संविदा किसी विनिमयपत्र में अनन्‍्तर्विष्ट है, तो वह विनिमयपत्र 
साबित करना होगा | 

(ग) यदि विनिमयपत्र तीन सेट में लिखित है, तो केवल एक को साबित करना 
आवश्यक है । 


(घ) ख से कतिपय निबन्धनों पर क नील के परिदान के लिए लिखित संविदा करता 
है | संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि ख ने क को किसी अन्य अवसर पर 
मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था | मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया 
जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया | यह साक्ष्य ग्राहय है | 

(उ) ख द्वारा दिए गए धन की रसीद ख को क देता है | संदाय करने का मौखिक 
साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है | यह साक्ष्य ग्राहय है | 

95. जब किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों को, 
या किसी बात को, जिसके बारे में विधि दूवारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में 
लेखबदध की जाए, धारा 94 के अनुसार साबित किया जा चुका है, तब किसी ऐसी लिखत 
के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का 
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दस्तावेज के 
रूप में 
लेखबदूध 
संविदाओं, 
अनुदानों और 
संपत्ति के अन्य 
व्ययनों के 
निबन्धनों का 
साक्ष्य | 


मौखिक करार 
के साक्ष्य का 
अपवर्जन | 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


कोई भी साक्ष्य उसके निबन्धनों का खण्डन करने या उनमें फेरफार करने या जोड़ने या 
उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा : 


परन्तु ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा, जो किसी दस्तावेज को 
अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्सम्बन्धी किसी डिक्री या आदेश का 
हकदार बना दे, यथा कपट, अभित्रास, अवैधता, सम्यक्‌ निष्पादन का अभाव, किसी 
संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधि की 
या तथ्य की भूल : 

परन्तु यह और कि किसी विषय के बारे में, जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और 
जो उसके निबन्धनों से असंगत नहीं है, किसी पृथक्‌ मौखिक करार का अस्तित्व साबित 
किया जा सकेगा | इस पर विचार करते समय यह परन्तुक लागू होता है या नहीं, 
न्यायालय दस्तावेज की औपचारिकता की मात्रा को ध्यान में रखेगा : 


परन्तु यह भी कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के अधीन कोई 
बाध्यता संलग्न होने की पुरोभाव्य शर्त गठित करने वाले किसी पृथक्‌ मौखिक करार का 
अस्तित्व साबित किया जा सकेगा : 

परन्तु यह भी कि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन को विखंडित या 
उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्‍न पश्चातवर्ती मौखिक करार का अस्तित्व उन 
दशाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी 
संविदा, अनुदान या संपत्ति का व्ययन लिखित हो या जिनमें दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण 
के बारे में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है : 

परन्तु यह भी कि कोई प्रथा या रूढ़ि, जिसके cant किसी संविदा में अभिव्यक्त 
रूप से वर्णित न होने वाली घटनाएं उस प्रकार की संविदाओं से प्रायः उपाबदध रहती हैं, 
साबित की जा सकेगी : 

Wed यह भी कि ऐसी घटना को उपाबदध करना संविदा के अभिव्यक्त निबन्धनों 
के विरुद्ध या उनसे असंगत नहीं होगा : 

परन्तु यह भी कि कोई तथ्य, जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा 
विद्यमान तथ्यों से किस रीति में संबंधित है, साबित किया जा सकेगा | 

दृष्टांत 

(क) बीमा की एक पालिसी उस मात्र के लिए जो “कोलकाता से विशाखापट्टनम 
जाने वाले Wat में” की गई है । माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है, जो a नष्ट 
हो जाता है | यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पालिसी से मौखिक रूप से अपवादित 
था, साबित नहीं किया जा सकता | 

(ख) ख को i मार्च, 2023 को एक हजार रुपए देने का पकक्‍का लिखित करार क 
करता है | यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन 34 मार्च, 
2023 तक नहीं दिया जाएगा, साबित नहीं किया जा सकता | 

(ग) “रामपुर चाय सम्पदा” नामक एक सम्पदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है, 
जिसमें विक्रीत संपत्ति का मानचित्र अन्तर्विष्ट है | यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई 
गई भूमि सदैव सम्पदा का भागरूप मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका 
अन्तरित होना अभिप्रेत था, साबित नहीं किया जा सकता | 

(घ) क कतिपय Get को, जो ख की संपत्ति हैं, कतिपय निबन्धनों पर काम में 
लाने का ख से लिखित करार करता है | उनके मूल्य के बारे में ख के मिथ्या निरूपण 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


द्वारा क ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था | यह तथ्य साबित किया जा सकेगा | 


(5) ख पर क किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करता है 
और यह प्रार्थना भी करता है कि संविदा का सुधार उसके एक उपबन्ध के बारे में किया 
जाए क्‍योंकि वह उपबन्ध उसमें भूल से अन्त:स्थापित किया गया था | क साबित कर 
सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार करने का हक उसे विधि द्वारा 
मित्रता है | 


(च) क पत्र द्वारा ख का माल आदेशित करता है जिसमें संदाय करने के समय के 
बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और परिदान पर माल को स्वीकार करता है | ख मूल्य 
के लिए क पर वाद लाता है | क दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार 
पर दिया गया था जिसका अभी तक अवसान नहीं हुआ है | 


(छ) ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारण्टी देता है कि वह अच्छा है । 
ख को क इन शब्दों को लिखकर एक कागज देता tH से तीस हजार रुपए में एक 
घोड़ा खरीदा” | ख माँखिक वारंटी साबित कर सकेगा | 

(ज) ख का लॉज क भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है, “कमरे, 
दस हजार रुपए प्रतिमास” | क यह मौँखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबन्धनों 
के अन्तर्गत भागत: भोजन भी था | ख का लॉज क एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है 
और उनके बीच अधिवक्ता द्वारा तैयार किया हुआ एक स्टाम्पित करार किया जाता है | 
वह करार भोजन देने के विषय में मौन है | क साबित नहीं कर सकेगा कि मौखिक तौर 
पर उस निबन्धन के अन्तर्गत भोजन देना भी था | 

(झ) ख से देय ऋण के लिए धन की रसीद भेज कर ऋण चुकाने का क आवेदन 
करता है | ख रसीद रख लेता है और धन नहीं Aaa | उस रकम के लिए वाद में क 
इसे साबित कर सकेगा | 

(a) क और ख लिखित में संविदा करते हैं जो कतिपय अनिश्चित घटना के घटित 
होने पर प्रभावशील होनी है | वह लेख ख के पास छोड़ दिया जाता है जो उसके आधार 
पर क पर वाद लाता है | क उन परिस्थितियों को दर्शित कर सकेगा जिनके अधीन वह 
परिदत्त किया गया था | 

96. जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है, तब उन 
तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, जो उनका अर्थ दर्शित कर दे या उसकी त्रुटियों की 
पूर्ति कर दे | 

दृष्टांत 

(क) ख को क “एक लाख रुपए या एक लाख पचास हजार रुपए” में एक घोड़ा बेचने 
का लिखित करार करता है | यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था 
साक्ष्य नहीं दिया जा सकता | 

(ख) किसी विलेख में Rea स्थान है | उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता 
जो यह दर्शित करते हों कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी । 

97. जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तथ्यों 
को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा 
कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी | 

दृष्टांत 
ख को क “रामपुर में एक at बीघे वाली मेरी सम्पदा” विलेख द्वारा बेचता है | क 
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संदिग्ध 
दस्तावेज को 
स्पष्ट करने या 
उसका संशोधन 
करने के साक्ष्य 
का अपवर्जन। 


विद्यमान तथ्यों 
को दस्तावेज के 
लागू होने के 
विरुद्ध. साक्ष्य 
का अपवर्जन | 
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विद्यमान तथ्यों 
के संदर्भ में 
अर्थहीन 
दस्तावेज के बारे 
में साक्ष्य | 


उस भाषा के लागू 
होने के बारे में 
साक्ष्य, जो कई 
व्यक्तियों में से 
केवल एक को लागू 
हो सकती है । 


तथ्यों के दो 
संवर्गों में से 
जिनमें से किसी 
एक को भी वह 
भाषा पूरी की 
पूरी ठीक-ठीक 
लागू नहीं होती, 
उसमें से एक को 
भाषा के लागू 
होने के बारे में 
साक्ष्य | 


अपठनीय लिपि, 
आदि के अर्थ के 
बारे में साक्ष्य | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


के पास रामपुर में एक at बीघे वाली एक सम्पदा है | इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया 
जा सकेगा कि विक्रय किए जाने के लिए अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्‍न स्थान पर स्थित 
थी और Heat माप की थी | 

98. जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ 
में अर्थदीन हो, तो यह ala करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट 
भाव में प्रयुक्त की गई थी | 

दृष्टांत 

क, विलेख cant ख को “मेरा कोलकाता का घर” बेचता है | क का कोलकाता में 
कोई घर नहीं था किन्तु यह प्रतीत होता है कि हावड़ा में उसका एक घर था जो विलेख 
के निष्पादन के समय से ख के कब्जे में था | इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए 
साबित किया जा सकेगा कि विलेख का संबंध हावड़ा के घर से था | 


99. जब तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक 
को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी, और एक से अधिक को लागू होने के त्रिए 
अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, जो यह दर्शित 
करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किस को लागू होने के लिए वह आशयित थी। 


दृष्टांत 
(क) क एक हजार रुपए में “मेरा सफेद घोड़ा” ख को बेचने का करार करता है | क 


के पास दो सफेद घोड़े हैं 3a तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हों 
कि उनमें से कौन सा घोड़ा अभिप्रेत था | 


(ख) ख के साथ क रामगढ़ जाने के लिए करार करता है | यह दर्शित करने वाले 
तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि राजस्थान का रामगढ़ अभिप्रेत था या उत्तराखंड का 
रामगढ़ | 


00. जब प्रयुक्त भाषा भागत: विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागत: 
विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किन्तु वह पूरी की पूरी दोनों में से 
किसी एक को भी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया 
जा सकेगा कि वह दोनों में से किस को लागू होने के लिए अभिप्रेत थी । 


इृष्टांत 
ख को “भ में स्थित म के अधिभोग में मेरी भूमि” बेचने का क करार करता है | 
क के पास भ में स्थित भूमि है, किन्तु वह म के कब्जे में नहीं है और उसके पास म॒ के 
कब्जे वाली भूमि है, किन्तु वह भ में स्थित नहीं है | यह दर्शित करने वाले तथ्यों का 
साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था | 
07. ऐसी लिपि, जो अपठनीय या सामान्यत: बोधगम्य न हो, विदेशी, अप्रचलित, 
तकनीकी, स्थानिक और क्षेत्रीय शब्द प्रयोगों का, संक्षैपाक्षोों का और विशिष्ट भाव में 
प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा | 
दृष्टांत 
एक मूर्तिकार, क “अपनी सभी प्रतिमाएं” ख को बेचने का करार करता है | क के 


पास मॉडल और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं | यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे 
बेचने का अभिप्राय रखता था, साक्ष्य दिया जा सकेगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


925 का 39 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


02. वे व्यक्ति, जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, 
ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने 
वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं | 

दृष्टांत 

क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा जिसके लिए 
कपास के परिदान किए जाने पर संदाय किया जाएगा | उसी समय वे एक मौखिक करार 
करते हैं कि क को तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा | क और ख के बीच यह तथ्य 
दर्शित नहीं किया जा सकता था किन्तु यदि यह ग के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह 
ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा | 

03. इस अध्याय की कोई भी बात, वसीयत का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय 
उत्तराधिकार अधिनियम, 925 के heel भी उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी 
जाएगी | 


भाग 4 
साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव 
अध्याय 7 
सबूत के भार के विषय में 


04. जो कोई, न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या 
दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह 
हदृढ़कथन करता है, तो उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है और जब 
कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबदूध है, तब यह कहा 
जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है | 

दृष्टांत 

(क) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दण्डित करने 
का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है | क को यह साबित 
करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है | 


(ख) क न्यायाल्रय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य 
होने का वह इृढ़कथन करता है और ख इंकार करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे 
में की अमुक भूमि का हकदार है | क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा | 

05. किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो 
असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए | 

दृष्टांत 

(क) ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके 
बारे में क Contd करता है कि वह ख के पिता ग को वसीयत द्वारा क के लिए दी गई 
थी | यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो ख इसका हकदार होगा कि 
वह अपना कब्जा रखे रहे | अत: सबूत का भार क पर है | 

(ख) ख पर एक बन्धपत्र पर देय धन के लिए क वाद लाता है | उस Set का 
निष्पादन स्वीकृत है किन्तु ख कहता है कि वह Hye द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, 
जिस बात का क इंकार करता है | यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं 
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दस्तावेज के 
निबन्धनों में 
फेर-फार करने 
वाले करार का 
साक्ष्य कौन दे 
सकेगा | 
भारतीय 
उत्तराधिकार 
अधिनियम के 
वसीयत सम्बन्धी 
उपबन्धों की 
व्यावृत्ति 

सबूत का 
भार | 

सबूत का भार 
किस पर होता 
है | 
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विशिष्ट तथ्य के 
बारे में सबूत का 
भार | 


साक्ष्य को ग्राहय 
बनाने के लिए 
साबित किए 
जाने वाले तथ्य 
को साबित करने 
का भार | 


यह साबित करने 
का भार कि 
अभियुक्त का 
मामला अपवादों 
के अन्तर्गत 
आता है। 


विशेषत: ज्ञात 
तथ्य को साबित 
करने का भार | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दिया जाए, तो क सफल होगा क्‍योंकि बन्धपत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं 
किया गया | अत: सबूत का भार ख पर है | 
06. किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय 
से यह कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह 
उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा | 
दृष्टांत 
ख को क चोरी के लिए अभियोजन करता है और Meas से चाहता है कि 
न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की | क को यह स्वीकृति 
साबित करनी होगी | ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत 
समय पर वह अन्यत्र था | उसे यह बात साबित करनी होगी | 
07. ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी 
व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस 
व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है | 
दृष्टांत 
(क) ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है | क को 
खकी मृत्यु साबित करनी होगी | 
(ख) क किसी खोए हुए दस्तावेज की Headed को दवितीयक साक्ष्य द्वारा साबित 
करना चाहता है | क को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गया है | 
08. जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के 
अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 
साधारण अपवादों में से किसी के अन्तर्गत या उक्त संहिता के किसी अन्य भाग में, या 
उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में, अन्तर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या 
परन्तुक के अन्तर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायात्रय ऐसी परिस्थितियों के 
अभाव की उपधारणा करेगा | 
दृष्टांत 
(क) हत्या का अभियुक्त क, यह अभिकथन करता है कि वह चित्त-विकृति के कारण 
उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था | सबूत का भार क पर है | 
(ख) हत्या का अभियुक्त क, यह अभिकथन करता है कि वह गम्भीर और अचानक 
प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था | सबूत का भार क पर 
है | 
(ग) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा ii7 उपबन्ध करती है कि जो कोई, 
उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा (22 की उपधारा (2) में उपबंध है, स्वेच्छया घोर 
उपहति करेगा, वह अमुक दण्डों से दण्डनीय होगा | धारा (7 के अधीन क पर स्वेच्छया 
घोर उपहति कारित करने का आरोप है | इस मामले को धारा 722 की उपधारा (2) के 
अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार क पर है | 
09. जब कोई तथ्य विशेषत: किसी व्यक्ति को ज्ञात है, तब उस तथ्य को साबित 
करने का भार उस पर है | 
दृष्टांत 
(क) जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्‍न किसी आशय से करता 


[भाग 2-- 


2023 का 45 


2023 का 45 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को 
साबित करने का भार उस पर है | 


(ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है | यह साबित करने का 
भार कि उसके पास टिकट था उस पर है | 


0. जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, और यह दर्शित 
किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि 
वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे अभिपुष्ट करता है | 


44. जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, और यह साबित 
किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे 
में यदि वह जीवित होता तो स्वभावतः सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह 
जीवित है उस व्यक्ति पर dol जाता है, जो उसे अभिपुष्ट करता है | 


42. जब प्रश्न यह है कि क्‍या कोई व्यक्ति भागीदार, भू-स्वामी और किराएदार या 
मालिक और अभिकर्ता है, तथा यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते 
रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमश: इन सम्बन्धों में वे पररुपर अवस्थित 
नहीं हैं या अवस्थित नहीं रह गए हैं, उस व्यक्ति पर है, जो उसे अभिपुष्ट करता है | 


i3. जब प्रश्न यह है कि क्‍या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस 
पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह 
स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो अभिपुष्ट करता है कि वह स्वामी नहीं है | 

44. जहां उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, 
जिनमें वे एक-दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में हैं, वहां उस संव्यवहार के 
सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में 
है | 

दृष्टांत 

(क) मुवक्किल cant अधिवक्ता के पक्ष में किए गए विक्रय का सद्भाव मुवक्किल 
द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है | संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार 
अधिवक्ता पर है | 

(ख) पुत्र द्वारा, जो कि eter ही में वयस्क हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय 
का सदूभाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है | संव्यवहार के सद्भाव को साबित 
करने का भार पिता पर है | 

45. ({) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के किए 
जाने का अभियुक्त है,-- 

(क) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था 
की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी 
अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है; या 
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उस व्यक्ति की 
मृत्यु साबित 
करने का भार 
जिसका तीस 
वर्ष के भीतर 
जीवित. होना 
ज्ञात है | 
यह साबित 
करने का भार 
कि वह व्यक्ति, 
जिसके बारे में 
सात वर्ष से 
कुछ सुना नहीं 
गया है, जीवित 
है | 
भागीदारों, . भू- 
स्वामी और 
किराएदार, 
मालिक और 
अभिकर्ता के 
मामलों में सबूत 
का भार | 
स्वामित्व. के 
बारे में सबूत 
का भार | 
उन संव्यवहारों 
में सदभाव का 
साबित किया 
जाना जहां एक 
पक्षकार का 
संबंध. सक्रिय 
विश्वास का 
है | 
कतिपय 
अपराधों के बारे 
में उपधारणा | 
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विवाहित स्थिति 
के दौरान जन्म 
होना धर्मजत्व 
का निश्चायक 
सबूत है | 


किसी विवाहित 
महिला. द्वारा 
आत्महत्या के 
दुष्प्रेण के बारे 
में उपधारणा | 


दहेज मृत्यु के 


बारे में 
उपधारणा | 
न्यायालय 
कतिपय तथ्यों 
का अस्तित्व 
उपधारित कर 
सकेगा | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(ख) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसमें एक मास से अधिक की अवधि के लिए लोक 
शांति में व्यापक faect रहा है, 


और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय 
पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार 
सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर जो अपने Heal का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने 
के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान से अग्न्यायुधों या 
विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता है 
यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है | 


(2) उपधारा () में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं, अर्थात्‌ :-- 


(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा (47, धारा 748, धारा 49 या 
धारा 750 के अधीन कोई अपराध ; 
(ख) आपराधिक षड्यंत्र या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा i49 या 
धारा 50 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण | 
46. यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच 
विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए, या उसका विघटन होने के पश्चात्‌ माता के 
अविवाहित रहते हुए दो at अस्सी दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत 
होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज शिशु है, जब तक यह दर्शित न किया जा सके कि 
विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि जब उसका गर्भाधान 
किया जा सकता था | 


47. जब प्रश्न यह है कि किसी महिला cant आत्महत्या करना उसके पति या 
उसके पति के किसी नातेदार cant genta far गया है और यह दर्शित किया गया है 
कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी 
और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो 
न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर 
सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की 
गई थी | 


स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता” का वही अर्थ है, जो भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 में उसका है | 


48. जब प्रश्न यह है कि क्‍या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु 
कारित की है और यह afta किया जाता है कि मृत्यु के तुरन्त पहले ऐसे व्यक्ति ने 
दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की थी या 
उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु 
कारित की थी | 


स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के fav, “दहेज मृत्यु” का वही अर्थ है जो 
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 में उसका है | 


4i9. (l) न्‍यायाल्रय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका 
घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय 
आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के साधारण अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह 
सम्भाव्य समझता है । 
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दृष्टांत 
न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि-- 

(क) चुराए हुए माल पर, जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, 
जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने 
मात्र को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है ; 

(ख) सह-अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, जब तक तात्विक विशिष्टियों 
में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती ; 

(ग) कोई स्वीकृत या पृष्ठांकित विनिमयपत्र समुचित प्रतिफल के लिए 
स्वीकृत या पृष्ठांकित किया गया था ; 

(घ) ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है, जिसका उतनी 
कालावधि से जितनी में ऐसी चीजें या चीजों की दशाएं प्रायः विद्यमान नहीं रह 
जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया है ; 

(ड) न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं ; 

(च) विशिष्ट मामलों में कारबार के साधारण अनुक्रम का अनुसरण किया गया 


(छ) यदि वह साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जा सकता था और प्रस्तुत नहीं किया 
गया है, प्रस्तुत किया जाता, तो उस व्यक्ति के प्रतिकूल होता, जिसने उसे रोक 
रखा है; 

(ज) यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, 
जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर, यदि वह दिया 
जाता, उसके प्रतिकूल होता ; 

(झ) जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाला दस्तावेज बाध्यताधारी के हाथ 
में है, तब उस बाध्यता का उनन्‍्मोचन हो चुका है | 
(2) न्‍यायात्रय यह विचार करने में कि क्या ऐसे सूत्र उसके समक्ष के विशिष्ट 


मामले को लागू होते हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का भी ध्यान रखेगा,-.- 


(i) दृष्टांत (क) के बारे में — किसी दुकानदार के पास उसके Tet में कोई 
चिहिनित रुपया उसके WIT जाने के शीघ्र पश्चात्‌ है, और वह उसके कब्जे का 
कारण विनिर्दिष्टत: नहीं बता सकता, fed अपने कारबार के अनुक्रम में वह रुपया 
लगातार प्राप्त कर रहा है; 

(ii) इृष्टांत (ख) के बारे में -- एक अत्यन्त ऊंचे शील का व्यक्ति, क किसी 
मशीनरी को ठीक-ठीक लगाने में किसी उपेक्षापूर्वक कार्य दवारा किसी व्यक्ति की 
मृत्यु कारित करने के लिए विचारित है | वैसा ही अच्छे शील का व्यक्ति ख, 
जिसने मशीनरी लगाने के उस काम में भाग लिया था, ब्यौरेवार वर्णन करता है कि 
क्या-क्या किया गया था, और क की और स्वयं अपनी असावधानी स्वीकृत और 
स्पष्ट करता है; 

(ii) इष्टांत (ख) के बारे में — कोई अपराध कई व्यक्तियों cant किया जाता 
है | अपराधियों में से तीन क, ख और ग घटनास्थल पर पकड़े जाते हैं और एक- 
दूसरे से अलग रखे जाते हैं | अपराध का विवरण उनमें से प्रत्येक ऐसा देता है जो 
घ को फंसाता है और ये विवरण एक-दूसरे को किसी ऐसी रीति में सम्पुष्ट करते हैं, 
जिससे उनमें यह अति अनधिसम्भाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर 
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उपधारणा | 
विबंध | 
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कोई योजना बनाई थी ; 

(iv) दृष्टांत (ग) के बारे में -- किसी विनिमयपत्र का लेखीवाल, क व्यापारी 
था । प्रतिग्रहीता ख Wid: क के असर के अधीन एक युवक और नासमझ व्यक्ति 
था; 

(५) इृष्टांत (घ) के बारे में -- यह साबित किया गया है कि कोई नदी अमुक 
मार्ग में पांच वर्ष पूर्व बहती थी, किन्तु यह ज्ञात है कि उस समय से ऐसी बाढ़ें आई 
हैं जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थीं; 

(vi) इृष्टांत (ड) के बारे में -- कोई न्यायिक कार्य, जिसकी नियमितता 
WaT है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था; 

(vii) इृष्टांत (च) के बारे में -- प्रश्न यह है कि कया कोई पत्र प्राप्त हुआ 
था | उसका डाक में डाला जाना दर्शित किया गया है, किन्तु डाक के सामान्य 
अनुक्रम में उपद्रवों के कारण विघ्न पड़ा था; 

(शा) इष्टांत (छ) के बारे में -- कोई मनुष्य किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत 
करने से इंकार करता है जिसका असर किसी अल्प महत्व की ऐसी संविदा पर 
पड़ता है, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वाद लाया गया है, किन्तु जो उसके 
कुटुम्ब की भावनाओं और ख्याति को भी क्षति पहुंचा सकती है; 

(ix) इृष्टांत (ज) के बारे में -- कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार 
करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि cant विवश नहीं है, किन्तु उसका 
उत्तर उसे उस विषय से असंबंधित विषयों में हानि पहुंचा सकता है, जिसके संबंध में 
वह पूछा गया है; 

(x) दृष्टांत (झ) के बारे में - कोई बन्धपत्र बाध्यताधारी के कब्जे में है, किन्तु 
मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है कि उसने उसे चुराया हो । 

20. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन 
बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित 
हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस महिला की, जिसके बारे में यह अभिकथन 
किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और 
ऐसी महिला न्‍्यायात्रय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति 
नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी | 

स्पष्टीकरण--इस धारा में, “मैथुन” से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 
में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा | 

अध्याय 8 


विबन्ध 


24. जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप cant अन्य व्यक्ति को 
विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास 
पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और 
ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस वाद की 
सत्यता को इंकार करने दिया जाएगा | 

दृष्टांत 

क साशय और मिशथ्या रूप से ख को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि 

अमुक भूमि क की है, और उसके द्वारा ख को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने 
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के लिए उत्प्रेरित करता है | तत्पश्चात्‌ भूमि क की संपत्ति हो जाती है, और क इस 
आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था विक्रय अपास्त करने की ae 
करता है | उसे अपने हक का अभाव साबित नहीं करने दिया जाएगा | 


22. अचल संपत्ति के किसी भी किराएदार को या ऐसे किराएदार से व्युत्पन्न 
अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, ऐसी किराएदारी के चालत्रू रहते हुए या उसके 
पश्चात्‌ किसी भी समय, इसका इंकार नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे किराएदार के भू: 
स्वामी का ऐसी अचल संपत्ति पर, उस किराएदारी के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी 
व्यक्ति को, जो किसी अचल संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज़प्ति द्वारा 
आया है, इसका इंकार नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी 
अनुजप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था | 

23. किसी विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहीता को इसका इंकार करने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनिमयपत्र लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का प्राधिकार 
था, और न किसी उपनिहिती या अनुज़प्तिधारी को इसका इंकार करने दिया जाएगा कि 
उपनिधाता या HATH को उस समय, जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति आरम्भ हुई, 
ऐसे उपनिधान करने या HAC अनुदान करने का प्राधिकार था | 

स्पष्टीकरण i—fHel विनिमयपत्र का प्रतिग्रहीता इसका इंकार कर सकेगा कि 
विनिमयपत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके aan लिखा गया वह 
तात्पर्यित है | 

स्पष्टीकरण 2--यदि कोई उपनिहिती, उपनिहित माल, उपनिधाता से अन्य किसी 
व्यक्ति को परिदत्त करता है, तो वह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का उस पर 
उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था | 

अध्याय 9 


साक्षियों के विषय में 

24, सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय का यह 
विचार न हो कि अल्पवयस्क, अत्यधिक वृद्धावस्था, शरीर के या मन के रोग या इसी 
प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के 
युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं | 

स्पष्टीकरण--कोई विकृतचित्त व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक 
वह अपनी चित्त-विकृति के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके 
युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो | 

425. ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिसमें 
वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिहनों CANT, अपना साक्ष्य 
दे सकेगा; किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिह्न खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने 
चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा : 

परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन 
अभिलिखित करने में किसी दविभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा, और ऐसे 
कथन की वीडियो फिल्‍म तैयार की जाएगी | 

i26. () सभी सिविल्र कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार 
का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे | 

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों में, ऐसे व्यक्ति का क्रमश: पति 
या पत्नी सक्षम साक्षी होगा | 
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किराएदार का 
और कब्जाधारी 
व्यक्ति के 
अनुजप्तिधारी का 
विबन्ध | 


विनिमय-पत्र के 
प्रतिग्रहीता, 
उपनिहिती या 
अनुज़प्तिधारी का 
विबन्ध | 


कौन साक्ष्य दे 
सकेगा | 


साक्षी का 
मौखिक रूप से 
संसूचित करने 
में असमर्थ 
होना | 


कतिपय मामलों 
में पति और 
पत्नी की साक्षी 
के रूप में 
सक्षमता | 
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न्यायाधीश और 
मजिस्ट्रेट | 
विवाहित स्थिति 
के दौरान की गई 
संसूचनाएं | 
राज्य के 
कार्यकलापों के 
बारे में साक्ष्य | 
शासकीय 
संसूचनाएं | 
अपराधों के करने 
के बारे में 
सूचना | 

वृत्तिक संसूचनाएं | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


27. कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट 
के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, या ऐसी किसी बात के बारे में, जिसका ज्ञान 
उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्‍्यायात्रय में हुआ, Peet प्रश्नों का उत्तर देने 
के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, जिसके वह अधीनस्थ है, 
विवश नहीं किया जाएगा, किन्तु अन्य बातों के बारे में, जो उसकी उपस्थिति में उस 
समय घटित हुई थीं, जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी | 

दृष्टांत 

(क) सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में क कहता है कि मजिस्ट्रेट ख 
द्वारा अभिसाक्ष्य अनुचित रूप से लिया गया था | इसके बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के 
लिए क को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, विवश नहीं किया जा 
सकता | 

(ख) मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क सेशन न्यायालय के समक्ष 
अभियुक्त है | वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, ख से यह नहीं पूछा जा 
सकता कि क ने क्या कहा था | 

(ग) क सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश 
ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अधिकारी की हत्या करने का प्रयत्न 
किया | ख की यह परीक्षा की जा सकेगी कि कया घटित हुआ था | 

28. कोई भी व्यक्ति, जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना 
को, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के 
दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और न ही उसे 
किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक वह व्यक्ति, जिसने 
वह संसूचना दी है या उसका हितप्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन वादों में, जो 
विवाहित व्यक्तियों के बीच हों, या उन कार्यवाहियों में, जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे 
के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है | 

29. कोई भी व्यक्ति राज्य के feel भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित 
शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, 
सिवाय संबद्ध विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुमति के, जो ऐसी अनुमति देगा या उसे 
विधारित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे | 

30. कोई भी लोक अधिकारी उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को 
प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब वह समझता है कि उस प्रकटन से 
लोक हित की हानि होगी | 

3. कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया 
जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई सूचना कब मिली और किसी 
भी राजस्व अधिकारी को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक 
राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई सूचना कब मिली | 

स्पष्टीकरण--इस धारा में “राजस्व अधिकारी” से लोक राजस्व की किसी शाखा के 
कारबार में या उसके बारे में नियोजित अधिकारी अभिप्रेत है | 

32. () कोई भी अधिवक्ता अपने मुवक्किल्र की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय, 
ऐसी किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए, जो उसके ऐसे अधिवक्ता की हैसियत में 
सेवा के अनुक्रम में और उसके प्रयोजन के लिए उसके मुवक्किल द्वारा, या उसकी ओर 
से उसे दी गई है या किसी दस्तावेज की, जिससे वह अपनी वृत्तिक सेवा के अनुक्रम में 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


और उसके प्रयोजन के लिए परिचित हो गया है, अन्तर्वस्तु या दशा कथित करने को या 
किसी सलाह को, जो ऐसी सेवा के अनुक्रम में और उसके प्रयोजन के लिए उसने अपने 
मुवक्किल को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : 


Wed इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण नहीं 
देगी- 
(क) किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी 
संसूचना ; 
(ख) ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी अधिवक्ता ने अपनी ऐसी हैसियत में सेवा 
के अनुक्रम में अवलोकन किया हो, और जिससे दर्शित हो कि उसकी सेवा के 
प्रारम्भ के पश्चात्‌ कोई अपराध या कपट किया गया है | 


(2) यह तत्वहीन है कि उपधारा () के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे अधिवक्ता का ध्यान 
ऐसे तथ्य के प्रति उसके मुवक्किल्र के द्वारा या उसकी ओर से आकर्षित किया गया था 
या नहीं | 

स्पष्टीकरण--इस धारा में कथित बाध्यता वृत्तिक सेवा के समाप्त हो जाने के 
पश्चात्‌ भी बनी रहती है | 


दृष्टांत 
(क) मुवक्किल क, अधिवक्ता ख से कहता है, “मैंने कूटरचना की है और मैं चाहता 


हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें” | यह संसूचना प्रकटन से संरक्षित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति 
की प्रतिरक्षा करमा आपराधिक प्रयोजन नहीं है, जिसका दोषी होना ज्ञात हो | 


(ख) मुवक्किल क, अधिवक्ता ख से कहता है, “मैं संपत्ति पर कब्जा कूटरचित 
विलेख के उपयोग cant अभिप्राप्त करना चाहता हूं और इस आधार पर वाद लाने की मैं 
आपसे प्रार्थना करता हूं” | यह संसूचना आपराधिक प्रयोजन को अग्रसर करने में की गई 
होने से प्रकटन से संरक्षित नहीं है | 


(ग) क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए 
अधिवक्ता ख को रखता है | कार्यवाहियों के अनुक्रम में ख देखता है कि क की लेखाबही 
में यह प्रविष्टि की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है, जितनी के बारे में 
अभिकथित है कि उसका गबन किया गया है, जो प्रविष्टि उसकी वृत्तिक सेवा के आरम्भ 
के समय उस बही में नहीं थी | यह ख द्वारा अपनी सेवा के अनुक्रम में अवलोकित ऐसा 
तथ्य होने के कारण, जिससे दर्शित होता है कि कपट उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के 
पश्चात्‌ किया गया है, प्रकटन से संरक्षित नहीं है । 


(3) इस धारा के उपबंध अधिवक्ताओं के निर्वचनकर्ताओं और लिपिकों या 
कर्मचारियों को लागू होंगे | 


33. यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य 
देता है तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 32 FA 
वर्णित है, सम्मति दे दी है, और यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे 
किसी अधिवक्ता को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए 
अपनी सम्मति दे दी है, केवल तभी समझा जाएगा, जब वह ऐसे अधिवक्ता से उन बातों 
के बारे में प्रश्न करे, जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वतंत्र नहीं 
होता | 
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स्वेच्छया साक्ष्य 
देने से 
विशेषाधिकार 
का अभित्यक्त 
नहीं होना | 
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विधि सलाहकारों 
से गोपनीय 
संसूचना | 

जो साक्षी 
पक्षकार नहीं है 
उसके हक 
विलेखों को 
प्रस्तुत किया 
जाना | 

ऐसे दस्तावेजों या 
इलैक्ट्रानिक 
अभिलेखों का 
प्रस्तुत किया 
जाना, जिन्हें कोई 
दूसरा व्यक्ति, 
जिसका उन पर 
कब्जा है, प्रस्तुत 
करने से इंकार कर 
सकता था | 

इस आधार पर 
कि उत्तर उसे 
अपराध में 
फंसाएगा, साक्षी 
उत्तर देने से 
क्षम्य नहीं 
होगा | 
सह-अपराधी | 
साक्षियों की 
संख्या | 
साक्षियों को 
प्रस्तुत करने 
और उनकी 


परीक्षा का क्रम | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


34. कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि 
सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, 
जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर प्रस्तुत न कर दे; ऐसे प्रस्तुत करने की दशा 
में किन्‍्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को जो उसने दी हैं, जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट 
करने के लिए जानना, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकट करने के लिए विवश 
किया जा सकेगा किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं | 

35. कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति सम्बन्धी अपने हक 
विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बन्धकदार के 
रूप में कोई संपत्ति धारण करता है, या किसी दस्तावेज को, जिसका प्रस्तुतीकरण उसे 
अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, 
जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के प्रस्तुतीकरण की वांछा रखने वाले व्यक्ति के साथ, या 
ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पनन अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें 
प्रस्तुत करने का लिखित करार न कर लिया हो | 

36. कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में के ऐसे दस्तावेजों या अपने नियंत्रण वाले 
इलैक्ट्रानिक अभिल्ेखों को प्रस्तुत करने के लिए जिनको प्रस्तुत करने के लिए कोई अन्य 
व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते, प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार 
होता, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उन्हें प्रस्तुत 
करने के लिए सहमति नहीं देता | 


37. कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल्र या दाण्डिक कार्यवाही में विवादयक 
विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस 
आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या 
उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः अपराध में फंसाने की होगी या वह ऐसे साक्षी को 
किसी प्रकार की शास्ति या जब्ती के लिए अनावृत करेगा या इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षत: या 
अप्रत्यक्षतः अनावृत करने की होगी : 

परन्तु ऐसा कोई भी उत्तर, जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा, वह 
गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्यधीन नहीं होगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य 
देने के लिए अभियोजन के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक कार्यवाही में साबित 
किया जाएगा | 

38. सह-अपराधी, किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और 
कोई दोषसिद्धि इसलिए अवैध नहीं है यदि वह किसी सह-अपराधी के सम्पुष्ट परिसाक्ष्य 
के आधार पर की गई है | 

39. किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई 
विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी | 

अध्याय 0 
साक्षियों की परीक्षा के विषय में 
40. arfetat को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमशः सिविल और 


दण्ड प्रक्रिया से तत्समय संबंधित विधि और पद्धति cant, तथा ऐसी किसी विधि के 
अभाव में न्यायालय के विवेक cant विनियमित होगा | 
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44. (!) जब दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना . न्यायाधीश साक्ष्य 

करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि... ET के 
. > बारे में निश्चय 

अभिकथित तथ्य, यदि वह साबित हो जाए, किस प्रकार सुसंगत होगा और यदि करेगा | 
न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो वह 
उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं | 

(2) यदि वह तथ्य, जिसका साबित करना प्रस्थापित है, ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी 
अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राहय होता है, तो ऐसा अन्तिम वर्णित तथ्य प्रथम 
वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा, जब तक कि पक्षकार ऐसे 
तथ्य को साबित करने का वचन न दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए | 


(3) यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम 
साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित 
होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, या प्रथम तथ्य का 
साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा | 

इष्टांत 

(क) यह प्रस्थापना की गई है कि किसी व्यक्ति के, जिसका मृत होना अभिकथित 
है, सुसंगत तथ्य के बारे में कथन को, जो कि धारा 26 के अधीन सुसंगत है, साबित 
किया जाए । इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जाए उस कथन को साबित करने 
की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर 
गया है | 

(ख) यह प्रस्थापना की गई है कि किसी ऐसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को, जिसका 
खो गया होना कथित है, प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जाए | यह तथ्य कि Aa खो 
गया है प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को वह प्रतिलिपि प्रस्तुत 
करने से पूर्व साबित करना होगा | 

(ग) क चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, प्राप्त करने का 
अभियुक्त है | यह साबित करने की प्रस्थापना की गई है कि उसने उस संपत्ति के कब्जे 
का इंकार किया | इस इंकार की सुसंगति संपत्ति की पहचान पर निर्भर है | न्यायालय 
अपने विवेकानुसार या तो कब्जे के इंकार के साबित होने से पूर्व संपत्ति की पहचान की 
जानी अपेक्षित कर सकेगा, या संपत्ति की पहचान किए जाने के पूर्व कब्जे के इंकार को 
साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा | 

(घ) किसी तथ्य क के, जिसका किसी विवाद्यक तथ्य का हेतुक या परिणाम होना 
कथित है, साबित करने की प्रस्थापना की गई है | कई मध्यान्तरिक तथ्य ख, ग और घ हैं, 
जिनका, इससे पूर्व कि तथ्य क उस विवाद्यक तथ्य का हेतुक या परिणाम माना जा सके, 
अस्तित्व में होना दशित किया जाना आवश्यक है | न्यायालय या तो ख, ग या घ के साबित 
किए जाने के पूर्व क के साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, या क का साबित किया 
जाना अनुज्ञात करने के पूर्व ख, ग और घ का साबित किया जाना अपेक्षित कर सकेगा | 


42. () किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, जो उसे बुलाता है, उसकी साक्षियों की 
मुख्य परीक्षा कहलाएगी | aa | 

(2) किसी साक्षी की प्रतिपक्षी दवारा की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी | 

(3) किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात्‌ उसकी उस पक्षकार द्वारा परीक्षा, जिसने 
उसे बुलाया था, उसकी पुनः:परीक्षा कहलाएगी | 
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परीक्षाओं का 
क्रम | 


किसी दस्तावेज 
को प्रस्तुत करने 
के लिए बुलाए 
गए व्यक्ति की 
प्रतिपरीक्षा | 


शील का साक्ष्य 
देने वाले साक्षी | 


सूचक प्रश्न | 


लेखबदध विषयों 
के बारे में 
साक्ष्य | 
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43. (॥) साक्षियों से प्रथमत: मुख्यपरीक्षा होगी, तत्पश्चात्‌ (यदि प्रतिपक्षी ऐसा 
चाहे तो) प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात्‌ (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) 
पुन:परीक्षा होगी | 

(2) मुख्यपरीक्षा और प्रतिपरीक्षा, सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, किन्तु 
प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनका साक्षी ने अपनी 
मुख्यपरीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है | 

(3) पुनःपरीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति निदेशित होगी, जो प्रतिपरीक्षा में 
निर्दिष्ट हुए हों, और यदि पुनःपरीक्षा में न्यायालय की अनुमति से कोई नई बात प्रविष्ट 
की गई है, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा | 


44, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के 
कारण कि वह उसे प्रस्तुत करता है साक्षी नहीं हो जाता जब तक कि वह साक्षी के तौर 
पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती | 


45. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा की जा 
सकेगी | 

46. () कोई प्रश्न, जो उस उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना 
चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है | 


(2) सूचक प्रश्न, मुख्यपरीक्षा में या पुनःपरीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा 
आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुमति के बिना, नहीं पूछे जाने चाहिए | 


(3) न्यायालय उन बातों के बारे में, जो Grease के रूप में या निर्विवाद हैं या 
जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुकी हैं, सूचक प्रश्नों के लिए 
अनुमति देगा | 


(4) सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे | 


47. किसी साक्षी से, जब वह परीक्षाधीन है, यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई 
संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य व्ययन, जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है, किसी 
दस्तावेज में अन्तर्विष्ट नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, या यदि वह किसी 
ऐसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है, जिसे न्यायालय की 
राय में, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब 
तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, या जब तक वे 
तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते, जो उस पक्षकार को, जिसने साक्षी को बुलाया है, उसका 
दवितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं | 

स्पष्टीकरण--कोई साक्षी उन कथनों का, जो दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में 
अन्य व्यक्तियों cant किए गए थे, मौखिक साक्ष्य दे सकेगा, यदि ऐसे कथन स्वयमेव 
सुसंगत तथ्य हैं | 

दृष्टांत 

प्रश्न यह है कि क्या क ने ख पर हमला किया | ग अभिसाक्ष्य देता है कि उसने 
क को घ से यह कहते सुना है कि “ख ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी 
का अभियोग लगाया था और मैं उससे बदला लूंगा” | यह कथन हमले के लिए क का 
आशय दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, 
चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो | 


[भाग 2-- 
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48, किसी साक्षी की, उन पूर्व कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं 
या जो लेखबदध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसे लेख उसे दिखाए 
बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी ; किन्तु, यदि उस लेख 
द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व 
उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका 
खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है | 

49. जब किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे इसमें इसके पूर्व 
निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति-- 

(क) उसकी सत्यवादिता परखने की है ; या 

(ख) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्‍या 
है;या 

(ग) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की 
है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः अपराध A फंसाने की 
प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शासर्ति या जब्ती के लिए sega करता हो या 
प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः अनावृत्त करने की प्रवृत्ति रखता हो : 

परन्तु भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, 
धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 7। के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी 
अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का 
प्रश्न विवादय है वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या ऐसी पीड़िता 
के किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति के 
स्वरूप के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं होगी | 

50. यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित 
है, तो धारा (37 के उपबन्ध उसको लागू होंगे | 


754. (!) यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है, जो उस बात या कार्यवाही 
से वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी 
विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि 
साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे, तो 
साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबदध नहीं है | 

(2) अपने विवेक का प्रयोग करने में, न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में 
रखेगा, अर्थात्‌ :-- 

(क) ऐसे प्रश्न उचित हैं, यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा व्यक्त 
किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, 
साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गम्भीर प्रभाव डालेगी; 

(ख) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि उनके द्वारा व्यक्त किया गया लांछन ऐसी 
बातों के संबंध में है जो समय में उतनी अतीत हैं या जो इस प्रकार की है कि 
लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की 
विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी 
मात्रा में प्रभाव डालेगी; 

(ग) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए aoa के 
महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी विषमता है; 
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पूर्व. लेखबदध 
कथनों के बारे 
में प्रतिपरीक्षा | 


प्रतिपरीक्षा में 
विधिपूर्ण प्रश्न। 


साक्षी को उत्तर 
देने के लिए 
कब विवश 
किया जाए | 
न्यायालय 
विनिश्चित करेगा 
कि कब प्रश्न 
पूछा जाएगा और 
साक्षी को उत्तर 
देने के लिए कब 
विवश किया 
जाएगा | 
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युक्तियुक्त 
आधारों के बिना 
प्रश्न नहीं पूछा 
जाएगा। 


युक्तियुक्त 
आधारों के बिना 
प्रश्न पूछे जाने की 
दशा में न्यायालय 
की प्रक्रिया | 
अशिष्ट और 
कलंकात्मक 

प्रश्न | 


अपमानित या 
asl करने के 
लिए आशयित 
प्रश्न | 


सत्यवादिता 
परखने के प्रश्नों 
के उत्तरों का 
खण्डन करने के 
लिए साक्ष्य का 
अपवर्जन | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


(घ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी के उत्तर देने से इंकार करने पर 
यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता, तो प्रतिकूल होता । 


52. कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 5 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, 
जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हों कि 
ऐसा लांछन, जो वह व्यक्त करता है, सुआधारित है । 

इष्टांत 

(क) किसी अधिवक्ता को किसी दूसरे अधिवक्ता द्वारा अनुदेश दिया गया है कि 
एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है | उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्‍या वह डकैत है, 
यह युक्तियुक्त आधार है | 

(ख) किसी अधिवक्ता को न्यायात्रय में किसी व्यक्ति cant जानकारी दी जाती है 
कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है | अधिवक्ता द्वारा प्रश्न किए जाने पर जानकारी देने 
वाला अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है | उस साक्षी से यह पूछने के 
लिए कि क्‍या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है | 

(ग) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, याइच्छिक यह पूछा 
जाता है कि क्‍या वह डकैत है | यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है | 

(घ) कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और 
जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है | उससे यह पूछने 
का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है | 

53. यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के 
बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले 
की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके अधीन 
अधिवक्ता अपनी वृत्ति के पालन में है, रिपोर्ट कर सकेगा | 


54. न्यायात्रय feet प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या 
कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या पूछताछ न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ 
प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवादयक तथ्यों 
के या उन विषयों के संबंध में न हों, जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए 
आवश्यक है कि विवादयक तथ्य विद्यमान थे या नहीं | 

55. न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि 
न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक रूप से आपत्तिजनक है | 


56. किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है, जो जांच से केवल वहीं तक 
सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुंचा कर उसकी विश्वसनीयता को 
धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खण्डन 
करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा; किन्तु यदि वह Ava उत्तर देता है, तो 
तत्पश्चात्‌ उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा | 

अपवाद i—afe किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह पूर्व में किसी अपराध के 
लिए दोषसिद्ध हुआ था और वह उसे इंकार करे, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य 
दिया जा सकेगा | 

अपवाद 2--यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति 
रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों को इंकार करते हुए उसका 
उत्तर देता है, तो उसका खण्डन किया जा सकेगा | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


दृष्टांत 

(क) किसी अंडरराइटर के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया 
जाता है | दावेदार से पूछा जाता है कि Fa उसने पिछले किसी संव्यवहार A कपटपूर्ण 
दावा नहीं किया था | वह इससे इंकार करता है | यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य 
प्रस्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था | यह साक्ष्य अग्राहय है | 

(ख) किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्‍या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए 
पदच्युत नहीं किया गया था | वह इससे इंकार करता है | यह दर्शित करने के लिए कि 
वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है | यह साक्ष्य 
ग्राहय नहीं है | 

(ग) क अभिपुष्ट करता है कि उसने अमुक दिन ख को गोवा में देखा | क से पूछा 
जाता है कि क्‍या वह स्वयं उस दिन वाराणसी में नहीं था | वह इससे इंकार करता है | 
यह दर्शित करने के लिए कि क उस दिन वाराणसी में था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता 
है | यह साक्ष्य Mer है, इस नाते नहीं कि वह क का एक तथ्य के बारे में खण्डन करता 
है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, बल्कि इस नाते कि वह इस अभिकथित 
तथ्य का खण्डन करता है कि ख प्रश्नगत दिन गोवा में देखा गया था | इनमें से प्रत्येक 
मामले में साक्षी पर, यदि उसका इंकार करना भिथ्या था, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप 
लगाया जा सकेगा | 

(घ) क से पूछा जाता है कि क्‍या उसके कुटुम्ब और ख के, जिसके विरुद्ध वह 
साक्ष्य देता है, HEFT में कुल बैर नहीं रहा था | वह इसे इंकार करता है | उसका खण्डन 
इस आधार पर किया जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर दोषारोपण करने की 
प्रवृत्ति रखता है | 

57. (I) Wes उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई 
ऐसे प्रश्त करने की अपने विवेकानुसार अनुमति दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा 
में किए जा सकते हैं | 

(2) इस धारा की कोई बात, STUNT (l) के अधीन इस प्रकार अनुमति दिए गए 
व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी । 

58. किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी cant, या न्यायालय की सम्मति 
से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया है, निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा 
सकेगा-- 

(क) उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के 
बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं ; 

(ख) इस सबूत द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की 
प्रस्थापना स्वीकार कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट 
उत्प्रेरणा मिली है ; 

(ग) उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से असंगत पिछले कथनों के सबूत 
द्वारा, जिसका खण्डन किया जा सकता है | 
स्पष्टीकरण--कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र 

घोषित करता है, उससे की गई मुख्य परीक्षा में उसके विश्वास के कारणों को चाहे न 
बताए, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा, और उन उत्तरों का, 
जिन्हें वह देता है, खण्डन नहीं किया जा सकता, तथापि यदि वे मिथ्या है, तो तत्पश्चात्‌ 
उस पर TALS साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा | 
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पक्षकार द्वारा 
अपने ही साक्षी 
से प्रश्न | 


साक्षी की 
विश्वसनीयता 
पर अधिक्षेप | 
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सुसंगत तथ्य के 
साक्ष्य की 
सम्पुष्टि करने 
की प्रवृत्ति रखने 
वाले प्रश्न ग्राहय 


होंगे। 


उसी तथ्य के बारे 
a पश्चात॒वर्ती 
अभिसाक्ष्य की 
संपुष्टि करने के 
लिए साक्षी के 
Gace कथन 
साबित किए जा 
सकेंगे | 

साबित कथन के 
बारे में, जो 
कथन धारा 26 
या धारा 27 के 
अधीन सुसंगत 
है, कौन सी बातें 
साबित की जा 
सकेंगी | 

स्मृति ताजी 
करना | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


दृष्टांत 
(क) ख को बेचे गए और परिदान किए गए मात्र के मूल्य के लिए ख पर क वाद 
लाता है । ग कहता है कि उसने ख को माल का परिदान किया | यह दर्शित करने के 
लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने 
उस माल का परिदान ख को नहीं किया था | यह साक्ष्य Mes है | 


(ख) क, ख की हत्या का अभियुक्त है | ग कहता है कि ख ने मरते समय यह 
घोषित किया था कि क ने ख को यह घाव दिया था, जिससे वह मर गया | यह दर्शित 
करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर ग ने कहा था 
कि ख ने मृत्यु के समय यह घोषित नहीं किया कि क ने ख को वह घाव दिया था, 
जिससे उसकी मृत्यु हुई | यह साक्ष्य mer है | 

59. जब कोई साक्षी, जिसकी सम्पुष्टि करना आशयित हो, किसी सुसंगत तथ्य 
का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसी अन्य feel भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया 
जा सकेगा, जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर, या उसके निकट अवलोकित किया, 
जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ, यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसी 
परिस्थितियां, यदि वे साबित हो जाएं, साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में, जिसका वह 
साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को सम्पुष्ट करेंगी | 

दृष्टांत 

क किसी सह-अपराधी को किसी लूट का वृत्तान्त देता है, जिसमें उसने भाग लिया 
था, वह लूट से असंबद्ध विभिन्‍न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और 
जहां कि वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी । 
इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को सम्पुष्ट करने के 
लिए दिया जा सकेगा | 


60. किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी 
तथ्य से संबंधित, उस समय पर या उसके लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया 
हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि carr सक्षम किसी प्राधिकारी के 
समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा | 


64. जब कभी कोई कथन, जो धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, साबित 
कर दिया जाए, तब चाहे उसके खण्डन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह 
किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को दोषारोपण या अभिपुष्ट करने के लिए वे 
सभी बातें साबित की जा सकेंगी, जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता 
और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बात की सत्यता से इंकार किया होता, तो साबित की 
जा सकेगी | 


62. () कोई साक्षी, जब वह परीक्षा के अधीन है, किसी ऐसे लेख को देख करके, 
जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, 
या इतने शीघ्र पश्चात्‌ हो कि न्‍यायात्रय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस 
समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा : 

परंतु साक्षी किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार 
किया गया है और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया है, यदि वह उस 
लेख का, उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, सही होना जानता था | 


[भाग 2-- 


अनुभाग |क | 


2023 का 45 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


(2) जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता 
है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा : 


परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया है कि मूल को प्रस्तुत नहीं 
करने का पर्याप्त कारण है : 


परंतु यह और कि विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देख कर ताजी कर सकेगा | 


63. कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का भी, जैसा धारा (62 F 
वर्णित है, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण न हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, 
यदि वह आश्वस्त है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे | 

दृष्टांत 

कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके 
द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता है कि बहियां ठीक-ठीक 
रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संव्यवहारों को भूल गया हो | 

64. Ydadt अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी 
लेख को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिपक्षी को दिखाया जाएगा, यदि वह उसकी अपेक्षा 
करे ; ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे तो उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा | 


765. () किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए समन किए गए साक्षी, यदि वह 
उसके कब्जे में या अधिकार के अधीन हो, ऐसे किसी anata के होने पर भी, जो उसे 
प्रस्तुत करने या उसकी ग्राहयता के बारे में हो, उसे Maes में लाएगा : 


परंतु ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी | 


(2) न्यायालय, यदि यह ठीक समझे, तो उस दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा, 
यदि वह राज्य की बातों से संबंधित नहीं है, या स्वयं को उसकी ग्राहयता अवधारित करने 
में समर्थ बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा | 


(3) यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो 
न्यायालय, यदि यह ठीक समझे, तो अनुवादक को निदेश दे सकेगा कि वह उसकी 
अन्तर्वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो ; और यदि 
अनुवादक ऐसे निदेश की अवज्ञा करे, तो यह धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय 
न्याय संहिता, 2023 की धारा 98 के अधीन अपराध किया है : 


परंतु कोई न्यायालय, मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच हुई किसी संसूचना को 
इसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा | 


66. जब कोई पक्षकार, किसी दस्तावेज को जिसे प्रस्तुत करने का उसने दूसरे 
पक्षकार को सूचना दी है, मंगाता है और ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है और उस 
पक्षकार द्वारा, जिसने उसके प्रस्तुत करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाता है, तब 
यदि उसे प्रस्तुत करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है, तो वह उसे 
साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबदूध होगा | 


67. जब कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इन्कार कर देता 
है, जिसे प्रस्तुत करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात्‌ उस दस्तावेज को 
दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग 
में नहीं ला सकेगा | 
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धारा 62 4 
वर्णित दस्तावेज 
में कथित तथ्यों 
के लिए 
परिसाक्ष्य | 


3 
बारे A प्रतिपक्षी 
का अधिकार | 
दस्तावेजों का 
प्रस्तुत किया 
जाना | 


मंगाए गए और 
सूचना पर 
प्रस्तुत किए 
गए दस्तावेज 
का साक्ष्य के 
रूप में दिया 
जाना | 

सूचना पाने पर 
जिस दस्तावेज 
के प्रस्तुत करने 
से इंकार कर 
दिया गया है 
उसको साक्ष्य के 
रूप में उपयोग 
में लाना। 


प्रश्न करने या 
प्रस्तुत करने का 
आदेश देने की 
न्यायाधीश की 
शक्ति। 

साक्ष्य की 
अनुचित स्वीकृति 
या अस्वीकृति के 
लिए नया 
विचारण. नहीं 
होगा | 

निरसन और 
व्यावृत्ति | 


भारत का राजपत्र असाधारण 


इष्टांत 

ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और वह ख को उसे प्रस्तुत करने की 
सूचना देता है | विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे प्रस्तुत करने से 
इंकार करता है | क उसकी अन्तर्वस्तु का दवितीयक साक्ष्य देता है | क द्वारा दिए हुए 
दवितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार 
स्टाम्पित नहीं है, ख दस्तावेज को ही प्रस्तुत करना चाहता है | वह ऐसा नहीं कर सकता | 

68. न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त 
करने के लिए, किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी 
भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह आवश्यक समझे, पूछ सकेगा, तथा किसी भी 
दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करमे का आदेश दे सकेगा ; और न तो पक्षकार और न 
उनके प्रतिनिधि हकदार होंगे कि वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी 
आक्षैप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युतर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी 
साक्षी की न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे : 


परन्तु निर्णय, उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जो इस अधिनियम द्वारा 
सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक्‌ रूप से साबित किए गए है : 


Wed यह और कि न तो यह धारा न्यायाधीश को, किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न 
का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए 
प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे प्रस्तुत करने से, यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह 
प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाया गया होता, तो ऐसा साक्षी धारा 27 से 
धारा 36, दोनों सहित, के अधीन उत्तर देने या प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार 
होता; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के 
लिए धारा (54 या धारा 52 के अधीन अनुचित होता; और न वह इसमें इसके पूर्व 
अपवादित दशाओं के सिवाय, किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना 
MASA करेगा | 


अध्याय 74 
साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में 


69. साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति स्वयमेव किसी भी मामले में नए 
विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उलट जाने के लिए आधार नहीं होगा, यदि उस 
न्यायालय को, जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है, यह प्रतीत हो कि आक्षेपित और 
स्वीकृत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य 
था या यह कि यदि अस्वीकृत साक्ष्य लिया भी गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार 
नहीं होना चाहिए था | 


अध्याय 2 
निरसन और व्यावृत्ति 


470. (l) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, (872 का निरसन किया जाता है | 
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यदि उस तारीख से ache पूर्व, जिसको यह 


[भाग 2-- 


872 का 


अनुभाग |क | 


872 का 


भारत का राजपनत्र असाधारण 


अधिनियम Vg होता है, कोई आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील 
लंबित है, तो ऐसा आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील, ऐसे प्रारंभ के 
ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 872 के उपबंधों के अधीन व्यौहार किया 
जाएगा, मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ है | 
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534 भारत का राजपनत्र असाधारण [भाग 2— 


अनसची 
ON 
[धारा 63(4)(ग) देखिए] 
प्रमाणपत्र 
भाग क 
(पक्षकार द्वारा भरा जाना है) 


22020 00000 0 00005, (नाम), पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी.......................- जो 20 2०00 nikita का 
निवासी ....................० ० ०>न> में नियोजित हूं, सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान और शुद्ध अन्तःकरण से कथन 
करता/करती हूं और निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूं कि :-- 

मैंने निम्नलिखित डिवाइस/डिजिटल अभिलेख स्रोत से लिए गए डिजिटल अभिलेख का इलैक्ट्रानिक 
अभिलेख/आउटपुट प्रस्तुत किया है (चिह्न लगाएं) 
कम्प्यूटर/संग्रहण मीडिया [] डीवीआर =O मोबाइल [_] फ्लैश ड्राइव CF 


सीडी/डीवीडी [7] सर्वर Ol क्लाऊड [7] अन्य. ८ 

जी किओी ts 6 02006 007 2725 565 75 50 हक ४ व कक रद 20 दे 0000 06 20207 2020 2: 75४४ 

बनावट और मॉडल Seed delat nadacacsses बा eee en eee 

BFL, AGC % « कक कर की मम 

आईएमईआई/यूआईएन/यूआईडी/एमएसी/क्लाऊड आईडी eee (जैसा लागू हो) 

और डिवाइस/डिजिटल अभिलेख................... (विनिर्दिष्ट करें) के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो | 


डिजिटल डिवाइस या डिजिटल अभिलेख स्रोत नियमित क्रियाकलाप करने के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से 
सूचना का सृजन करने, संग्रह करने या प्रोसेस करने के लिए विधिपूर्ण नियंत्रण के अधीन था और इस अवधि के 
दौरान कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस उचित रूप से कार्य कर रही थी तथा कारबार के साधारण अनुक्रम के दौरान 
सुसंगत सूचना को कंप्यूटर में नियमित रूप से फीड किया गया था | यदि किसी भी समय कंप्यूटर/डिजिटल डिवाइस 
उचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी या प्रचालन में नहीं थी, तब इससे इलैक्ट्रानिक/।डिजिटल अभिलेख या उसकी 
शुद्धता प्रभावित नहीं हुई है | डिजिटल डिवाइस या डिजिटल अभिलेख का स्रोत मेरे द्वारा :-- 

स्वामित्वाधीन (] अनुरक्षित CO प्रबंधित C प्रचालित (जो लागू हो उसका चयन करें) है | 

मैं, कथन करता/करती हूं कि इलैक्ट्रानिक/डिजिटल अभिलेख/अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम 
से अभिप्राप्त हैश मान ...................................- है। 
Waray : 
एसएचए256 : 
एमडी5 : 
अन्य .................... (विधिक रूप से स्वीकार्य मानक) 


है Me SETS 


(प्रमाणपत्र के साथ ser रिपोर्ट संलग्न करें) 
(नाम और हस्ताक्षर) 
तारीख (दिन/मासावर्ष) : .................. 


समय (आईएसटी) : .................- (24 घंटे के प्ररूप में) 


अनुभाग 5 ] भारत का राजपनत्र असाधारण 535 


भाग ख 
(विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना है) 


मैं,.................................... (नाम), पुत्रापुत्री/पति/पत्नी...........................०- ही 8 eer का 
770 कि में नियोजित हूं, सत्यनिष्ठापूर्वक vices और शुद्ध अन्तःकरण से कथन 
करता/करती हूं और निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूं कि :-- 

प्रस्तुत किए गए डिजिटल अभिलेख के इलैक्ट्रानिकी अभिलेख/आउटपुट, निम्नलिखित डिवाइस/डिजिटल अभिलेख 
स्रोत से अभिप्राप्त किए गए हैं (चिह्न लगाएं) : 
कम्प्यूटर/संग्रहण मीडिया (sae [-] मोबाइल [7] फ्लैश ड्राइव Ly 


सीडी/डीवीडी | सर्वर CI क्लाउड LI अन्य OO 

Sere oe २५०४०००४०००४२०४४००४४०००४९४४४०००६००४०६०४०६०४०४०४८४६००७८०४ ०६ Seana Gehan inte tiaceaasenasas 

बनावट और मॉडल : ...........................०00>>_>न्‍_«+_>« MAW मम मा 

क्रम संख्या 5 .....०००२३०००४३ ४ परत सदमे लत eeemautens 

आईएमईआई/यूआईएन/यूआईडी/एमएसी/क्लाऊड आईडी eee eee (जैसा लागू हो) 

और डिवाइस/डिजिटल अभिलेख................... (विनिर्दिष्ट करें) के विषय में कोई अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो | 
मैं, कथन करता/करती हूं कि इलैक्ट्रानिक/डिजिटल अभिलेख का निम्नलिखित एल्गोरिथ्म के माध्यम से 

अभिप्राप्त हैश मान atta a edad dee taide tke Diadeaa She stdeibcanebaslamsedcsimnniiis हैं = 

CL] wavat: 

Cl एसएचए256 : 

Cc) एमडी5 : 

fd अन्‍य 55:57: (विधिक रूप से स्वीकार्य मानक) 


(प्रमाणपत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें) 
(नाम, पदनाम और हस्ताक्षर) 
तारीख (दिन/मासा/वर्ष) : .................. 


समय (आईएसटी) : .................- (24 घंटे के प्ररूप में) 


डॉ राजीव मणि, 
सचिव, भारत सरकार। 
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